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भसिका 


वेदा वा एते; अनन्ता वे वेदाः त° ब्रा० ३।१०।११।३-४. 
वेद अनन्त ज्ञान का चिरन्तन भण्डार हैँ, हमारी मेस्करृतिके मुल स्रोत 
तथा धर्म॑-दान की महनीय गरिमा से सम्पन्न हैँ । ज्ञान काेसा मानसरोवर हँ 
जिसने अपने निमंन तथा स्निग्ध धारा-प्रवाह से संसार के मानसर पटल को 
सर्वदा प्रक्नालित कियाद, यही कारणदहै करि भारतीय संस्कृति ओर सभ्यता 
के इतिहास मे वेदों को नितान्त गौरवपुणे स्थान प्राप्त है। 


चारों वेदों मः भी सवप्राचीन ग्वेद कौ महिमा अवणंनीय है । जगत्‌ के 
पुस्तक(लय की सवेप्रथम पृस्तक ऋग्वेद का मूल्यांकन करना उसके सम्मान 
की, उसके गौरव कौ उपेक्षा करनारहै। केवल भारतीय ही नहीं पाश्चात्य 
विद्टानों को भी इमके प्रति सम्पृणं श्रद्धा समपितदहै। यहु वह्‌ आदि ग्रन्थ है 
जिसमे हिन्दू धमं तथा दन की विविध ध्ाराएं बहु निकलीं ओर जिज्ञासु-जनों 
कीश्रद्रासे पुष्ट होकर व्रिभिन्न विचारो, मतो ओर धर्मोमे विकरीणं हो 
गदं । अनेक पण्चिमी वदि विद्वानों ने इसका भाष्य इत्यादि करने मे अपना 
सम्पूण जीवन लगा शिया ओर आज भी पर्चिमवासियों मे इसके प्रति गहरी 
आस्था ओर जान-प्राप्तिके हेतु तीव्र इच्छादहै। 


स्वदेश मेंभी ऋग्रेद का अतुल ज्ञान वदिक विद्वानों के सतत्‌ अवगाहन 
का विषय रहादै। इसे हृदयंगम करने का प्रयत्न आज भी पहले की ही भांति 
कियाजारहाटै । व्रिजिन्न दुष्टिक्ोणो---धामिक, दाशनिक, तामाजिक् तथ। 
साहिप्यिक इत्यादि से इसका अध्ययन, मनन, चिन्तन एवं विश्चेषण होरहादै। 


प्रस्तुत प्रबन्ध के सीपितप्रागण में सम्पणे ऋग्वदिक साहित्य की भाषा 
का चिन्तन सम्भव नहीं है। अतः यहां केवल अष्टम मण्डल के अध्ययन 
का दायित्व लिया गयादहै ओर इस दायित्व को भनीभाँति निभाने का किञ्चित्‌ 
प्रयास किया गया है । भाषा सम्बन्धी अध्ययन के साथ-साथ अष्टम मण्डल में 
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प्राप्त अन्य सामग्री, यथा---दानस्तुति, खिल सूक्त इत्यादि का स्वरूप प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न भीकिया गधा है । ऋषि, देवता ओर छन्द के सम्यक्‌ ज्ञान 


` के विना यह्‌ अध्ययन अधूरा ही रह जाता इसलिये अष्टम मण्डल के अन्तर्गत 


ऋषि, देवता तथा छन्दो का अध्ययन करके उनका भी यथाशक्ति स्पष्ट वर्णन 
प्रस्तुत किया गयादहूं | 


वदिक वाड मय सम्बन्धी ग्रन्थ होने के कारण यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि चिल की सुविधा न होने के कारण वदिके संहिताओं 
व ब्राह्‌। ण-ग्रन्थो---दोनो के उद्धरणों को स्वर चिह्ना से युवत नहीं किया जा 
सकादहूं। 

प्रस्तुत णोध-कृति में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थं का यथप्ट 
अनुशीलन किया गया है फिर भी यह प्रवन्ध किसी म्रन्थ विदेष पर्‌ आधारित 
नहीं है क्योकि वंदिक साटित्यके क्षेमं मण्डल क्रमस इस प्रकार कं अध्ययन 
काअभावसा। दह । सर मंक्डानल तथा डा० राम गोपाल के वदिक व्याकरण 
नामक ग्रन्थों से विदोष सहायता प्राप्त होने के कारणलेखिक्रा इन दोना लेखक 
के प्रति क्रतज्ञ है । प्रबन्ध रचना में अन्य अनेक विद्रानों के प्रन्थों तथा शोध- 
पत्रों की सहायता भी ली गई दै। शोध-प्रवन्ध में यथास्थान उल्लिखित उन 
सवके प्रति भी लेखिका ऋणीदहै। 
अन्ततः लेखिका अपने श्रद्धेय गुरुवयं डा० मोतीलाल रस्तोगी, अवकागर 
प्राप्त रीडर, संस्करत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रति हूदप सि आभार 
प्रकट करती है जिनके विद्रत्तापू्णं, कुशल तथा सतत्‌ निदशन के गौरवपूणं 
सुयोग से उक्त शीषेक को प्रबन्ध का आकार प्राप्त हुजा। 

लेखिका ० सुषमा कुलश्रेष्ठ, वरिष्ट प्रवक्ता, दौलतराम कालेज, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली की भीऋणी है जिनके सद्‌भाव एवं सहयोग 
सेटही ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव दहो सका । ग्रन्थ के सुरुचिपूणे प्रकाणने के लिए 
लेखिका ईस्ट न बुक लिक के स्तत्वाधिकारी श्वी श्याम लाल मलहोते] कै प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापित करतीदहे। 
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विषय-सूची 


प्रथम परिच्छेद : प्रमुख एवं गौण ऋषि 


प्रमुख ऋषि--महषि कण्व तथा परिवार-अतिप्राचीन 
ऋषि, ऋग्वेद मे उपर.ब्ध कण्व तथा काण्व शब्द, कण्व शब्द को 
व्युत्पत्ति, काण्व परिवार की मुख्य चार शाखाए-वयश्व, प्रियमेध, 
उपस्तुत, सोभरि, अष्टम मण्डल में काण्व परिवार के सदस्य, 
काण्व परिवार कौ वंशावली, काण्व ऋषि को तिथि, सामाजिक 
एतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि से काण्व मन्त्र, काण्वो 
के दारा प्रयुक्त अलङ्कार ओर छन्द । महषि अद्किरस 
तथा परिवार--अद्जखिरस का स्वरूप व्युत्पत्ति तथा (दूत) 
कायं. ऋण्वेद मे आद्धिरस का उल्लेख, अग्निही आद्धि- 
रस, अष्टम मण्डल में आङ्किरस परिवार के सदस्य, अक््िरस 
तथा अथत्रेवेद, जीव की आद््िरस प्रक्रिया, ऋण्वेदोत्तर 
साहित्य मे आद्जिरस, आङ््भिरसःतथा काबेन कौ समानता, 
ऋग्वेद मे आद्धिरस परिवार । गौण ऋषि---असङ्ध प्लायोगि 
अपाला, शश्वती आद्धिरस, मनुवेवस्वत, उशना काव्य, इन्दर, 
मत्स्य सामंद, रेभ काश्यप, . ए्यावाण्व आत्रेय, नोधा, एक- 
दय. नधिस, तित आप्त्य, गोपवन आत्रेयः सप्तवध्ि जमदग्नि 
भागव, प्रयोग भागव, कृत्नु भागव, नेम भागव, वशोऽशाव्य । 


द्वितीय परिच्छद : देवताओं का स्वरूप 


देवत्व परिचय, अग्तिमरुत, अग्निसूयं अग्निसूर्या- 
निल, आदित्य, उषा, दंपत्याणिष, दंपती, यजमान 
परणंसा, इन्द्र वृहस्पति, इन्द्राग्नी, इन्द्रावरुण उषासूयं प्रभा 
इन्द्र, ऋभू, गौ, देव, मरुत्‌, वरुण, विश्वेदेव, 
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ऋत्विज, सूं, वायु मि्रावस्ण, विष्वेदेव, सोम, 
आदित्य, अश्विनौ, अग्नि हविषां स्तुतिर्वा, अग्नि, इन्द्र । 


ततीय परिच्छेद : छन्दो-योजना 

छन्द का महत्व, आवण्यकता तथा इतिहास, छन्द णव्द 
की व्युत्पत्ति, छन्द-ज्ञान को साधकता, वदिक छन्दां को प्रमख 
विदोषता-अक्षरों की इयत्ता, दिक छन्दो के पादो का स्वरूप 
तथा अक्षर संख्या, पाद निर्धारण के तीन उपाय, वेदिक छन्दो 
की संख्या-सप्तच्छन्द-गाय्त्री, उप्णिक्‌, अनुष्ट्भ्‌, वृहती, पक्ति, 
वरिष्टुम्‌, जगती-आकार रचना. व्युत्पत्ति, महत्व, प्रयोग 
तथा नेद, द्विपदा जगती, अतिच्छन्दस्‌ अतिजगती, शक्वरी, 
दोनों छन्दो की आक्रार रचना तथा व्युत्पति, प्रगाथ-आकार 
रचना, रचना का कारण, व्युत्पत्ति-बाहत तथा काकुभ प्रगाथ, 
निष्कषं । 


उप-परिच्छद-ऋषि, दवता तथा छन्द का अन्तक्तेम्बन्ध 

छन्द तथा देवता सम्बन्ध परिचय, वदिक साहित्यमें 
वणित छन्द तथा देवताओं का महत्त्व, ऋग्वेद पे छन्दं के देवता, 

यजुवद में छन्दो के देवता, वँदिकोत्तर साहित्य में छन्दो के देवता, 

तालिका, छन्द विद्ेष के देवता विशेष का कारण, छन्दो द्वारा 
सम्पादित देवता सम्बन्धी कायं, अष्टम मण्डल में देवता तथा 
छन्दो कं संवध की तालिका. निष्कषं । 

छन्द तथा ऋषि सम्बन्ध-परिचय, अष्टम मण्डल मं ऋषि 
तथा छन्दो के सम्बन्ध की तालिका, तालिका का स्पष्टीकरण, 
निष्कषें । 


चतुथं परिच्छेदः शब्द-विवेचन 


ऋषियों की सुसंस्कृत वाणी, वाणी से मानवको लाभ, 
माधुय वाणी का सर्वोत्तम गुण, भाषा के प्रकार, वाणी का 
चटकं तत्त्व-अक्षर, व्याकृत वाणी के पद, अष्टम मण्डल के 
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कतिपय भाषिक प्रयोग तथा उद्धरणों सर्त उनके दो प्रकार, 
द्वितीय प्रकार के अन्तगत आने वाले अष्टम मण्डलीय शब्दों 


का विस्तार से विवेचन, नंरूक्तो के अनुसार शब्द की व्युत्पत्ति 
के दो पक्ष, व्याकरणिक दृष्टि से अष्टम मण्डलीय ऋषियों द्वारा 
किए गए निवंचन तथा ध्वनि विकार के विभिन्न सिद्धान्त, 
शब्दाथं निेचन । 


पञ्चम परिच्छेद : सन्धि विवेचन 


सन्धि परिचय-स्वर सरिधि-प्रर्लिष्ट सन्धि, क्ष॑प्र सन्धि, 
उद्ग्राह सन्धि, अभिनिहित सिधि अभिनिहित सन्धि की तालिका, 
अष्टम मण्डल मे प्राप्त व्यञ्जन सन्धियां, अन्तः पद सन्धि तथा 
पद सन्धिमें नति, नति परिचय, अन्तः पद सन्धि गमो तति, पद 
सन्धि मों नति, विसगं सन्धि परिचय, अघोष व्यञ्जनोंसे पूर्वं 
पदान्तीय विसगे, स्वरों तथा घोष व्यञ्जनो से पूवं पदान्तीय 
विसगं, अष्टम मण्डलम इतिकरण, सामवश सन्धि परिचय, 
सामवश सन्धिकौी विष अवस्थाएं तथा अष्टम मण्डल में 
उपलब्ध सामवश सन्धि) 


षहठ परिच्छद : समास विवेचन 


समास-परिचय-दन्दर समास, द्विरुक्त समास, बहुत्रीहि समास- 
मध्यम पदलोपी बहुत्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, शतरन्त 
प्रधान समास, तत्पुरुष समास-अलुक्‌ समास, एकदेशि समास, 
उपपद समास, कमधारय समास, द्विगु समास नज.समास, 
प्रादि समास । 


सप्तम परिच्छद : प्रत्यय विवेचन 


कृत्‌ प्रत्यय-परिचय, शतु तथा शानच्‌ प्रत्यय, क्वसु प्रत्यय. 
कानच्‌ प्रत्यय, क्त प्रत्यय, क्त्वा, क्त्वी प्रत्यय, त्यप्‌ प्रत्यय, य, 
आयूय, एन्य प्रत्यय, ण्यत्‌ प्रत्यय, क्यप्‌ प्रत्यय, तुमथेक प्रत्यय 
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चतुर्थीमूनक, पञ्चमीमूलक तथा सप्तमौमूलक तुम्थक 
प्रत्यय । 


तद्धित प्रत्यय-परिचय, तद्धित प्रत्ययां सेहोने वाले विकार, 
तुलनावाचक प्रत्यय, इष्ठ तथा ईयस्‌ प्रत्यय, तर तथा तम 
प्रत्यय, भाववाचक तया क्मवाचक़ प्रत्यय,-त्व, तो, य प्रत्यय, 
मतुवादि प्रत्यय-मत्‌, वत्‌, णश, इन्‌, इर, र, युस्‌, वन्‌, विन्‌ ई, 
तुल्यतावाचक वत्‌ प्रत्यय, अपत्यवाचक्र प्रत्यय-अ, आयन, य 
प्रत्यय, विभक््यर्थक प्रत्यय, जावृत्तिवाचक प्रत्यय, वीप्सा 
वाचक प्रत्यय, समुदायवाचकर प्रत्यय, दिक्शब्दो के साथ प्रत्यय, 
क्रमवाचक प्रत्यय, तस्‌ प्रत्यय, वत्रतथा व्रा प्रत्यय, ह प्रत्यय, 
कालवाची दा व्रत्यय, सादृष्यवाचकर वत्‌ प्रत्यय, प्रकारव(चक 
था जीर थन्‌ प्रत्यय, स्वत्ववाचक क प्रत्यय, परिमाणवाचक 
प्रत्यय, वत्‌, यत्‌, ताति प्रत्यय, सम्बन्धवाचक प्रत्यय-अ, इय, 
ईन, ईय, म तथा य प्रत्यय | 


अष्टम परिच्छेद : निपात्त वितेचन 


निपात परिचय, व्युत्पत्ति, इतिहास, निपातो का वर्गक्रिरण 
१ सायक-उपमार्थैक, कर्मोपसंग्रदार्थक, २. निरर्थक--वेदिक 
तथा लौक्रिक संरकृतमे निपातो के विभिन्न अर्थो के प्रयोग 
तथा लोप, उपमार्थीय निपःत,-दव, न, चित्‌, नु, कर्मोपस ड. ग्र- 
थीय निपात-च, वा, अह ह, हि, मा, शण्वत्‌, नूनं, सीम्‌, त्वः, 
बदपुरण जथवा निरथेक निपात-कम्‌, ईम्‌, इत्‌, यया । निपात 
परिशिष्ट-अ-अच्‌ दात्त. अन्तोदात्त स्वरित. सर्वानुदपात्त निपात, 
व-पादपूरक निपात । 


नवम परिच्छेद : दानस्तृतियां ओर चिलन्‌क्त 


काव्य ऋषियों के जीवन-यापन का साधन, दानस्तुति शब्द 
का लक्षण, परिभाषा तथा इतिहास, दानस्तुत्ति कौ परिभाषा 
के अन्तगंत अष्टममण्डलीय मन्त्र, दानस्तुतियों की प्रक्षिप्तता 
का खण्डन प्रमाणो वारा, दानस्तुतियों का इतिहा तथा भूगोल 








+. 
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(+) 
रचना सें योग-दान, तालिका, भाषा, दल्िणा का स्वरूप, 
विण(ल दश्निणा स्वाभाविक, वंदिक कवियों को भावना । 


विल सक्तो की प्राचीनता तया संकलन का प्रयोजन, 
अष्टम मण्डलमें खित सुक्रतो की स्थिति, विल शब्द का अधे, 
खिल सूक्त ऋर्वेदकादही एक अंश, विल शब्द से अभिप्रायः त 
खिल मन््ो के ऋषि, ऋक्‌ प्रातिशाख्य द्वारा खिल सृुक्तांश 
साक्षी खूप में प्रस्तुत, खिन सूक्तं का प्रमुव छन्द प्रगाथ, खिल 
सूक्तं मे देवताओं का परिवतित स्वरूप, विल सूक्त ही अदत 
वादका अंककर, विल सूक्तो कौ भाषा, खित सुक्त यज्ञ के 
माध्यम से काव्य सौन्दयं के प्रतीक । 





परिशिष्ट-नामधात्ु-विवेचन ३०८३-३ ८६ 


नामधातु परिचध-नामयातुक प्रत्यव-क्यूच, क्यव्‌, यङ्‌, 
णिच्‌, चुरादिगण की नामधातु क्विप्‌, नामधातु में विकार, 
संधिज नामधातुएं । 


सन्दभं प्रन्थानुक्रमणिका २९०-२३६५ 


लघु शब्दानुक्रमणिका ३९६६-३ &८ 
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प्रथम परिच्छेद 


प्रमुख एवं गौण ऋषि 


महषि कण्व तथा परिवार 

ऋग्वेद के अधिकांश मण्डल, रचना की दुष्टि से परिवार मण्डल कहलाते 
है किन्तु ऋ ग्वेद के अष्टम मण्डल को .संगरिति परिवार मण्डलः कीसंज्ञादेना 
ओ चित्यपू्णं नहीं प्रतीत होता है क्योकि अष्टम मण्डल अन्य मण्डलो के रचथि- 
ताओं अति अथवा वशिष्ठ क्षिके समान सुव्यवस्थित संगठित परिवारकी 
रचना कर सकने मे असमथ रहा है 1 काण्व परिवार के ऋषि परस्पर शिथिल 
बन्धनो से बंधे हैँ । वास्तव में इस दृष्टि से काण्व परम्परा परिवार की अपेक्षा 
जाति की रचना मे अधिक सफल प्रतीत होती है । ऋग्वेद के मण्डलोंकी 
रचना आदि को सूचक 'मण्डलादि परिभाषाः से ज्ञात होता है कि २--७ मण्डलों 
ते काण्व ऋषियो के सूक्त अधिक नहीं है, अपेक्नाकृत अष्टम मण्डल के इस 
मण्डल में काण्व ऋषिके ही अधिक सुक्त होने के कारण उन्हीं को रचयिता 
माना जा सक्ता दे) 


कण्व अति प्राचीन ऋषि हैँ यहु निविवाद है क्योकि इनका उल्लेख 
ऋग्वेदः तथा परवर्ती साहित्यभ्में अनेकशः हुआ है। प्रथम मण्डलमेतो 
स्वयं कण्व ऋषि रचित कुछ मन्त्र" प्राप्त हैँ । ऋग्वेद मे इसके प्रयुक्त रूपों को 
तीन प्रमुख वर्गा मे विभक्त किया जा सकता है-- 
(क) कण्व शब्द का एकवचन में प्रयोग-- 
स्थल संकेत 
१. कण्वो--ऋ० १।३६९।१०, (मेध्यातिथिः) ११, ४८/४, १३६।६ ==४ 


१ व 


१.२. वेदिक इण्डेक्स, मेक्डानल ओर कौथ--अनु°-राम कुमार राय, भाग 
९, १५. ९०९५-9 । 

३२. अ० वे० ४।३७।१, वा० १७।७ 

4. ए. 211त 7. ° 116 }२४.--८. इ पाथा २९12, ए. 211. 
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५9. 


ऋग्वेद-विमणशं (अष्टम मण्डल) 


. कण्वं-- ऋ ° १।३६।६, ४७।५, ११२।५, ८।५।२५, ७।१८, 


८।२०, १०।३१।११, १५०।५ ट 
कण्वाय-ऋ० १।३६। १७, ३६७, १ १७।८, ११८७, ८।५।२३ = ५ 
कण्वस्य-ऋ० १।४५।५, ठ८।८1४, ३२४१ --२ 

. कण्वे--ऋ० १।३६।८, १९, ८।४६।१०, ५०।१० --४ 
. काण्वं -- (मेध्यातिथिम्‌) ऋ० ८।२।४० = 
काण्वस्य--ऋ० ८।१।८, ४।२०, ७।१६, €।३,€., १०।२ प 


(ख) कण्व शब्द पूवपद के रूप मे-- 


२, 
२. 
र्‌ 
४ 


५. 
६. 


कृण्वसखा--ऋ० १०।११५।५ = १ 
कण्वहोता---क्र० ५।४१।४ = १ 
. कण्वतमः-- ऋ? १।४८।४, १०।११५।५ २ 
. कण्वमन्तं-- ऋ ० ८।२।२२ १ 
कण्ववत्‌- ऋ ° ८।६।११, ५२।८ २ 
कण्वाःऽइव- ऋ ० ८।३।१६ == ९ 


(ग) कण्व शब्द का बहुवचनः मे प्रयोग-- 


९४ 


९. 


कण्वाः--ऋ० १।१४।२, २७।१, ४६/४, ८।२।१६, ६।३.८, 

२१।३४) ४३, २२।१ १० 
कण्वासः--ऋ० १।१४।५, ४४।८, ४६।९, ४७।२.४, 

८।२।३८, ४।२, ५।४, ६।३१, ७.३२ ५० 





प्राथनाओं के वाहक (स्तोमवाहसः) सभी कण्व ऋषि (विष्वे कण्वासः ऋ° 
८।४।२) अपनी प्रा्थनाओं द्वारा इन्द्र की शक्ति के वधक कठे गए हैँ । मन्त 
दवारा हमे काण्वं के गायक स्वभाव तथा उनकी संख्या को अनिश्चितता 
काज्ञान होता है । 
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भ्रमुख एवं गौण ऋषि 


३ 
३. काण्वायनाः-ऋ० ८।५५।४ == १ 
४. कण्वेभिः-- ० ८।३३।३ = 
+. कण्वानाम्‌--ऋ ० १।४७। १०, ८।८।३ --२ 
६. केण्वेषु--ऋ० १।३७।१४, ८।४।३, €।१४, ४६।५ == ४ 


अष्टम मण्डल में दो स्थलों पर (८।८।४,८) पुत्रः कण्वस्य शब्दों का प्रयोग 
कियागया दहै, यहु स्मरण रखना चाहिए किआ०गु° (३।४) मे इस मण्डल 


के देवता ्रगाथाः रूप में प्रस्तुत हं अर्थात्‌ भ्रगाथ के वंशज, जो कण्व के लघु 
श्राताः है| 


निघण्टु मेः कण्व शब्द चतुविशति मेधाविन्‌ नामों में माम्नात किया गया 
है । देवराजयज्वा ने इसकी निरुक्ति दो प्रकार से की है- 


^4८कण्‌णब्दे ५८ कण्‌ निमीलने-कर्णात्‌ स्तोत्रलक्षणं शब्दं करोति कण्यते 
स्तुयते वा, निमीलयति परान्‌ वा स्वतेजसा 18" 


सायणने इसे ध्वनि अथेमे ग्रहण कियादहै। वे इस शब्द का भाष्य 
पुरोहित करते हैँ जिसका कायं गाना, प्रशंसा करना ओौर देवता को यज्ञे 
आहूत करना है । कण्व का अथं मेधाविन्‌ भी है क्योकि पुरोहित यज्ञात्मक 
क्रियाओं में निपुण होते हैँ । कुछ स्थलों पर सायण कण्व शब्द का भाष्य प्रशंसा 
का गायक अर्थात्‌ स्तोतु" करते हैँ । इसी आधार पर चापकर निष्कषं देते है 
कि यह्‌ अतक्येरूपसे कहा जा सकतादहै कि कण्व किसी व्यक्ति विलेष का 


द्रष्टव्य--एे° आ० २।२।२ (प्रगाथ) । 
द्रष्टव्य-- निघण्टु ३।१५ । 


द्रष्टव्य--निघण्ट टीका, देवराजयज्वा, पु ३४३ । 


> ^ ५ 
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1 ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल्‌) 


नाम नहीं था अपितु उन सभीके लिए प्रयुक्त था जो अपनी काव्यात्मक) 
भाषा में देवताओं को उनकी उपस्थिति द्वारा यज्ञ की शोभावधन ओर सोम- 
पान हेतु आहृत करते थे । उनके अनुसार जवक्रियारूप कण्‌ में उत्तरवर्ती 
"व" युक्त कर दिया जाता है तव यह्‌ ^८अश्‌ से निर्मित अश्व के समान सज्ञा शब्द 
वन जाता हैँ अतः कण्व का अभिप्राय है--वह्‌ जो ध्वनति करता है, शब्द करता 
है, गाता है, प्राथना करता है । 


विभिन्न स्थलों पर दिए गए कण्व ओौर काण्वाः के उपर्युक्त प्रसगो से यह्‌ 
लात करना सम्भव दहै कि कण्व वदिक अग्ति पूजाके सर्वप्रथम प्रतिनिधि षे। 
उनके पश्चात्‌ उनके वशजों ने उस पूजा का क्रम वनाए रखा । कण्व तथा 
काण्व सम्बन्धी केवल ६५ सूक्त विभिन्न देवताओं से--२२ इन्द्र, १८ अश्विन्‌, 
१२ अग्नि, ७ मरत्‌, २ उषस्‌, १ इन्द्राग्नी, १ विश्वेदेवा ओर २ दानस्तुति से 
सम्बद्ध ह । 


काण्व ऋषि के अश्विन्‌ देवता को समपित 18 सूक्तोंमें से दस अष्टम 
मण्डल मेः प्राप्त होते हँ । वे अश्विनो के आधित हैँ, जिन्होंने उनको विपुल धन 
दिया । अश्विनो सेः गौ ओर स्वणं प्राप्त करने वाले राजाओं-त्रस्दस्यु, दार्व- 
राज, गोशये ओर ऋजीश्वन्‌ के साथ भीवे निर्दिष्ट हैं घटनात्मकरूपसे 
काण्व का प्राचीन वेदिक जातियों तथा तुर्वंश यदु से सम्बन्ध उनकी सापेक्षिक 
प्राचीनता को निषिचित करता है । 


१- नीलकण्ठ नामक टीकाकारने (कण्वः शब्द 'सुखद' अथ मे लिया दहै, 
उनक अनुसार घौर काण्व का यह्‌ काव्य वास्तव मे आनन्ददायक हे । 
रवेर सूवतत विकास--प्रा० ह० रा० दिवेकर-- प्रथम संस्करण १६७०, , 
पृ १०९ । 

९, ० ठ्‌; 5, ६, १०, ९८, २२, ४२, ५७, त्यादि | 

४ ३. ऋ० ८।५।२३ 





४. ऋ० ८।७।१८, ९।१४। 


४५. ऋऽ ८।५०।१०, ४९।१० | 








भ्रमुख एत्र गौण ऋषि र 


एेसा विश्वास किया जाता था कि प्राचीन अग्नि पूजक जादू सम्बन्धी चित 
धामिक कार्योमें भी अतिनिपुण हुजा करते थे। 'अथर्वाः जिनका चित्रण 
अग्नि के अति उत्कृष्ट उपासकके रूपमे है अभिचार कलाक स्वामी ये। 
कण्व भी इसी कोटि के ऋषि ये । अथववेद ४।३७।१ में काण्व रक्षसो के 
साथ वणित हैँ । काण्व मन्तो की सामथ्यं जीवाणु नष्ट करनेमेंहै। अच्तिव 
अगस्त्य के साथ ही अथववेद २।३२।३, ५।२३।१० में बादरायणी एक पौधे को 
प्रस्तुत करते हँ जिसको काण्व तथा अगस्त्य जीवाणु नष्ट करने के लिए प्रयुक्त 
करते थे | भागलि काण्व द्वारा एक ओषधघीय पौधे विर्वभेषजीय का वर्णन 
किया गया हे जौ पौधा सवेरोगश।मकः प्रतीत होता है । देवी पुरिनिपर्णीं लता 
के सम्मान में अपित एक सूक्त मेः काण्वो काशत रूपमे वर्णन ह कि गर्भं 
भक्षक ओर जीवितयोपनान्‌ काण्वो का नाश करो । स्पष्ट रूपसे यह नाच्छा 
एक ऋषि द्वारा है जिसकी काण्वोने भूतो द्वारा रक्लाऽ की थी अतः अन्य 
आथतंन्‌ ऋषियों के समान काण्व भी प्रख्यात चिकित्सक थे । 


वाजसनेयि संहिता १७।२४ ओर कौषीतकि ब्राह्मण २८।८ मे कण्व प्रैष 
मन्त्रो के तथा मेधातिथि काण्व समपेण मन्तो के ऋषि मान्य हैँ । यह दोनों ऋषि 
परस्पर सहयोग से बुरी आत्माओं को दुर्‌ करने वाले कहे जाते हैँ । ऋ ° ८।६।३ 
ओर अ०वे० २०।१३८।२--इन्द्र याग सम्पुणं होने के पश्चात्‌ शब्द उनके 
यथायुक्त आयुध है--मन्त् काण्व के मन्तो की सामथ्यं ओर उनके सुक्तोंको 








१. आयुर्वेदं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम्‌ । 
आभरिषं विश्वभेषजीमस्यादष्टान्‌ निशमयत्‌ ॥ 
अ० वे० ५।५२।३ 

२. गर्भादं कण्वं नाशय पशनिपणित सहस्व च ॥ 
परा च एनान्‌ प्र णद्‌ कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
वही, २।२५।१-३, ५ 


३. काण्व संहिता--सातवलेकर-प्राक्‌कथन, १० १२ 


४. ० ८।२३८।७ 











- ऋरवेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


अभिचारिक शक्ति का दणेन कराताटै। इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय हे 
कि काण्व नाम ही सायण ने स्तोता अथं मे ओौर माधवने (ऋग्वेदानुक्रमणी के 
अंश) नामानुक्रमणी में (कण्वासः) स्तोत्रासः के पर्याय ख्पमें स्वीकार कियादहै। 


अष्टम मण्डल में प्राप्त सामग्री के आधार पर काण्व परिवार कौ मुख्य 
णाखाओं का दूसरे परिवारो, जातियों राजाओं के साथ सम्बन्ध-अध्ययन करना 
सम्भव है । ऋग्वेद मे काण्व परिवार की चार मूख्य णाखाएं हँ :-- 


१. वयश्व काण्व 
२. प्रियमेध र 
३. उपस्तुत „, 
४. सोभरिः ११ 


चछट्पि व्यषएव वैयश्व॒ परिवार के प्रथम पूवज है, अष्टम मण्डल की अनेक 
तऋचाओं मे" उनका उल्लेख है । अष्टम मण्डल के इन व्यण्व ऋषिरचित सूक्तों 
का एकव्रण उनकी ही सन्तति विश्वमना ऋषिक द्वारा हआ है। अन्य सूक्तों 
मेध्भी व्यष्व प्राचीन ऋषि केरूप मे निदिष्ट हैँ किन्तु ओल्डेन ब्ग के 
अनुसार व्यष्व ऋषि का स्वरचित"कोई भी सूक्त ऋग्वेद मं नहीं ह । ऋ० ८।२४ 
सूवतमे सम्भवतः मंगल स्त्री उषस्‌ उनके लिए अति सम्पत्ति लाई (वरोः 
सुषामण) 1 आश्वय-दाता नयं से, सोम लाने के उपलक्ष्य मे, वयश्व पुत्रों को 
धनी बनाने वाली दक्षिणा प्राप्त हुई । इन उपहारो के परिणामस्वरूपवे 
गोमती के किनारे वसने योग्य हए । 


ऋ ० ८।२३।१६,२३, २४।२२, २६।६ । 
चह ०, ८।६।१०। 
2. 1. 74. 0. 42, 2. 217 


< ¢ ७ 


शां श्रौ० सू० १६।११।१३, पं० ब्रा० १४।१०।९ ओौर १०।६ भीं 
वयश्व का निदंश देते हैँ । 
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प्रियमेध परिवार के अनेक प्रसंग ऋग्वेद" मेहे, प्रियमेधः ऋषि का तिदंश 
एतरेय ब्राह्मणः में उदम्य टएेतरेय के यज्ञके पुरोहितिकं ल्पमेंहै | यजुत्रेद 
संहिता मे भी प्रियमेध पुरोहित लक्ित होते हैँ। तंत्तिरीय ब्राह्मणः में तीन 
प्रियमेधो० का उल्लेख है । 


अष्टम सण्डल मे प्राप्त काण्व परिवार को तीसरी शाखा उपस्तुत कह्लाई । 
ऋ० ८।५।२५ ये पूवज उपस्तुत का प्राचीन ऋषिकेरूपमें काण्व कं साथ 
उल्लेख है । उपस्तुत स्वयं वृष्टिहव्य के? पुत्र थे । ऋ० ८।१०३।८ मे उपस्तुतों 
को उद्गाता कहा गया हे । 


चतुथं उपपरिवार सोभरि° काद जिसके ऋषि ५ सवतो ऋ० (८।१९- 
२२,१०३) के रचयिता हैँ । अष्टम मण्डल में ही उनका इन सूुवतो'० क अति- 
रिक्त ऋ ० ८।५।२६, १०३ मे भी उल्लेख है । 


१. ऋ ० ८।२।३७,३। १६,४।२०,८।१८,६६।८,८७।३ । 

२. ऋ० ८।५।२५॥ 

३. एे० ब्रा० ८।२२। 

४. काठक सं० ६।१. मंत्रा० सं० १।८।७। 

५. तं०ब्रा० २।१।६, गौण ब्रा० १।३।१५ मे प्रियमेधो को भरद्वाज कहा गयादहे)} 


६. ऋ ० ८।६८।&-- यह रोचक है कि प्रियमेध ऋषि ने अनेक वादन यन्त- 
गगरा (सारङ्गी), गोधा (बांसुरी) ओर वादन यन्तरके तार पिङ्ग का 
वणेन कियाहै। 


७. ऋ० सायणभाष्य--वं० सं० मं०, पूना, भाग चार, प° ७२६। 

8. 8८766 8001६ 2 1176 2281--1/18> ` प11ल--110168 01 8.20.2. 
९. चऋ९ ८।५।२९, १९।२, २०।१६, २२।२, अ० वे° १८।३।१५। 

१०. श्रीकान्त शास्ी-1.प्, 1936 ऽन. 








~ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


सोभरीयवः' विज्ञेषण से यह्‌ प्रतीत होता टै कि सोभरिऋपि मस्ता के 
विशिष्ट पूजक टः । 

अनेक ऋषि परिवारों में अत्रि काण्वो के सर्वाधिक निकट है । अशिनां 
के आश्रितो कै उल्तेख में अचरि कै साथ प्रियमेध, कण्व व॒ उपस्तुतः भी उल्लि- 
चित हँ । कुछ अष्टम मण्डलीय अत्रि सूक्त (ए्यावाश्व ऋ० ८।३५-३८) दोनों 
परिवारों के घनिष्ट सम्बन्ध को योतित करते हूं । कुठ राजाओं के नाम केवल 
उत्रि तथा काण्व मण्डलम हौ हू यथा-- 


पुरूमीढह्‌ ५।६१।६ तथा ८।७१।१४ 

रुणमा ०।१२ तथा ८।२।१२, ४।२, ५१।६ 
वश्च ५।२०।१२ तथा ८।२२।१० 

अष्वमेध  ५।२७।४ तथा ८!६८।१५, १६ 


काण्व का आयं आश्रयदाताओं एवं अनायं राजाओंद्रारा समान रूप 
से संरक्षण प्राप्त करना यह्‌ सिद्ध करतादहै कि काण्व परिवार ही अनाय 
जातियों के आर्यीकरण का माध्यमथा। यह सोचना गलतदहै कि काण्व 
ऋषियों के निदेश से सम्बद्ध सभी ऋषि एक नियमित परिवारके दै । वास्तव 
मे एक साधारण संग्रह की विभिन्न शाखां के विभिन्न ऋषि प्रमाण द्वार! 
यहाँ निषचित हँ । यह्‌ परिग्रहण इस तथ्यसे ओर भी पुष्टदहैकि वे आश्रय- 
दाता जिनके उपहार इन ऋषियों द्वारा इतने उत्साह से वणित हैँ स्वयं विभिन्न 
परिवारों के ओर विभिन्न भौगोलिक सीमाओं के थे। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रो के 
इन प्रसंगो से विदित होतादहै कि काण्व परिवार की शाखां प्राचीन वदिक 
आयं देश के विभिन्न क्षेत्रो में फली थीं--अनुमानतः पश्चिम मेऽस्वात नदीसे 
गोमती नदी तक ओर सम्भवतः पूवेके भी उस पार तक । यह्‌ ग्रहण कर लेना 
सरल होगा कि वदिक आर्यो के अन्य स्थानों को अत्यधिक गमन ओौर वहां 


१, ऋ० ८।२०।२ सायणमाष्य, वं० सं० मं०,प्‌० ६४३, सोभरिमृषि मां 
कामयमाना | 


२. ऋ ० ८।५।२५, १।४५।३ । 
३. 1.4.0.8. ४०1. 17, 7. 237. त्र जातण5--कोण्व पश्चिमंवोंसी ये । 


-~ ~ = क भा-क ऽ ~ 


 ॥ (किनि क. क 


1 2 अ । 


र थ्‌ 


ताता त क ` नो न कषय 
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निवास के मध्य॒ कण्व परिवार की मुख्य विशाल जाति अपनी कुछ शाखाए 
महत्त्वपूर्णं निवास स्थान पर छोडतौ गई हो । 

काण्व परिवार के अष्टम मण्डलीय विभिन्न सदस्य तथा उनके ऋषित्व 

का स्थल काण्व परिवार के विस्तार को द्योतित करने मे सहायक सिद्ध 


होगा-- 


१. प्रगाथः काण्व --८१।१, २, १०, ४८, ६२-६५ घौर पुत्र तथा काण्व 
के कनिष्ठ घ्राता 


२. मेधातिथिः --८। १।३-२९ २ (१.४०) ४१-४२, ३, ३२० ३३ इन्द 
मेध्यातिथिः उनके पास मेष का रूपः धर कर जाएुथे, वे सोम 
काण्व सवन के प्रतिनिधिभ्ये। प ब्रा० के अनुसार वत्स के 

प्रतिस्पर्धी । 


२. देवातिथिः --=।५।२० में काण्व सन्तति के निदेशक, प० ब्रा 
काण्व के अनुसार एक सामन्‌ के रचयिता, जिशषकं माध्यम से 
कदट्द्‌ को गायकं रूप में परिवतित कर अपनाव 

स्वपुत्र काः पालन किया । 


४. ब्रह्मातिथिः काण्व--८।५।२३ व २५ मे काण्व नाम के निदेशक । 


१. बृह वता--शौनक-- चौखम्बा संस्कृत सीरीज १६६३, पृ° १६०, श्लोक 
सख्या ६।१, 


चऋ० ८।२।४० 
5८15 {176 २४--७, ©, रपरा. ?. 180, 


पण ब्रा १४।६।६ 


:< ८ < ~ 


प० ज्रा०, €।२।१६ 
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५ वत्सः काण्वः --८।६, १ १--८।८।८ मे स्वयं को काण्व पुत्र कठता 
दै । शा० श्रौ° सूत्रम तिरिन्दर पाश्व्यं के आश्रित 
रूप मं उत्तेख । 


६. पुनवंत्सः काण्व--=)७-- सम्भवतः मत्त्‌ देवता के पूजक 


७. सध्वसः काण्व--८।) ८७ मे वत्सः काण्व का नाम निर्दिष्ट । 


भ 3 । 


८. शणकणंः काण्व--८।९- सूक्त में काण्व, वत्स, कक्षीवान्‌, व्यश्व, 
दीघतमा तथा पृथी ऋषि के नाम निदशक । 


[ति > 


। 


€. पवतः काण्व--८।१२।२७ में विष्णु के तीनों लोकों का अतिक्रमण 
करने की कथा का वर्णन | सम्भवतः गिरि का 
पर्यायः | 


१०. नारदः काण्व--८।१३--एेष्व्रा० में प्राप्त हरिश्चन्द्र वधस तथा 
गुनः देप की कथा मे नामोल्लेख । 


११. गोपृक्त/यश्व सूृक्तिनौ काण्वायनौ--०। १४५,१५- ऋग्वेद मे नाम 
निदिष्ट नहीं है । प० तब्रा० में गोषूक्त णीपंक के अन्त- 
गंत इसके एक सामन्‌ का उल्लेख है, जेमिनीयोप- 
निषद्‌ ब्राह्मण में गुरुवंश की तालिका कं अनुसार 
यह्‌ इषश्य(वाश्व के एक शिष्य+ का नाम हे । 


१२. इरम्बिठिः काण्व--=।१६, १७, १८ ऋण्वेद मे नाम निर्दिष्ट 


| नहीं है । 





शां० श्रौ° सू० १६।११।२०, आ० श्रौ° सू०° २४।५।११ 
- सेन्ट पीटसंबगं कोश, व° स्था०। 
प०९ ब्रा° १६।४।६। 


०< ५ ८ < 


# 


जं० त्राऽ ४।१६।१ 1 
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१३. सोभरिः काण्व --८। १९-२२, १०३-स्वरचित सुक्तो में स्व-नमम 
निदिष्ट । 


१४. नीपातिथिः काण्व---८।३४। १-१५--बालचिल्य सूक्त ८।४९।९ में 
मेध्यातिथि तथा ५१।१ मे मनु, मेध्यातिथि, 
पुष्टिगु तथा श्रुष्टिगु कं साथ नामोल्लेख । 


१५. नाभाकः काण्व 1--८।३९-४२-८।४१।२ मे नाम निदिष्ट, ८।४०।४, 
५ में प्राप्त नभाकवत्‌ शब्द सम्भवतः उनके पिता 
का दयोतक 1 





१६. तिशोकः काण्व--८।४५-८।४५।३० तथा माधव की ऋग्वेदानुक्रमणी 
५।८।१२।१२ मे नाम निदिष्ट । 


१७. प्रस्कण्वः काण्व--८।४९--१।४५।५० में वह्‌ स्वयं को काण्व पुत्र 
कहता है । ५।४।८ में नामोल्लेख । 


१८. पुष्टिगुः काण्व--८।५०--बालखिल्य सूक्त कं रचयिता । 


) ८।५१।१ में 
१९. श्रुष्टिगुः काण्व--8151 ५? ) दोनों का नामो 
) ल्लेख । 


२०. आयुः काण्व--८।५२-८।५१।१ तथा २ में मनु वंवस्वत, तित, 
पृषध्र, मेध्य, मातरिश्वा तथा १० मं काण्व ऋषियों 
के समान स्वाह्‌वान को सुनने का इन्द्रसे अनुरोध 
किया है । ५३।२ मे नामोल्लेख । 


२१. मेध्यः काण्व --८।५३,५७१५८, ५८।२ मे समस्त देवी-देवताओं को 
एक ही ब्रह्म के विविध रूप मानने वाले उपनिषदों 
कं बीज रूप मन्व कं रचयिता । 





९. लुडविग- ऋः ° का अनुवाद २।९ ०७ करे अनुसार यह्‌ काण्व नहीं आद्धि- 
रस था) 
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२२. मातरिश्वा काण्व--०५४--वालचिल्य सूक्त के ऋषि । 
२३. कृशः काण्व--८।५५।२ मे नाम निदिष्ट । 


२४. पृषध्रः काण्व --८।५९-- प्रस्कण्व के दानस्तृतिकर्ता । दस्यवे वृक 
का समकालीन । 


२५. सुपण: काण्व --८।५६--वालविल्य सूक्त कं ऋषि । 


२६. भगः प्रगाथ 





८।६०।६१--१।१४१।१, ३।६२। १०, १०।६१।१४ 
मे नामोल्तेख । 


२७. कलिः प्रागाथ 





८।६६ प्रगाथ पुत्र । 
२८. हर्यतः प्रागाथ--=।७२--८।७२।१८ में नाम निदिष्ट । 
२९. कुरुसुतिः कृण्व -८। ७ ६-७ ८- ऋग्वेद मे नाम निदिष्ट नहीं ट 


कुसीदी काण्व--८।८१-८३-एक उपाधि-जो श ० ब्रा०+ व निरुक्तः 
मे वहुधा प्राप्तदटै, तं० सं° मेः कुसीद का आशय 
ऋणदटै। 


4 


काण्व परिवार में इरम्विटि; प्रस्कण्व, वत्स, पुनवंत्स, पवत, नारद, 
णणकणं, अश्वसूक्ति, गोसूक्त, पुष्टिगु, श्रुष्टिगु आदि अद्भत नाम हैँ । कुन्हन- 
राजाः के अनुसार यह नाम एसे समूहका भाव प्रकट करते हँजो अन्य 
देशवासी समूह से भिन्न हैँ । वस्तुतः यह विचार तृटिपूणं है । उनके नामों की 
अद्‌भ॒तता का कारण किञ्चित्‌ अनाय प्रभाव कटा जा सकता है । काण्व त्था 
अन्य आयं जातियों मे भिन्नता का कारण अन्य देशीयता नहीं अपितु दूर तक 
व्यापक अनायं सभ्यता का प्रभाव है । 


९. श० ज्ना० १३।४, ३; ११। 

२. निरुक्त--यास्क, ६।३२ । 

३. रेरन्ट उन्ट सिद ९८, ६& (जोली) । 

४. (नपा. ४01. रंगास्वामी अयूयर, ए. 386 


न नि ऋ = | 


का ~ 
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काण्व परिवार को हम निम्नलिखित शाखाओं मे" एकत्र कर सक्ते है - 


घौरः 
| = 


2 0 । 
ना क. 


वत्स प्रस्कण्व कुसीदी गोसूक्ति अश्वसूक्ति भग कलि ह्यत 


नाषंद काण्वः 


तिरोकः नाभाकः 
घौरः काण्व के पू्वंजों को हम निम्नलिखित क्रम मेः प्रस्तुत कर सकते 
भरत 
विदथिन्‌ भरद्ाज-सम्राट्‌ भरत के उत्तराधिकारी 


भरद्वाज पुत्र वितथ 


| 
राजा हस्तिन्‌-- चतुर्थं पीदी 


अजमीढठढह्‌ द्िमीठह्‌ पुरुमीठह--घोर सन्यासी 
(हस्तिनापुर राज्य) (कांपिल्य राज्य) (अ ह्च्छता राज्य) 


| 


घौर की स्त्री केशिनी व अजमीटह्‌ पुत्--कण्व 


{. 6९15 © {6 २४.- ४.0. ९२९. प्रा धा. 


२. अव्र शाट्यायनकम्‌ । कण्वो वं नाषेदो बकस्यासुरस्य दुहितरम विन्दत । 
तस्यां ह्यस्य त्रिशोकनाभाकौ पुत्रौ जज्ञाते इति ॥। 


३. ऋग्वेद सूक्तविकास--प्रा०्ह्‌०रा० दिवेकर, प्रथम सं०, १९७०, पु° १०७ 





नि रन्‌ ९५ ‰# ¦ 010 1, 0 ध 1 १ 4. 


4 "9 ६... क 
"44.414; 
1 १ ॥ ( । । 
छ, 3 ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


पुराणों मे प्राप्त काण्व वंशावली का रूप इस प्रकार टहै- 











# विष्णु पुराणः-- 
त. 
। ४) ऋतेय 
1414 
| | 
रन्तिनिर 
| 
१ | | 
५) तशु अपरातीथं धुव 
॥ | 
अनिल काण्व 
| | 
दुष्यन्त मेधातिथि 
| | 
भरत काण्वायन ब्राह्मण 


+ # = 

 विष्णुबुराणः के अनुसार-- 
तौ # १ 
° भि) १ ॥६ ५. ॥ 


५ 









क 





"4 . 
१. विष्णुपुराण ९६६।१६६।७० । 


५.0 
8 । र अजमीढस्य केशिन्यां कण्वः समभवत्‌ किल । । 
१.५ | : = 44 ह 


५  मेधातियिः सुतस्तस्य तस्मात्‌ काण्वायना द्विजाः ।1 ५। १६।१० ` 
| कः । । ॥ 
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अजमीट्टह्‌ 


काण्व 


| 


काण्वायन ब्राह्मण 


भागवत पुराणः के अनुसार पुरु राजावलि-- 





ऋतेय 
व 
क 
8५ ४ ५ 
९३ 4 
१ ७ 


प्रस्कण्व तथा अन्य ब्राह्मण 
पार्जीटर के मत में द्वितीय सूची अधिक प्रामाणिक है । 


ऋः्वदिक तथा पौराणिक गणना के मध्य एक खटकने वाली बात यह्‌ है 
कि क्छ्वेदमें काण्व को “वौर पुत्रः कहा गया है जबकि पुराणों के अनुसार 
वह्‌ या तौ अपरातीथं अथवा अजमीठह का पुत्र है । आश्वलायन श्रौतसूत्र 
मेऽ यही विभेद अनिर्चित रूप में प्राप्त है । उसके अनुसार काण्वो का प्रवर 


१. भागवत पूराण €।२०।६-७ । 

2.. 2101167 (41, 7: 227 

३. क।ण्वानामाद्धिंरसाजमीढहकाण्वेति । घोौरमु हैके न्ुवतेऽवकृष्याजमी- 
हम्‌, आद्कधिरसघौरकाण्वेतिं । आ० श्रौ सू° १२।१३।१ 
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= 
आद्धि रस, अजमीढठह या काण्व अथवा आगिरस घौर ओर काण्व टं) फिर 


मी कण्वं की प्राचीनता अनेक वैदिक मन्त्रोंसे निश्चित ह्‌ यथा जच ववद 
ने अथर्वा ऋषि यम की प्रगंसा करते हए अपनी रक्षा के लिए अनक ऋ पिया 
की सहायता का आह्‌ वान करते हँ गौर यहां वह सवप्रथम काण्व का जाट वान 
करते है । ओल्डेनव्गं के मतमें किसी अन्य ऋग्वेदीय कविसे काण्व क! 
समकालिकता सिद्ध करना कठिन दहै अतः हम केवल यह्‌ कट्‌ सकत कि 
अत्यधिक प्राचीन काल में उत्पन्न काण्व ऋषि एतिहासिक विभूति थे । 


यह ग्रहण करना कि बौधायन काण्व के शिष्य हँ अतः याज्ञवटंक्य क 
समकालिक हँ उनकी तिथि निर्चित करने का एक प्रयास है । एसण्वी° दीक्षित 
ने णश्व्रा० ओर याज्ञवल्क्य की तिथि ३००० ईण्पू० मानी टै 1" एेसा माना गवा 
है कि विश्वामित्र इन याज्ञवल्क्य की अपेक्षा पाच वंशजों पूवं उत्पन्न हुए थ-- 


विश्वामित्र--तृतीय मण्डल के ऋषि 


कटि 
| 
दनः पुत्र 
| 


णरयण (याज्ञवल्क्य) देवरत-- 


| (यह यजुर्वेद में शरयणीय सखा का गोत्रज है 
| ओर ब्रह्मातं, याज्ञवल्क ओर वाजसनि नामों से 
| जाना जाता है) 


याज्ञवल्कव्य--यजुवंद की माध्यन्दिनि शाखा के गो्तज व बौधायन 


काण्व के शिक्षक 


१, अण० वे० १८।३।१५ 
२. भारतीय ज्योतिष शास्त्र, प° १२६ 
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0 
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ऋग्वेदीय काण्व विश्वामित्र के भी अग्रगत हैँ (अथयंवेद १८।३।१५) ओर 
इस कारण काण्व को तिथि ४००० ईसवी पुवं टो सकती है 1 अतः अष्टम मण्डल 
के ऋषि ऋग्वेदीय काण्व बौधायन काण्व (काण्व संहिता के रचयिता) के 1000 
वषं पूवं उत्पन्न थे । सीताराव का मत दहै (प्राचौन चरिव कोष, पु० ९६) कि 
दोनो काण्व अभिन्न हे । 


काण्वों ने विरेषरूपसे इन्द्र पूजा मेस्वयंको समपित कर द्यिादहै। 
सम्पूणे ऋक्‌ संहिता में प्राप्त ९० सूक्तोमे से उनके द्वारा कल्पित लगभग ३५ 
सूक्त इन्द्र सम्मानमेंटैं। ऋर्वेदिक ऋषियों के मध्य इस प्रकार काण्व इन्द्र 
सक्तो कौ विशाल संख्या को रचना काश्रेय पाते हँ । एेसा प्रतीत होताहै कि 
काण्व धीरे-धीरे प्रजाकी दष्टिमें गिर रहेथे ओर एक स्तर पर वास्तवमें 
उनके साथ शतवत्‌ व्यवहार किया जाने लगा था । इन्द्र के पुण्यशील पजक 
होने के कारणवे इन्द्रकीो स्तुति करके उनको विवश कर देते थे कि अन्य 
ऋषियों द्वारा किएजा रहे यज्ञ को छोड कर इन्द्र देवता केवल उनके पास 
आए । 


अथववेद मेः काण्व पृथवी रूपौ गौ के दोहन के ज्ञाता कहे गए हे। एेसा 
प्रतीत होता है कि उन्टोने यह्‌ सर्वप्रथमः जाना । यही तथूय काण्व संहिता, काठक 


1. 1. २. 4; 9. 80709 87216, ४01. 27 11016 1951- 
971४2. 11 1२४.- वि.(. (1 वलुः9, 0. 31. 


काण्वाः" दृष्टात्माओं का एक वं है जिसके विरुद्ध मन्त प्रयुक्त किये 
जाते है, दुष्टात्माओं का सम्बन्ध रात्तिसे है अतः काण्व का अर्थं राति 
या अन्धकार मानना चाहिए । राथके मतमें अद्किरसों के समान 
कण्वो का मूल भी गाथिक है किन्तुं बगेन के अनुसार अन्ध कण्व राति 
के सूये के प्रतिरूप हँ । अथववेद २।२५। 


२. अथववेद, ७।१५।१। 
३. कुमारसम्भवम्‌ मे पृथु वैन्य इसका सर्वप्रथम ज्ञाता कहा गया है । 
४. काण्व सं० १८।७४। | 
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हिताः, मैवरायणी संहिताः व कपिष्ठल संहिताभ्में भी निदिष्ट दहै । कौषीतकि 
ब्राह्मण में काण्व प्रासंगिक यज्ञोके प्रषोच्के ऋषि कटे गण रहै, उसी सन्दभ में 
मेधातिथि काण्व आहूति मन्त्रो के (ऋ०८।३८७) ऋषि कहे गए रहै, काण्व तथा 
मेधातिथि दोनो ही दोषों को दूर हटाने वाले कटे जाते है| 





काण्व रचित कृ मन्त्र सामाजिक दृष्टि से महत्वपूणं ह--यथा ऋ०८।३३।१९ 
मेस्त्री धमं वताया गया है तथा ८।३३।१७ में स्त्री वृत्ति के विषयमे 
कटा गया है कि उनका हृदय चंचल तथा वुद्धि लघु होती दहै । ऋ०८।६।१२ मं 
नास्तिक-आस्तिक का भेद वताते हुए कहा गय।[ है कि दो प्रकारके व्यक्ति 
वे जो इन्द्रकी स्तुति करते है तथा दूसरेवेजो इन्द्र की स्तुति नहीं करते 
हँ । ऋ०८।१००।२मेंभीनेमव्छषिने इन्द्र के अस्तित्व के विषयमे सन्देह प्रकट 
किया दहै । एक मन्ते मेऽ चिक्ित्सयाका भी प्रसंग दै--इन्द्रने एतण के कण्ठ के 
अति गम्भीर घाव कौ चिकित्सा रक्त कौ एक भी बंद गिराए विनाकीथी। 


एतिहासिक दुष्टिकिणसे काण्व परिवार द्वारा रचित दानस्तुति सूवतों में 
अनेक राजाओंः का वणन प्राप्त होता दै । 


साहित्यिक दृष्टि से काण्वं के संव्यूहनकी गणनाको रूपदेने का प्रयास 
किय। जा सकता है । काण्व स्वयं को 'सम्मिश्ित विषयों के कवि" कहते हैँ तथा 
विभिन्न प्रकार के भाव- त्र्या कृण्वति ईते, गीभिः अहूषत, मति वधंयन्ति, 





१. का० सं० १८।४।९, २१।२, १३।१२। 

२. मं० सं २।१०।६। 

३. कपि० सं° २८।४॥।. 

४, को०-ब्रा०. २८।८ । 

५. प्र॑ष प्राथेनाविधि सम्बन्धी, पद हैःजिसक्रा) अथः संहिताजों मेःदिशा या 
आमन्त्रण है । 

६ ऋ ८।१।१२.। 

७. देविएु--अष्टम मण्डल मे दानस्तुतिर्यां 1 
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युष्डतिः, उक्थेन वावृधुः, गाथया वोचत, अभ्यनूषत, अभि प्र गायत्र, उक्थेभिः 
जरन्ते, ब्रह्मभिः याचन्ति आदि व्यक्त करते हैं । अन्य मण्डलो से तुलना करने 
पर यह्‌ प्रतीत होता है कि स्पष्ट उच्चरित यह्‌ भावः काण्वो का आत्म-विश्वास 
प्रकट करते हुं । 


काण्वं केद्वारा प्रयुक्त उपमाव रूपक का अध्ययन भी सरसं है, उनके 
द्वारा प्रयुक्त उपसाओं की प्रगल्भता उन्ह ऋग्वेदीय कवियों से पृथक्‌ करती है । 
काण्व कवि आश्रयदाता से प्राप्त दस श्यामाष्वों का वणेन इस रूपमे करते 
दै-ज्ञील से निकले दस कमलो के समान यह दस अश्वः आए हैँ । पुरोहित का 
पक्ष शोघ्र न ग्रहण करने पर अन्य काण्व कवि दारा इन्द्र की, तुलना एक दुष्ट 
ओर धृष्ट दामाद से की गई है जो श्वसुर के आमन्त्रणःऽ को बहुधा टकरा देता 
हे । एक अन्य कवि इन्द्र के दोनों घोड़ों की तुलना बाज के दो पंवों से करता 
ह । कुछ प्रगल्भ रूपक भी काण्व सुक्तों को यत्र-तत्र व्यामिध्रित कर देते हैँ 
यथा--एक काण्व कवि दारा सूक्त की तुलना- पापौघः में से सुरक्षित रूपसे 
पारले जाने वाली नाव सेः की गई है । एक अन्य कचि अपने सूक्त कौ तुलना 
इच्छा होने पर दोहन कर लेने वाली गायसेऽ करतादहै। अग्निकोसूयेका 
सुभ-सन्देगवाहक' कहा गया है । अग्तिकी तुलना रथवाहक से ओर देवों 
को समानता अश्वो सेऽ कौ गयी है । इन्द्र दारा प्रदत्त उपहारो की तुलना जल 
को एक विणाल धारा उरुधाराभ्से को गई है। 


च 


१. काण्व ऋषियों के विचारों केः विस्तृत विवरणं के लिए द्रष्टव्य “अष्टम 
मण्डलीय देवता" ।' 

२. ऋऽ ८।१।३३ । 

२. ऋ ० ८।२।२० । 

४. ऋै०, ८।३४।६ । 

५. ऋ० ८।४२।३। 

द. ऋ० ८।१४।३। 

७. ऋ ० ८।३६।६९ । 

ख. ऋ ० ८।७१५।१ ।' 

९. ऋ ० ८।९२।३। 





२० ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


यह्‌ मण्डल छन्दो की दुष्टिसे विशिष्ट है, यथा-इसमें वार्हत, प्रगाथ, 
काकूभ प्रगाथ, अतिजगती, वृहृती ओर उष्णिक्‌ आदि अनेकं (अन्य मण्डलो मे) 
दुलेभ छन्द प्रयुक्त हँ । छन्दं के यह्‌ विकसित रूप केवल इसी मण्डल की 
विद्ेषता है । 


बरह्मोदय (अध्यात्म ज्ञान विषयक समस्याओं पहेली)-जो कि ब्राह्मण 
सादित्य, यथा शण्व्रा० ओर एेष्व्रा० का विदोष पक्त हूर्ई-का आरम्भ अष्टम 
मण्डल के कुछ मन्त्रोसेथा 1 ऋ० ८।२६ के कवि ने नितान्त ब्रह्मोदय प्रकार 
में स्वरचित सूक्त के प्रत्येक मन्त्रम देवता की कुछ विशिष्ट विशेपताओं 
का वणेन नाम निदण किए धिना कियाद ओर देवता की नाम कल्पना उन 
विेषताओं द्वारा करना पाठक पर छोड दिय। है । यह भी निर्देश करने योग्य 


है कि अष्टम मण्डल व्यवस्था भौर टंगमें प्रथम मण्डल के ५१-१९९१ 


सूक्त से साद्य रखता हे, यह सादृष्य प्रथम मण्डल के इस भाग की अष्टम 
मण्डल से समकालिकता सिद्ध करती है । समस्त वालखिल्य सुक्तों की रचना 
काश्रेयभी काण्व ऋषियोकोही प्राप्त है ।2 


यह भौ निदिष्ट किया जा सकता है कि निम्न मन्त-- ऋ ०८।२।१६,० ३।१ ६, 


१. लूढसं ने बताया है कि इन्डो-आर्यन्स के अनुसार आन्तरिक विशेष 
ताओं का वणेन निष्चित जादुई प्रभाव रखता है । 

२. देविए--अष्टम मण्डल मेँ खिल सूक्त । 

२. वयम त्वा तदिदर्था इन्दर त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ 
ऋ° ८।२।१६, अ० वे० २०।१८।१ 

४ कण्वाइव भृगवः सूर्यां इव विश्वभिद्धीतमानशरुः । 
इन्द्रं स्तोमेभिमंहयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥। 
० ८।३।१६, अ० वे° २०।१०।२, ५९।२ 
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४।२1, ६।३२, ९१३, €] १४५, ३२।३ऽ अथववेद मे शब्दशः २०।१८।१, १०।२. 
५९।२, १२०।२, १३०८।३, ११५।२ १४१।४, ५२।३-५७।१६ मन्त्रो में 
पुनरावृत्त हैँ । 


महषि अङि गरसं तथः परिवार 


““वृहन्मण्डल के भीतर क्षुद्र मण्डल रूप स्वच्छाया को देख कर ब्रह्मका 
रेतस्‌ स्कन्न होकर उन अप्‌ में प्रविष्ट हौ गया । उसने अप्‌ संवरण किया अतः 
वह्‌ वरुण नाम से अभिहित हुआ । ब्रह्य रेत रूपी आपः ने अपने राजा का 
वरण किया। वह्‌ जल के वरण से वरुण कह गए अर्थात्‌ वरुण जो ब्रह्म रेतस्‌ 
रूपथे ओौर अप्‌ से वरण होने के कारण वरुण कटे गए, वे समद्र से मुक्त 
हः गए । अवच्छेद अथवा सीमा से स्वतन्वर होना ही मुक्ति है। अतः 
यह्‌ मृच्यु होकर परोक्ष ल्प से मृत्यु कहे गयेरहँ। उन वरूण को मृत्यु 


१. यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 
कण्वासस्त्वा ब्रह्मभिः स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥ 
ऋ ० ८।४।२, अ० वे० २०।१२०।२, 
२. कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमेयंज्ञस्य साधनम्‌ । जामि त्रूवत आयुधम्‌ ।\ 
ऋ० ८।६।३, अ० वे० २०।१३८।३ 
३. अह्‌ प्रत्नेन मन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः शुष्ममिदहधे । 
ऋ० ८।६।११, अ० वे° २०।११५।२ 
४. आ नूनं यातमश्विनेमा हव्यानि वां हिता । 
द्मे सोमासो अधि तुवंशे यदाविमे कण्वेष॒ वामथ ॥। 
ऋ ० ८।६।१४, अ० वे° 20114114 
५. कण्वेभिधु ष्णवा धृष्ट्राजं दषि सहस्रिणम्‌ । 
पिशङ्करूपं मघवन्विचषणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ 
कऋ० ८।३२।२, अ० वे० २०।५२।२३, ५७।१६ 
६. महषिकुलवंभवम्‌, श्री मधुसूदन ओक्चा, प° ६ । 
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दवारा प्रजापति ने अभितप्त किया। उनके समस्त अद्धो से रस-क्षरण 
हा । चह अंग-रस अद्भि रस कटलाया । अद्धरस कोही अंगिरा कटा जाता 
दै गो० त्रा० १1७) उसने ऊध्वं में रहकर इन लोकों का अवष्टम्भन किया-- 
“"अद्धानां हयेष रसः 11 


व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से अद््िरस शब्द अद्धराः्से व्युत्पन्न है । गोऽ 
त्रा° १।१।७८ इसे अद्धरस से व्युत्पन्न मानता है । तिलक के अनुसारः अद्ज्ि- 
रस शब्द व्युत्पत्ति कौ दुष्टिसे ग्रीक (देव) दूत अगिलाँस से सम्बद्ध है ओर 
फारसी भाषा के अङ्खरासे। अद्धिरस शब्द की अंग्रेजी शब्द 418९] से 
तुलना को जाती टै जिसका अथं है सन्देणवाटक । अग्नि देवता, पुरोहित तथा 
देवताओं के मध्य सन्देशवाहक टँ इसी करण ऋग्वेद मे अग्नि को बहुधा दूत 
रूप से सम्बोधित किया गया है । वास्तविक अद्धिरस जिनके कारण अद्धि 
रस परिवार या समूह्‌, प्राचीन भौर ऋग्वेदिक काल मे देवताओं ओर मनुष्यों 
के मध्यस्थ पुरोहित कायं करने वाले ऋषि आद्िरस कटलाएध । 


कठिन धातुरूप यह्‌ अद्किरा प्राणः तीनों लोकों के रसके योगसे तीन 
प्रकार का हो जाता है--आग्नेय, याम्य जौर आदित्य । कृष्णाकृति आग्नेय है, 
सीसाकरति याम्य है तथा आदित्य शुक्ल वणं है, उनमें से भौम अ द्रा प्रज्व- 
लित अग्नि का स्वरूप सम्पन्न करता है--त्वग्ने अद्कधिरा प्रथमो ऋषिः 


१. वही, पु० ७५ । 


२. एे०त्रा० ३१.३४. महाभा० १३.४१.२२, निरुक्त ३.३७ एवं सायण 
भाष्य ऋ० ३.३ १.७ 


3. {16 ^71€{16 प्ठ71€ 17 {16 ८९५३5, 2. 160 


4 2061} 21 ?111108ल§ 2 {6 २४.-- €. 1६ 11811 ९२३12, 
2. 166 


५. प्राणो वा अद्भिराः-शज्ब्रा० । 
६. अद्धिरा उ हयग्नि--शश०ब्रा० । 


७. महषिकुलवेभवम्‌, श्री मधुसूदन ओल्ञा प ७५ । 
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इति श्रतेः । अग्नि के तीन प्रकार के गए दै--'लिवृद्धा अग्निः-अङ्गारा 
अविधूम (कौषीतकि २८।५) तत्र अद्धारेष्वद्किराः संबभ्रुव' इस वाक्य से अङ्गार 
के स्वरूप का आरम्भक यह्‌ अद्क्धिरा प्राण है, कृष्णवणं यह्‌ अङ्किरा जलने पर 
स्वच्छ तेज से लाल होता है! अतः लालवणे का दिखाई देता है" । 


ऋग्वेद मे प्रायः अद्िरसऽ का उल्लेख वेदिक ऋषियों दवारा पूवज रूप 
मे कियाजाताहै) उनका अग्नि तथा अग्नि सवन की उत्पत्ति से घनिष्ठ 
सम्बन्ध ॒है। उनका निदेश मनु, ययाति, भृगु के साथ है तथा दध्यन, 
आथवेण, प्रियमेध काण्व व अचिष्केसाथमभी दहै । यह्‌ शब्द ऋर्बेदमे लगभग 
90 वार आयाहै। कभी-कभी यह्‌ अग्निया इन्द्रके विदशेषणलूपनें भो 
परयक्त है । इन्द्र के साथ उनका निकटतम सम्बन्ध है । स्वयं उल्लिखित होने पर 
अथवा एकवचन मे उल्लेख किए जाने पर भी यह ऋषि अद्धिरसदही दहँ। 
बहुवचन मे उल्लिखित अद्किरस शब्द ऋषियों का° द्योतक टै जो कि सापेक्ष 
रूप से आद्कधिरस परिवारके वंशजो को अथवा आङ्क्िरस विचारधारा के 
समथंक ऋषियों को प्रस्तुत करता है । आङ्किरस परिवार के मुख्य पूज 
अद््खिरस का कोई मन्त ऋण्वेदके लिखित संस्करणमे प्राप्त नहीं होता । 
यद्यपि अद्धधिरस नामक महान्‌ ऋषि का तत्कालीन सम्यताके प्रचार-प्रसार 


१. वही, प° ७५ । 
२. ऋ ० १.३१.१७;४५.३. १३९.९; ८.४२. अ०.वे. ४.२६.३. इत्यादि । 
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२४ ऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 
मे मर्हत्वपूणं योगदान ऋग्वेद मे लिखित रूप से" लक्षित होता है । 


यह्‌ कटा जा चुका कि अनग्निको भी आद्धधिरसः कहा गयादहै। क्योंकि 
उन्होने उसे प्रज्वलित किया । यही कारण दहै कि तत्वके भी आगे वंशज हो 
जाने के कारण वंश का नाम जन्मदाता पूवज के नाम पर पड़ा । कटाजातादहेै 
किवनोंमें वृक्षो के मध्य छिपी अग्निको आद्धिरसो ने खोजा ओर मथ कर 
उत्पन्न किया इस कारण आद््िरस कोअग्निव क्ति पत्रः कहा गया। 
आद्धिरस जो कि सवंप्रथम उत्पन्न हुए उन्होने देवों के वंभवगाली" गीत गाए । 


अद्किरस ऋषि के वंशज एक ही कुल अथवा जातिके निर्माण हेतु श्नः 
श्नः संख्या मे असंख्य टो गए । अनुमान है कि यह्‌ कुल भारतमें बाहर से 
आया । पारिवारिक मण्डलो मे आद्धधिरस अतिप्राचीन काल के महान 
ऋषि माने जाते रहै । मनकडः ने यहां तक दिखाने का प्रयास कियाहैकि 
गृत्समद, विष्वामित्र, वामदेव, अति, भरट्राज, वशिष्ठ, कण्व, कश्यप ओर 
अगस्त्य आदि किसी न किसी प्रकार आङ्किरस परिवार से उत्पन्न हैं| 
डा० एन० जे° शेन्डऽनेतो वृहस्पति को अङ्कगिरस कापृत्रही कहाहै। 
उनका निणंय उचित प्रतीत होता टै कि स्वयं अद्धिरस ने अगनिद्रारा (णा 
का आरम्भ किया होगा मौर वेदिक ऋषियों तथा सन्तत्ति के सम्मान्य पूर्वज 


+--- 


~ ए06 धात एषा. ग ८ 1२१. ©. एप्त रथ, 7. 165 
५ ° १,२९.१७, ८,६०.२. 

. ऋ० ५।११।६। 

. ऋ० १।९२।१५। 


यह संशय युक्त है कि उनके पुत्र ये अथवा शिष्य--0 906 ए]. 
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प्रमुख एवं गौण ऋषि २५ 
होने का अधिकार पाया । उनके परिवार की 3 शाखाए-- विरूप, नवग्वा तथा 
दशग्वा हैँ । 
अष्टम मण्डल को रचनामे आद्कधिरस परिवार के निम्नलिखित सदस्यो 
का योगदान दै-- 
१. विश्वमना वयश्व आद्कि रसः--८) २३.२४,२५,२६९- ऋग्वेद के दोः 
स्थलो पर तथा प० ब्रा० सेः इन्द्रके मित्रके रूप सें उल्लिखित। 


२. सहसरं वसुरोचिषोऽद्धि रसः--८। ३४।१६-१८--्रिफिथः इन्हँं एक ऋषि 
न मान कर ऋषि समूह्‌ मानते हैं । 


२३. विरूप आङ््िरस--=।४३,४४,७५--८।७५।६ में नामोल्लेख । 





४. प्रियमेध आङ्किरस--=।२। १-४०,६०,६९.०७-ओल्डेनवर्ग के अनुसार 
यह किसी सूक्त का रचयिता नहीं है । काण्व परिवार से 
सम्बद्धं ऋषियों दारा तथा कण्व के साथ वहुधा उल्लिखित 
होने के कारण कीथ नेऽ इन्हं कण्व का वंशज माना है यद्यपि 
सी° कुन्दन राजाने प्रियमेध को आद्जिरस परिवार से ही 
सम्बद्ध माना हे । इनके वंशज प्रियमेधा: आद्य उदम्य के 
यज्ञ कर्ता पूरोहित? तथा यज्ञीय गायन कला में निपुणऽ थे । 





9, चह० ८२२२, २४ । 

, पञ्चविश ब्राह्मण १५।५, २० । 

(1100111- 1114 2 २४., 7. 174. 

. ओल्डेनबगं त्सी° गे° ४२, २१७, वैदिक इण्डक्स-मेक्डानल व कोथ, 

पु० ५७। 

„ रि, ४.0 221. 

६. सोम सूक्तो का समीक्षात्मक अध्ययन, शोधप्रबन्ध, डा० मालती 
रस्तोगी, पृ० ३६ 


७. एे० ब्रा० ८।२२ 
८. काठक सं० ६।१, मंत्रा० सं० १।८७, 11073016 &1ए्तला, ३।४७४ 
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ऋग्वेद-विमणे (अष्टम मण्डल) 


, पुरुहन्मा आद्धिरसः--८।७०-- अनुक्रमणी के अनुसार" यह आद्किरस 


तथा प० ब्रा० के अनुसार वेखानस थाः] 


. सुदी तिपुरुमीठहो आद्धिरसौ--८।७१ 


. कृष्ण आद्धि रसः--८।८५--कौपीतकि ब्राह्मण मे अद्धिरस के वंशज 


खूप मे$ इसका उल्लेख है । देवकी पुत्र कृष्ण का छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे, पौराणिक घौर आद्धिरस के शिष्यरूप मे 
उल्लेख है । पाश्चात्य विद्धान्‌ वेवरः, ग्रियसंन तथा गावं 
इत्यादि सूक्त-रचयिता कृष्ण तथा पौराणिक कृष्ण दोना को 
समान मानते हँ किन्तु यह्‌ नितान्त निराधार रहै" । 


. विश्वको वा काष्णिः--०८।८६--मंक्डानल ओर कीथ के अनुसार यह 


कृष्ण आद्धिरत्त का पुत्र था?। 


. नुमेध-पुरूमेधौ आद्जिरसौ --०।८९,९०,९८. ६९-ऋ.्ेदश् मे अग्नि के 


आचरित रूपमे वणित हैँ । पण ब्रा० में एक आद्किरस तथा 
सामन्‌ का द्रष्टा हँ । मेधस्‌ शब्द युक्त होने के कारण 
प्रियमेध, नृमेध, पुरुमेध सम्भवतः भाई रहे होगे । 


- वदिक इण्डेक्स-मैक्डानल ओौर कीथ, पृ० ३। 
„ पथ्ब्रा० १४।६।२६ 


कौ० त्रा० ३०।६ 
छां० उ० ३।१७।६ 


वेवर-इण्डियन लिटरेचर, ५० १६६ । 


. वंदिक इण्डेक्स--मेवडानल ओर कीथ, व° २०४ । 


- वेदिक इण्डेक्स, पृ० २०३ 


ऋ० १०।८०।३ 
प० ज्ा० ८।८,२१ 











भमुख एवं गौण ऋषि २७ 


१०. सुकक्ष अद््िरसः--८। ९२, €३-भनुक्रमणी मे इनका एकं नाम 
श्रुतकक्ष भौ प्राप्त है । 


११. बिन्दुराद्जिरसः--८।€४-- अनुक्रमणी मे इनका एक नाम पूतदक्ष भी 
प्राप्त है । 


१२. तिरश्चीराङ्किरसः--८।€ ५, € ई-पञ्चविश ब्राह्मण इसे आद्धिरस 
मानता ह किन्तु राथ के विचार मेः यह शब्द व्यक्ति वाचक 
नहीं है । 


आङ्जिरस, अथवन्‌ तथा भृगु ऋषि रचित कतिपय सूक्त यातु सम्बन्धी 
ददे के कारण हेय दुष्टिसे देखे गए व संग्रह की दष्ट से महतत्वपूणं नहीं माने 
गए । किन्तु अथववेद की गणना वेद की श्रेणी में होने से“ वह तीनों ऋषि- 
सम्मान्य रहस्यमय अग्निपूजक समञ्चं जाने लगे, इसी के परिणामस्वरूप 
अथवेवेद--अथवद्धिरस, भृग्वाद्जिरस ओर मुख्य रूप से अथर्ववेद के नाम 
से जाना जाता है। कभी-कभी मन्त्रों मे तीनों ऋषि एक साथ अथदः अथर्व 
जोर भआद्धिरस के साथ भृगु के मन्त्र प्राप्त हैँ । तीनों परिवारों का यह 





१. प० तब्रा० १२।६, १२ 


२. त्सी° गे० ४८, ११५, वेदिक प्रामर-मैक्डानल, प० २७३ 


९11 


- आथवंण ऋषि १४ बार एकवचन मे व ३ वार बहुवचन में ऋण्वेद में 
उल्लिखित दहै, साधारणतः वे प्राचीन पुरोहित हँ । अ० वेद में आथ- 
वेणाः ऋषि आथवंण के साथ वद्य रूप मे उस्लिखित हैँ जिन्होमे स्वयं 
को खदिर फल के कृवचसेर्बाधा था ओौर आङद्धिरस के साथ दस्युओं 
के किले तोड़ कर खोले थे । अ० वे० १०।६।२० 
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२८ ऋर्वेद-विमणशं (अष्टम मण्डल) 


अन्तरसंम्बन्ध यचु्रेद ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार वनारहाकिभृगुव 
जाद्धिरस कौ समीपता निरन्तर वर्धित मानी गई, यह्‌ सम्पूणं समानाथत्व 
गतपथ ब्राह्मण मे नी प्राप्त है । शतपथ ब्रह्मण में डा० रोन्डे के अनुसारः 
उनकी प्राचीनता के विषयमे यह्‌ भी कहागयादै कि संसार के आदि काल 
मे जीवों के दो प्रकार ये--आदित्य व आद्धिरस। अपने भव्य कार्योसे 
आद्जखिरस स्वगलोक को गए ओौर पूवज का पद प्राप्त किया । 





श्रे मध्रसूदन ओक्नाःने जीव की आद्धधिरस प्रक्रिप्रा का वणेन करते हुए 
कटा दैकित्रह्म रेतः से संस्तुत जो भृगु है जिसको वरुण कटा जाता है उसके 
समुद्र से मुक्त होकर पृथक्‌ होनेसे उत्तापके कारण सभी अद्धंसे रसक्षरण 
होता दै, वही अद्िरा असंज्ञान्त, संज्ञ ओर ससंज्ञ गरीरोके प्रत्येकं अद्ध 
से उठ उठ कर निरन्तर (भयम्‌) प्रत्यक उच्छेद मे सुद्र का 
प्रयोजक होता है क्योक्रि यह रुद्र द्रावण अगति विशिष्ट भ्रूुत पीत होने से 
भोतिक (संसार) वस्तुओं में प्रतिभूत होती टै, पशुपति होने से पदुओंमेभी 
नित्य धारण होती दै। भूतो (्राणियो) मे उत्पन्न भूत विकार मांस, मेदा, 
अस्थि, मज्जा आदि दूर्वा, काष्ठ, पर्णं आदि सिन्न-भिन्न अग्नियों को धारण 
करते हए सभी पञयु कटे जाते हैँ | 

यह पुनः सांक है कि सायण पूर्वे ऋषयः का भाष्य सदा" “भृग्वाद्जखिरस- ` 
प्रभृतयः' करते हँ । यह भृग्वाद्धधिरस यज्ञ संस्था के लिए आवश्यक रूपमे 
सस्मानितथे क्योकि गोपथ ब्राह्मणः संकेत करता दहै कि उनके विना यज्ञ, 


चतुष्पद प्राणी को चरणविहीन कर देने के समान लंगड़ाता था । यह्‌ सभी 
विचार इस निष्कषं पर पटहंचते हैँकि भगु व आद्किरस परिवार यज्ञात्मक 


१. श० त्रा० ४।१।५।१ 
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३. महपिकूलवभवम्‌, श्री मधुसुदन ओक्ला, पु० ८० 


४. ऋ० 1.1.2 पर सायणभाष्य, वं० सं० मं०, पृ० ३६ 
५. गो० ब्रा १।१।१-११५ 
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उदुश्य के लिए संगठित इकाईये। यह भी सम्भव है कि आथर्वणिक 
ग्रन्थ जनता को सहानुभ्रुति प्राप्त करने हेतु भुगुव आङ्किरस के नेतृत्व में 
ब्राह्मण ग्रन्थों कौ रूढियों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास हो" । आ क्िरस 
परिवार कौ सांस्कृतिक प्रथाओं--अयन, द्विरात्र आदि का उल्लेख भी अथववेद 
तथा ब्राह्मण ग्रन्थो? में प्राप्त होता है। 


इन दोनों परिवारो में आङ्कखिरस प्रामाणिक रूपसे प्राचीन ये ओर भृगु 
अपेक्षाङृत अर्वाचीन । यौतुक क्रियाओं मे भी आङ्खरस जादू के गुरुथे ओर 
भृगु उनके शिष्य थे । 


ऋर्वेद के समान ही अन्य वेदों मेंभीवेश्रद्धाव आदर के पाहः 
सामवेदमें भी अग्नि को आद्क्धिरसः माना गया है । अग्तिको देवताओं के 
के समक्ष रख कर उन्टोने सत्र अहीन दशरात्र आदि यज्ञो हारा स्वगभकी 
प्राप्ति की । काठक संहितामें भी अग्नि को अद्किरसों मं सर्वश्रेष्ठ कटा गया 
ठे, यज्ञकर्ता ने अद्धिरसों के सिद्धान्तो का पालन करके देवों के मध्य 
स्थापन प्राप्त किया । 


अथवद में इन्त शब्द का प्रयोग ५ बार एकवचन मे तथा लगभग ३० वार 
वहुवचन में हुजा है, अथववेद मे इनका ३ रूपों में वर्णन है देवता, ऋषि, 
पितृ । अनुचित कर्मके कर्ता पुरुषोंको शाप देने के लिए उनका आह्‌.वान 





1. 4121125 11 1116 २४-८.0७, २2111-21-. 


२. अश्वे १८।४त, पश्त्रा० २०।११।१, त° सं० ७।१,५१, 
मक्डानल-- वेदिक माइथालोजी, पु० १४२, १४३ 


३. सामवेद, १।३।६ 
४. त° सं०७।१।४।१ 
५. काठ० सं०, ३१।१५ 
६. वही, ८।४, २२।१० 


७. अ० वे० ७।१।४। १ 
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किया गया दहै । यज्ञ में अज की वलि दिएुजाने के कारण ही उन्हूं स्वगं के 
प्रकाशमान राज्य का ज्ञान हआ । इस प्रकार स्वगंमें पहुंच कर उन्टोने 
नवर्ब अथर्वन्‌ तथा भृगु सदृण ऋषियों के साथ महान्‌ विनुः कौ पदवौ को 
प्राप्त किया 1 चिकित्सक के रूप में उन्ोने सभी रोगों की ओषधि रूप कुष्ठ 
नामक पौधे कोऽ उत्पन्न किया। वश्वानर अग्निसे्छषि रूपमे उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे ।* 

बराह्यण ग्रन्थो मे आद्धिरस के विषयमे अनेक कथाएं प्राप्त हँ । एेतरेय 
ब्राह्मण में उन्टं अग्निके स्फूलिगों से उत्पन्नः कटा गया है तथा एन्द्र महा- 
निषेक के समय उन्हं मर्तो के साथ राजसिहासन पर स्थापित कियारया 
है । देशव्रा०३।३७, ६।१४, तं शत्रा ° २।११, २।२।३।५-७, शण्व्रा०, ५।१।१३, 
तां० मण० ब्रा० १२।११।१०-११, गो० ब्रा० १।५।२५, १।११ ।८)] 

समस्त जप व यज्ञ आद्कधिरस को ही अपित होते है-- 


“ध्याएच ग्रामे यांश्चारण्ये जपन्ति मन्त्रान्‌ नानार्थान्‌ बहुधा जनासः । 
स्वरे ते यज्ञा अङद्किरसोऽपि यन्ति नूतना सा हि गतिर्राह्माणो 


याघ्वरार्ध्याः ॥। गो० पू० ४।२४ 
दशंन के गुरु रूप मे उपनिषदो मे-- 


३।१६।१७, वृ ०उ०२।९ मु०उ० १।१।२।३,३।२।११. प्र०उ ० २३।२।८,३।१।३.८।२ 


१, वही, ६।५।१६ 


२. अद्धिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणौ भृगवः सोभ्यासः । वही, 
१८।१।५८ 


३. वह्‌, १६९।३९।५ 

४. वेश्वानरोऽद्धि रसां स्तोमुक्थं चाक्लृपत्‌ । वही, ६।३५।३ 
५. ए ब्रा० १३।१०-येऽद्गारा आसंस्तेऽद्धि रसोऽभवत्‌ । 
६. ए० ब्रा० ३८१ 
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महाकाव्यो मे महाभारत व॒ रामायण मे उनका महत्त्वपूणं चरि है । 
जसा कि सूवथेकरने निदेश किया है-- महाभारत में हम काव्य के भुगुकर- 
णित! होने का चिह्‌न पाते हैँ इसी प्रकार आद्क्िरसकरणितः होने कौ भी प्रवृत्ति 
लक्षित होती है । 


बोद्ध साहित्य में आद्भधिरस वेदिक व अथववेद के ऋषि रूप मेऽ उल्लिखित 
हं । वहां आङ्गिरस ऋषियों का निदेश, बौद्ध राजाओं का, उनके प्रति सम्मान 
तथा पुरोहित रूप में सम्बन्धः प्रकट करतादहै। ठेसा भी विश्वास है कि बुद्ध 
का सिद्धाथं के साथ ही आङ्भिरस (वयक्तिकि) नामभी था जो कि पितु प्रदत्त 
नाम धा 15 

ऋग्वेद मे अवेस्ता शव्द अद्घुरा, भाषिक रूपसे आङ्किरस से सम्बद्ध 
दै, जो दुष्ट आत्मा देतु” प्रयुक्त होता था । तारापोरवालाः इस शब्द का 
अथं असत्य के अनुकर्ता करते हैँ । 

वेदिक एवं उत्तरवेदिक साहित्य मे तथा महाकाव्यों मे वणित आद्कधिरस 
के क्रिया कलापो मे सादृश्य है । विभिन्न कालों मे उनका नेत॒त्व अचिरेण 
सवेज्ञात है5 । 


1. धष प्त-(ाष्टाप भात ऊठ), दाण्डेकर ४, ग (च्छामा. २6. 
16 3९17, 2. 20. 


2. 1217145 17 ४6016 [नल श॑प्ा€, प. 1. 916106-410८, 291- 
0187188, र, 2. 1-2; 
२. विनयपच्िका, १।२४५ तथा मिंलिंन्दपञ्ज, प॒ ० २७२ 


4. 41121748 17 ऽत्ता८. [लप्र पि, 1. 9161106-410८ 
व012712,. उ ४, 7. 1-2 


2. &1121798 717 ४८6 [कल धएात, ४.७. रवा 

६. निरुक्त ४४.१२ 

7, {16 80185 21411518; 2. . 503; 

8. ऽऽ ०1176 २.४. ९. सदणत्ध-€; [ट्‌ 470६019. 
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यी आद्छिरस आधुनिक युगम कावंन" नाम से अभिधेय दहे । पौराणिक 
वंशावली के अनुसार आद्धिरसोंकी मूल्य स्पस 15 शाखा --अवस्य 
उचथ॒य (उतथ्य), वामदेव, ओणिज भरद्राज संक्रति, गग, काण्व, रथीतर 
मुद्गल, विष्णुवृध।, हरित, कपि, रक्ष (उरक्षय) भरद्राज, आप । 


ऋग्वेद मे आद्किरस्र परिवार-- 


अङ्ख १०।१३८, अभीवक्तं १०।१७४, अमहीयु &। अयास्य ६।४४-४६; 
१०।६७,६८, अचन १०।१४९. अष्टरादष्ट १०।९११. उचथ्य €।५०-५२, उरक्षय 
१०।११८, ऊरुं €।१०८।४,५, ऊध्वंसद्‌मन्‌ &।१०८।८,६, कक्षीवान्‌ 
१।९ १६-१२९६) € ।७४ कुत्स्‌ १।६८-६ ८. १०१-११५., कम २।२ क्रत 
यशस €।१०८।१०-१९१, कष्ण ८।८-८७, १०।४२-४४, गृत्समद २। 21६, 
४६-४८, घोर ३।३६, घोषा १०।३६-४०, तिरश्ची ८।६५-६६, दिव्य १०।१०७; 
दीर्घतमस्‌ १।१४०-१ ९४, दुमित्र १०।१०५. ध्रुव १०।१७३, नमाप्रभेदन १०।१२ 
न॒मेध ८।८६-६०,९०-९९,९।२७-२६, पवित्र €।६७।२२-३२,९७३,८३, पुर्हन्मन्‌ 
८1७०, पूतदक्ष ८।६४ प्रचेतस १०।१६४, प्रभुवसु ९।३५-३२६, प्रियमेध ८।२।१-४०, 
६८,६६,८७, €।२८, विन्दु ८.6४, ९।३०, वृहन्मती ९।३९. वृहस्पति १०।७१-७२, 
भिक्षु १०।११७., मुधन्वान्‌ १०।८८, वरू १०।९६, विश्वमनस्‌ ८।२३-२६, 
विष्वाकः८।८६, विरूप ८।४३-४४, ७५ विहव्य १०।१२८, वयश्व ८।२६, कपूत 
१०।१३२, एतप्रभेदन १०।११३, बुनहीतर, ६।३३-३४, श्रुतकक्ष ८।६२, सधि 
१०।११४, सप्तगु १०।४७, सव्य १।५१-५७, सिन्धुक्षित १०।७१५, सुकोति 
१०।१३११ सुहस्त १०।४१, संवतं १०।१७२, हिरण्यस्तूप १।३१-३५, ९।४,६६. 


~ 


= 
\ 
त 


इनके विषय में यह निर्धारित करना कठिनिहोजाताहै कि यह्‌ वास्तव 
मे ऋषि थे अथवा पदच्युत मानवो मे सम्मिलित देवता, इसी कारण न्ह अधं- 
पौराणिक मनुष्य माना गयादहै। यह भी सम्भव किं आद्जिरस देवताओं ओर 
मनुष्यो के बीच को कोई अभिजाति रहीहो। अद्धिरा अग्निके परिचर 
रहे होगे, पुरोहित, रूप मे उनका परिवतंन उनके परवर्ती विकास का परिणाम 


१. महषिकुलवंभवम्‌, श्रीमधुसूदन ओक्चा, पृ० ८० ` 
२. अच्छा द्यामरुषोधूम एति सं दूतो अग्न ईयसे हि देवान्‌ । ऋ ० ७।३।३ 
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टै । सम्भवतः वे स्वगं के दूत-अग्नि की ज्वालाजों का सानवीकरण हं" । 


वैदिक साहित्य मे आद्धिरसों की कीति तथा उनका नेतृत्व यह वृचित 
करता है कि निःसन्देह भृगु तथा अथवंणो के समान यह भौ भारोपीय परिवार 
के प्राचीन पूवज थे ।2 


अष्टम सण्डल कै गोण ऋषि 
आस्क प्लायोभि 


८।१।३३ में उल्लिखित यह्‌ राजा ऋषियों को धन देकर स्वदानस्तुति के 
लिए प्रेरित करता है । किम्बदन्तियों के अनुसार यह अपना पुरुषत्वं खो कर 
स्त्री बन गया था, मेध्यातिधि की मध्यस्थता से इसने पुनः पुरुषत्व को प्राप्त 
किया थाः । शांखायन श्रौत सूत्र इसे जन्म से स्री तथा बाद में पुरुष स्वरूप 
प्राप्त करने वाला मानतादहै। ८३१ मेही इसे यदुवंणी माना गयादहै, इसे 
प्लयोग का वंशज भी कटा जा सकता है 12 


अपाला 


अचि ऋषि की पुत्ती अपाला चमंरोगिणी थी ।० पिता के निजन आश्रम 
मे उसे अकेली देख इन्द्र ने उस पर आसक्त हौ व्यथिचरण का विचार किया । 
सती अपाला ने इन्द्र की दुष्प्रवृत्ति को तपोबल से जान लिया । कम्भ लेकर 
वह॒ जल लाने गई ।7? जल के किनारे सोम को देखकर उसने एक ऋचा से सोम्‌ 


१. वैदिक देवशास्त्, डं° सूर्यकान्त, अदि रस, प° ३७२ 
2. प्र. 1. 1.., "८९८, ए. 148 
३. बृहद्‌ वता २।८२, ६।४१, हापकिन्स--रिलीजन आफ इण्डिया, 
प॒० १५० 
४. शां० श्रौ° सू° १६।११।१४७. 
५. ऋ० ८।१।३३ 
६. इसी कारण पति द्वारा त्यागी जा चको थी-ऋ ०८।९१। ४--'पतिद्िषोः 


७. बहे वता-शौनकाचाये, प° २०२. श्लोक संख्या ६-१०० 
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की स्तुति की" । सोम को मुखर्मं दवाकर इन्द्र का आ्वान किया । इन्द्रने 
उसके गह आकर अपूप व सक्तु खाने के पश्चात्‌ उसके मूखसे सोमकापान 
किया 2 अपाला ने उनकी स्तुति करते हए उनसे याचना कौो-- टे णक्त । मरे 
पिता के मर्स्थल चेत, उनके कैगविहीन मस्तक ओर मेरे शरीर इन तीनों को ॥ 
उर्वंर करो 13 इन्द्र उसे प्रसन्न हुए, उन्होने गाड़ी ओर जुएके बीचकेषिद्रसे 
उसे प्रक्षिप्त करते हुए तीन वार वाटर खींचा जिससे वह सुलोमा एवं 
अनवद्याङ्खी वन गर्द । उसकी प्रथम अपहत त्वचा शल्यक, दूसरो गोधा ओौर 








1 


अन्तिम कृकलास वनी । 


आर्पानुक्रमणी के अष्टम मण्डलीय ३६ वें ठलोक कौ अद्धालीमं द्ग । 
णौनकाचायं के प्रमाणानुसार “अपाला! अति मनि की दुहिता थो" ओर उसने 
कन्या शब्द से आरम्भ होने वाली सम्पूर्णं ऋकविदेष? का दशन किया था । 
इस सम्पूणं सूक्त में प्रथमे दो मन्त्र पंक्ति छन्द मेव देष पांच मन्त्र अनुष्टुभ 
छन्द मेरहै। 


"^ क च 


 # ` श क 5 क कन ` चक क च का ५ अका अवा 


वृहद्‌ वता के छट अध्याय में श्लोक १०० से लेकर १०८ तक शौनक आचायं 
ते अपाला विषयक प्रमाण प्रस्तुत किया टै । दौनक आचार्यं के अनुसार यास्क 


हि ध ¶ 9 


१. ऋग्वेद-वंदिक संशोधन मण्डल, पूना, ८1६११ 


२. वही, ८।६१।२,३ 





३. वही, ८।९६१।४-६ 
४. वही ८।६१।७ 


५. वुहट्‌ वता-शौनकाचाये, प° २०३, एलोक संख्या ६-१०७ 





६. अपाला नाम कन्येति सूक्तस्याव्ेः सुता मुनिः । 
आर्षा० ८।३९, पु० २५६ 


७. वेदिक साहित्य मे कवयिव्रियों का स्थान-अपाला, डा° रजेन मिश्र पृण 
२७६, इन चाओ मे कवयिक्ती अपने व्यक्तिगत जीवन को कू 
वेदनाएं, कू ममेस्पर्शी संस्मरण एवं समस्याएं व्यक्त करती हैँ । 


न्क 


१ ~ 0 7 
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1 
| 
। 
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1 
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। 
॥ 
| ॥ # + र । ॥ 





न भा का ७ 





प्रमुख एवं गौण ऋषि ३५ 
ओर माठर इस वृत्तान्त को इतिहासः मानते हे । 


जेमिनीय ब्राह्मण के प्रथम काण्ड में ब्राह्मण संख्या २२० तथा २२९१ में 
अणाला विषयक कथा इसी रूप में गद्य में वणित है । वणेन एवं प्रतिपाद्य की 
दूष्टि से अष्टम मण्डल, वृहद्‌ वता एवं जंमिनीय ब्राह्मण तीनोंमेसाम्य ही 
दे । अन्तर केवल इतना है कि जंमिनीय ब्राह्मण मे यह वृत्तान्त इन्द्र तथा 
अपाला के कथोपकथन रूप में प्रस्तुत किया गया दहे । 


शश्वती आड गरस 


८।१।३४-अष्टम मण्डल मे मात्र एक मन्व की स्वी द्रष्टा हैँ । पति के 
नपुंसकत्व से खिन्न इस स्त्री ने पति को पुनः पुंस्त्व प्राप्त देखकर प्रसन्न हो कर 
पति की स्तुति अमुक मन््रमेकीदहै) 


भनुववस्वत 


८२७, २८, २६, ३०, ३ १.-मनुवं वस्वत ऋषि अष्टम मण्डल के चार सूक्तों 
के स्वतन्त्र तथा २६ वं सूक्त के मनुवंवस्वत कश्यप अथवा मारीच नामसे 
दरष्टा है । यहाँ इन्होने मूख्य रूप से विश्वेदेवाः की उपासना कीदहै। मानव 
वंश के प्रथम पूत्रेज होने के कारण सम्पूणं साहित्य में इनका सम्मान-पुणं« स्थान 
है । वंदिकोत्तर साहित्य मे इन्हं मनुस्मृति कौ रचना के कारण प्रथम न्याय 
कर्ताः माना जाताहै । ऋण्वेदमे केवल एक स्थल पर अष्टम मण्डल में इन्दं 


विवस्वत्‌ पत्र माना गया है किन्तु अथववेद तथा ब्राह्मणों के अनुसारः यह्‌ 
# ४. 


१. इतिहासमिमं सूक्तं त्वाहतुरयास्किमाठरौ कन्येति शौनकः सूक्ते पान्तमेन्दे 
ततः परे । बृहद्‌ वता ६-१०८, पु० २०४ 

. सरस्वती बिहार सीरीज, संस्करण ३१, नागपुर १६५४ पृ० &०-६१। 

, ्रिफिथ-ऋग्वेद के सूक्त २/१०७, नोटेन ओल्डेनबगं १।३५४ 

, 06 871 1110807 ग 1116 रए, @. प्रा080, ए. 144 

. 1010, ?. 145 

, ऋ ० ८।५२। १ 


अ० वेऽ ८।१०।२४, श० ब्रा° १३।४।३२, आ० श्रौ सू° १०1७, 
निरुक्त १२।१० 
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[1 


विवस्वत्‌ के ही पत्र निश्चित रूपसेथे, अष्टम मण्डल मेही एक स्थल पर। 
इन्हें सावणि पुत्र भी कटा गया है । उत्तर वैदिक कालम क्रमशः इनकी 
ठेतिहासिकता समाप्त हो गई थीः । 


उशना कान्यः 


८।ठ८४-कवि पत्र उशना प्राचीन ऋषि हः । अष्टम मण्डलमेंदो स्थलों 
पर उनका नामोल्लेख है । एक स्थल परःऽ उनको यज्ञ केहोतारूपमें मनु के 
लिए अग्निका स्थापकं कहा है 1 तं० सं०५ उन्हे दानवाः का पुरोहित तथा 
जं मिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणः उन्हं असुरो का समथंक मानते है काव्यः" सम्भवतः 
उनकी उपाधि थी । अष्टम मण्डल में वह अग्नि के उपासक हैं । 

महाभारत के अनुसार भुग के ज्येष्ठ पुत्र ये जुक्र भागव जो दत्यो व देवों 
के गुरु थे । शुक्र को बहुधा कवि, कवि-पूत्र या काव्यः कटा गया है । महा- 
भारत में"0 उन्हें विशेष रूप से दत्यो जौर असुरौ के अचायं ओर पुरोहित पद 
से विभूषित किया गयादहे। एेसा विश्वास था कि उन्म भगवान शिव से 


१. ऋ ° ८।५१।१, द्रष्टव्य-व्लृमफील्ड 1. ^. 0. 3. 15, 180, 
२. वेदिक इण्डेक्स--मेक्डानल ओर कीथ, पू० १४४ 


३. ए० 276 111. ग 11€ २४, (. (पाथा. ‰२२}9 2. 213, 214; 
#€016 17068, >, 115. 


४. ऋ ० ८।७।२९६, २३।१७ 
५. ० ८।२३।१७ 
६. त० सं० २।५।८ 
७. ज० उ० ब्रा० २।७।२-९ 
८. महाभारत १।६६।२६०५-१ 
९. वही, १।७६।३१९६ 

१०. वही, १।६६।२६०६ 

११. वही, ११८५।३५२७ 
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प्राप्त, आहत असरों को महाशक्तिमान्‌ मन्त्र से मृत संजीवनी द्वारा पूनरुज्जी- 
वित करते की क्षमता थी । 


अनेक पुराणों मे उशना की पतुकता का वर्णन" उपलब्ध है । उत्तर वेदिक 
साहित्यमे भी वे अनेक वार उल्लिखित हँ । उनका सम्मान सर्वोत्तम कवि 
ओर विद्धान्‌ के रूप मेः किया जाता था किन्तु आधुनिक विद्रानों के अनुसार 
यह्‌ ऋण्वेदमें ही अधे-पौराणिक हो चले थे) 


इ्ण्द्र 


८।१००।४,५-प्रस्तुत मन्त्र इन्द्र॒देवता द्वारा स्वयं* अपनी ही प्रशंसा में 
रचित हैँ । मन्त्रों में इन्द्र ने अपने शौयं का वणेन कियादहे। 


सस्स्यः सामद 


८।९७-अष्टम मण्डल में यह सूक्त जाल में फंसी मछलियो द्वारा दुष्ट हँ । 
आदित्य देवता से उन्होने स्वयंको जालसे मुक्त कराने की याचनाकी है । 
किन्तु मत्स्य जाति का सूक्त द्रष्टा होना अविश्वसनीय है । इसी कारण मक 
डानल व कीथः {से एक जाति मानते हैँ । ब्राह्मण तथा ब्राह्यणेतर साहित्य 
मे भी मत्स्य नामक जाति का बहुधा उल्लेख है । 


^> 


. पंतृकता के एकत्र वणेन के लिए देविए-5व्ा$ ग +© रिष, 
४.0. २०19, 2. २२३ 

२. कवीनामुशना कविः--श्रीमद्‌ भगवद्गीता १०।३७ 

३. वैदिक इण्डेक्स-मेक्डानल ओर कोथ, पु° ११५ 

४. इन्द्र के ऋषित्व के सम्बन्ध मे ऋग्बेद सर्वानुक्रमणी की साक्षी 

(परिशिष्ट प० २१ पर) श्री एस० के० गुप्त ने अपने शोध-प्रबन्ध मे 


उद्धत करते हुए कहा है--अनेक बार" ˆ "ˆ “““ देवता ही ऋषि है ।' 
५. वंदिक इण्डेक्स- मं वडानल ओर कोथ, पृ० १३५ 


, श० ब्रा० १२।५।४।९, कौ० उप० ४।१, गो० त्रा° १।२।९, मनुस्मृति 
२।१६, ७।१६९३ 
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३८ ऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल). 


रेभः कारयव 


=| 6७-इसी सूक्त मं एक स्थल पर! बहुवचन मे उन्होने स्वयं अपना 


उल्लेख किया है। ऋग्वेद मे हीः यह्‌ अर्विनों के आश्रित रूपमे वणित 
टै जिसकी अश्विनो ने वंदीगृह तथाजलमसे रक्षाकौी थी । 


इयावाईव आत्रेय 


८1३५, ३६; ३७, ३८-श्यावाश्व ऋषि का अष्टम मण्डल मे अनेक 
वार उल्तेख ह । वृहद्‌ वता मे प्राप्त एक कथा के अनुसार यह अच॑नानस्‌ का 
पुत्र॒ था, अचनानस्‌ अपने पुत्र के विवाह हेतु राजा रथवीति की कन्या का 
इच्छक था किन्तु राजा को पत्नी स्वजामात्‌ रूपमे एक ऋषि की कांक्षिणी 
थी, पुत्र की सौभाग्यसे एकदा वन में मरुतो से भेट हो गई । वह मरतो की 
स्तुति करके श्रेष्ठ ऋषि वन गया । अन्ततोगत्वा राजा रथवीति ने स्वयं अपनी 
पत्री श्यावाश्व को समपित कर दी । मेक्डानल तथा कीथ स्पष्ट रूपसे इसे 
इतिहास मानते हु । श्यावाए्व ऋषि कानाम अथर्ववेदमेंदो तालिकाओं 
मे उपलब्ध है । 


वेदिकोत्तर साहित्य में भी श्यावाएव अनेकशः उल्लिखित हैँ । शां० श्रौ० 
सूत्र के" अनुसार उन्टोने वंददशिवि से उपहार प्राप्त किया था । पञ्चिश 


१. समीं रेभासो--सायण भाष्य-रेभासः कष्यपपुत्राः रेभाः एतन्नामका 
ऋषयः । ऋ ० ८।९७।११ 


२. ऋ ० १।११२।५ ११६।२४, ११७।४, ११०८।९., ११६।६, १०।३६।१६ 
२३. ऋ ० ८।२३५।१९, ३६।७, २३८।८ 
४. वृह वता, ५।४९ 

५. वदिक इण्डेक्स--मेक्डानल ओर कीथ, प° ४४३ 


६. अण० वे० ४।२९।४, १८।३।१५ 
७. शां० श्रौ० सू० १६।९११।७-६ 


मा 
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ब्राह्मण" इन्दं एक सामन्‌ का रचयिता मानता है, त° आरण्यकः भी पञ्चविश 
ब्राह्मण का समर्थक है । शां० श्रौ° सूर तथा प० त्रा°मेः इसे आचंनानस्‌ 
(अर्चनानस्‌ का पुत्र) तथा बादमें आत्रेय (अत्रि का वंशज) कटा गया हे । 


नोधा 


=| नोधस्‌ ऋषि का ऋर्वेद तथा अथववेद मेऽ बहुधा नामोल्नेख दे । 
प्रथम मण्डल के स्वरचित सक्तो वेः कतिपय मन्त्रों में वह्‌ स्वयं को अआद्भधिरस 
कहते हैँ । ऋग्वेद में ही एक स्थल परः यह गोतम ऋषि के नाम से निदिष्ट 
हे । पञ्चविश ब्राह्मण इन्द काक्षीवत्‌ कहता है । ए ब्रा० मेऽभीनोधाका 
उल्लेख भ्राप्त है । एे° ब्रा० के अनुसार नोधस्‌ रचित ऋचाएं रा ज्याभिषेक के 
समय उच्चरित होनी चाहिये । लुडविग उन्हें पराजय कालका समसामयिक 
मानते है10 । मैक्डानल के अनुसार11 यह कवि थे। 


नोधस्‌ ऋषि की वंशावलि अनुक्रमणी के अनुसार 


, पण ब्रा० ८।५।६ 
, तं आ० १।११।२ 
„ प०्ब्रा० ८।*।६ 


=< < ८ ~< 


, वंदिक इण्डक्स-मैक्डानल व कीथ, पृ० ४४४, टि० १२ 

५. ऋ ० १।६२।१३,१४, १।६४।१, १।१२४।४, अ० वेद १५।२।२६-२८ 
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४० ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


राहुगण 


गोतम 


नोधस्‌ वामदेव 
एकयूनधिस 


८।८०-- सायण" इन्दं नोधस्‌ ऋषि का पुत्र मानते दँ । स्वरचित सुक्त के 
अन्तिम मन्व में इन्होंने स्वयं अपना नामोल्लेख किया दहे । 


त्रित अप्त्य 


८।४७--यास्क के अनुसारः यह ऋर्वदिक ऋषि थे । ८।४७।१५ में इन्टोने 
स्वयं को तित आप्य कहा दै । शाट्यायन ब्राह्मण मेऽ त्रित के विषय में प्राप्त 
एक कथा के अनुसार वनम प्याससे व्याकुल होकर भटकते हुए एकत, द्वित 
व॒ चित ऋषि ने एक कुं खोजा, चित कुएं मे उतर कर एकत व द्वित के 
लिए जल लाए । उन दोनों ने जल पीकर चरित को कृएंमें गिरा दिया । चित 
ने अनेक देव्रताओं का आह.वान किया ओर देखा कि चन्द्रमा कौ किरणें कुए 
मे उनके ऊपर प्च रही हैँ । उन किरणोसे उन्हं ऊपर आनेमे सहायता 
मिली । अष्टम मण्डल में उनके द्वारा दृष्ट सूक्त कौ एक विशेषता है कि सूक्त 
के प्रत्येक मन्त में अन्तिम पंक्ति की पुनरावृत्ति हई है। 


गोपवन आत्रेयः सप्तवधिर्वा 


८।७३--मंक्डानल के अनुसार अत्रि तथा सप्तवधि दोनो समान अभि- 


१. सायणभाष्य--ऋग्वेद--वं० सं० भं० पूना, पृ० ८७९ 

२. निरुक्त ४९ 

३. ऋग्वेद सूक्त १।१०५ पर सायण भाष्य--वं० सं० मं०, पूना 

४. वेदिक मादइथालाजी-भैक्डानल--अनु ° रामकरुमार राय, पृ० २७७ 














भमुख एवं गौण ऋषि ४१ 


प्राय वाची है अतः उनके अनुसार यह अच्विके वंशजः थे किन्तु बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मेः गोपवन क वंशजो (गोपवन) का काण्व शाखा के वंशों (गुरुओ 
की तालिका) में पौतिमाष्य के शिष्य रूप मे उल्लेख हँ । 


जमदम्ति भागव 


८।१०१- सर्वानुक्रमणी के अनुसार जमदग्नि भागव परशुराम के पिता 
ओर ऋग्वेद के पौराणिक ऋषि भुगु के पुत्र ये । राजा हरिश्चन्द्र वेधस द्वारा 
अनुष्ठित राजसूय यज्ञ मे$ जमदग्नि अध्वर्यु ये । सूत सूची में उनका महत्वपुणं 
स्थान है। महाभारत के अनुसार जमदग्नि, ऋषि भागंव के तथा गाधिराज 
की पुत्री सत्यवेती के पृत्रथे। उनके शीघ्र करद्ध स्वभाव की पुराणों मे अनेक 
कथाएं हैँ । महाभारत के अनुसार ऋषि जमदग्निने ही श्रद्धा संस्कार का 
आरम्भ कियाथा। शतपथ ब्राह्मणः जमदग्नि ऋषि को चक्षु की संज्ञा देता 
है । ८।१०१।१५ मे जमदग्नि भागव गौ की प्रशंसा करते हुए उसे अन्त्या 
कहते हे । 


प्रयोगो भागव 


८।१०२-- प्रयोग ऋषि भृगु गोल्ोत्पन्न हँ । इनके नाम के साथ सर्वानु- 
क्रमणी मे वाहुस्पत्य पावक विशेषणऽ प्रयुक्त किया जाता है । अष्टम मण्डल 
मे यह अग्नि देवताके प्रमृख रूप से उपासक हैँ । यजुवद संहिता" मे यह्‌ एक 
द्रष्टा कहे गए हें । 


. वेदिक इण्डक्स--भक्डानल ओर कोथ, प° २२६ 

- बु ° उ०, २६।१ *।६।६ 

. ए० व्रा० ७।१६ 

. महाभारत, आश्रम €५।३ 

. श० ब्रा० ८।१।२।३ 

. ऋर्वेद--सायण भाष्य, व° सं° मं, पूना पु० ६५० 
. ते ० सं० ५।१।१०।१, काठक सं० १६।१० 


© ` -^< ८ ध तः >> 





ऋ ग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


८1७€--कृत्नु भागव भृगु गोत्रोत्पन्न ऋषि हैँ । स्वरचित सूक्त के प्रथम 
मन्त मे" इन्टोने स्वयं अपना उल्लेख क्रिया टै । 


८।१००।१-३, ६-श्- नेम ऋषि भी भृगु गोत्रज हैँ । इसी सूक्त के 
चतुथं तथा पंचम मन्दर में इन्द्र स्वयं इनके समीप आकर अपने माहात्म्य काः 
इनसे वणन करता है । 


८।४६--अष्टम मण्डल मे अनेक स्थलों परः इनका उल्लेख टै । अष्टम 
मण्डलः के ही समान गांखायन श्रौत सतर मे? भी पृथुश्रवस कानीत से उपहार 
ग्रहण करने वालेके रूपमे इनका वणेन दै । 


१. ऋ० ८।६९५७।१ 
२. ऋग्वेद, सायण भाष्य, ¶० ६४६ 
॥॥ # 











द्वितीय परिच्छद 


द्वताओं का स्वरूप 


वेदिक ऋषियों ने प्राकृतिकं परिवेश के जिन उपादानों मे पारलौकिकता 
का परिदशेन किया, अनिष्ट निवारण की आशङ्का से उन्हं आराध्य मान देवत्व 
को संज्ञा से अभिहित किया या यो कह कि देवता गण प्राचीन कल्पोकेवे 
प्रचण्ड तपस्वी ओर योगी हँ जिन्टोने अनेक शक्तियों पर अपनी तप-साधना से 
अधिकार प्राप्त किया है ओौर अव जगत्‌ संचालनमे! भाग लेते है-- 

अग्निमंरतश्च 

८,१०३.१ ४-मं मे अग्नि तथा सरुत्‌ देवतासे प्राथेनाको ग्ईहै किवे 
सोमपान हेतु यज्ञमे आएं सोम-पान व स्तुतिश्रवण द्वारा षि को हषः 
प्रदान करं । 

अग्निसयेरच 

८.५६.५-अग्नि स्तुति कर्ता यजमान को जानता है। हव्य-वाहक अग्नि 
संचरणणील स्वभावकादहै, वह रात्नि को अपने तेज से प्रकाशित करता है । 
अग्नि का प्रतिरूप सूयं दिवस को आलोकितः करता है । 

अग्निसुर्थोऽनिलइच 

८.१८.६-विभिन्न प्रकार की अग्नियां रोगशमन हारा हमारा कल्याण करे, 
सवप्रेरक आदित्य हमे प्रकाश दान देकर हमारा कल्याण करे, वायु भी हर 

प्रकार से हमारे अनुकूल होकर हमारा कल्याणः करे । 


१. वेद थं प्रवेशिका-पृ० ४९ डं° सपूर्णानन्द 

२. आग्ने याहि मरुत्सखा रुद्रेभिः सोमपीतये । सोभर्या उप सुष्टूति मादयस्व 
स्वणेरे ।॥ ८।१०३।१४ 

३. अचेत्यग्निश्चिकितुर्हुव्यवाट्‌ स सुमद्रथः । अग्निः शुक्रेण शोचिषा 
बृहत्सू रो अरोचत दिवि सूर्यो अरोचत । ८।५६।५ 

४. शमग्निरग्निभिः करच्छं नस्तपतु सूयः। शं वातो वात्वरपा अप सिधः।। 
८,१८.६ 








ट ऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


आदित्याः उषाइच 

८.४७.१४-१८-आदित्य मंवों के पश्चात्‌ उषा की स्तुति करते हुए 
कहा गया है कि द्युलोक की प्री उषा गौओंके पीड़ादायौ दुःस्वप्नो को 
दूरा करे, स्वणंकारया मालाकार के स्वप्न कोः दूर करे, अन्न सम्बन्धी 
दुःस्वप्न कोः दुर करे। हे, उषा हम पाप रहित टो, दुःस्वप्न के कारणभूत 
पाप कोः दूर करो। 

दं पत्यो राशिष 

८.३१.१०-१८-दंपती, फलफूललताओं से. युक्त अर्थात्‌ सम्पन्न, जपादि के 
परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख, समस्त पदार्था के भोगका सुख, 
अनुष्ठान का सुख, शलु हनन का सुखः प्राप्त करे । धन पालक पूपा देत्रता 
आकर दंपती के कल्याण मागं को ओर अधिक प्रशस्त करे । मित्रअयमावरुण 
देवता सत्यमागं से यज्ञ मेः आएं । प्रदीप्त अग्नि स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें 
अग्निः दे, आगमन की गति योद्धा के समान तीव्र° हो, देवताओं की अचना करने 
वाला यजमान दंपती पृत्र पौत्र तथा धनादि"ण से वधित होता है णेसे यजमान 
हेतु शीध्र गामी अश्व धन" लेकर आते हं । 

दंपती ८।२१।५-६-यज्न कर्ता, सोमाभिषव करके उसका (दणापवित्रः से 


१. यच्च गोषु दुष्ष्वप्न्यं यच्चास्मे दृहितदिवः । त्रिताय तद्िभावर्याप्त्याय 
एय | ८।४७।१४ 

२. निष्कवा धा कृणवते स्रजं वा दुहितदिवः । चिते दुष्ष्वप्न्यं सवेमाप्त्ये 
परि दद्मसि" "। ८ ४७।१५ 

३. तदन्नाय तदपसे तं भागमुपसेदुषे । चिताय च द्विताय चोषी दुष्ष्वन्यं 
~= | ८।४७।१६ 

४. अभरुमानागसो वयम्‌ । उपो यस्माद्ष्ष्वप्न्याद-भष्माप तदृच्छतु. ` ˆ *॥। 

८] ४७।९य८ 

५. आ श्रमं पवतानां वृणीमहे नदीनाम्‌ । अ। विष्णोः सचाभुवः।। ८।२१।१० 

६. एतु पूषा रयिभेगः स्वस्तिसवधातमः । उरुरध्वा स्वस्तये ।। ८।३१।११ 

७. यथा नो मित्रो अयम! वरुणः सन्ति गोप्र: । सुगा क्तस्य पन्थाः ॥ 
८।२१।१३ 

८८11) 4. 3१।१४. १०. =।२१।१६९ १९ ~ 5 ३१।१ च 








देवताओं का स्वरूप भ्‌ 


शोधन कर ओर दुग्ध मिला कर देवताओं को सोम" तथा हवि देने वाले दंपती 
सदा अन्न सेः पुणं रहते हँ । देवताओं का पुन; पुनः यजन करने वाले दंपती 
युवा पुत्र, स्वर्णाभूषण तथा आयुष्य को प्राप्त करते हँ । 


यजमान प्रगंसा ८।३१।१-४-देवों को अचन। तथा सोमाभिषव करने वाला, 
पुरोडाश दान देने वाला यजमान धनः प्राप्त करतादहै। जो यजमान इन्द्र को 
पशुपुरोडाण व सोमं अर्पित करता इन्द्र पाप से उसकी रक्षा करते ह" देवों 
की पुजा करने वाले यजमान को परिणाममे रथ तथा पुत्र धनादिः प्राप्त 
होता है एेसे यजमान को दुग्धमयी धेनु अन्न सहितः प्राप्त होती हे । 


इन्द्रः बृहस्पतिश्च ८।६६।१५-अंडुमती नदी के तट पर निवास करने 
वाली बलणाली असुर सेना का इन्द्र ने वृहस्पति नामकं देवता कौ सहायता स 
विनाण किया था। 


इन्द्राग्नी ८।२८,४०, ४१५.१-मैक्डानल ने देवता सम्बन्धी अपने प्रंथमें 
इन्द्र तथा अग्नि की प्रगाढ मित्रता को अधिक महत्त्व नहीं दिया ह । अष्टम 


१. या द॑पत्ती समनसा सुनुत आच धावतः । देवासो नित्ययाशिरा ॥। 
८।३९।५ 


२. प्रति प्राशव्यां इहतः सम्यञ्चा बहिराणशतति । न ता वाजेषु वायतः ॥ 
८।३९१।६ 


३. न देवानामपि हतः सुमति न जुगक्षतः। श्रवो वृहद्विवासतः॥ 
८।३१।७ 


४. पु्िणा ता कूम।रिणा विष्मायुव्ये श्नुतः। उभा हिरण्यपेशसा ॥ ८।३१।८ 
५. यो यजाति यजात इत्सुन्वच्च पचाति च । ८।३१।१ 


६. पुरोढाशं यो अस्मं सोमं ररत आशिरम्‌ । पांदित्तं शक्र अंहसः ॥ 
८।३९।२ 


७. तस्य द्युमाँ असद्रथो देवजूतः स शृूञ्ुवत्‌ । ०८।३१।३ 


त. * “ "इदा धेनुमती दुहे ॥ ८।३१।४ 








४६ ऋग्वेद-विमशे (अष्टम मण्डल) 


मण्डल दोनों देवताओं की सह्‌ क्रियाओं को कृ स्थलों पर, प्रदणित करतादहै 
यथा-८।४५। १-नित्य तरुण, सखा इन्द्र के साथ अग्नि जल कर प्रभासितटहो 
रहा टै 1 गतु के हिसक, वृत्र के वधकर्तां अग्नि व इन्द्र रथवाहन से युक्त 
तथा अपराजेयः हँ 1 इन्द्राग्नी मनुष्यों के पथ प्रदशेक, हव्य वाहकः, गायत्री मागं 
से आकर सवनों तथा शोभन स्तुतियों का सेवन" करते ह । इन्द्र तथा अग्निमें 
समस्त जगत प्रतिष्ठित है, वे दोनों द्यावा पृथ्व तथा धन के° धर्ता हं । उन्हू 
यज्ञपुरोहित० भी कहा गया दै । 


यथा वल्ली शाखा को आवृत कर लेती टै उसी प्रकार दोनों देवता-दास 
नामक शत के वल, दम्भका छेदन? करने वाले ह, उनका चरित्र सतत्वगुणी 
है, उन्होने समद्र को बन्धनो से मुक्तः किय। धा । सोमपान के स्वामी इन्ध्रसान्नी 
को यज्ञ मे एक साथ आकर सोमपान करने के लिएु° निमन्त्रण दिया जाता है । 
यजमान संग्राम में उनसे धन की अपेक्षा वल कौ अधिक याचना करता दहै 
जिससे वह्‌ गतरूओो का विनाश करनेके लिए उस अग्नि का रूपनलेलेजो 
अग्ति वन को भस्मीभूत कर देती है-- 


१, {16 ५8] ५611168 17 {16 लाजा ° 17€ ५६५8, 1. 6001102 
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२. तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । ८।३८।२ 

३. इमां जुषेथां सवना येभिहंव्यान्यूहथुः । ८।३८।५ 

४. इमां गायत्रवतंनि जुषेथां सुष्टुति मम । ८।३८।६ 

५. ययोविश्वमिदं जगदियं द्यौः पृथिवी मह.युपस्थे विभृतो वसु“. ॥ 

८।४०।४ 

६. यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी... । ८। ३८।१ 

७. अपि वृश्च पुराणवत्रद्‌ततेरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । ८।४०।६ 
८. या नु एवेतौ* ` "1 ˆ "सिन्धवो यान्त्सीं बन्धादमुञ्चतां " * "|| ८।४०।८ 

€. इन्द्राग्नी सोमपीतये ।। ८।३ 1७४ 
१०. ८।४०।२,३ 











देवताओं का स्वरूप क 


“येन दृहा समत्स्वा वीढ्‌. चित्साहिषीमह्‌.यग्निर्वनेव वात इन्नभन्तामन्यके 
समे ।। ८।४०।१ 
इन्द्रः पूषा वाः-८1५1१५-१८-मंत्रों को इन्द्र॒ अथवा पुषन्‌ देवता के लिए 
विकल्प स प्रयुक्त किया गया ह । पापविमोचक पूषन्‌ अथवा इन्द्र अपनी बुद्धि 
से यजमान की बुदधिको" सशवत करें । नापित के तीक्ष्ण धार वाते क्षर के 
समान बुद्धि को तीक्ष्ण करे तथा धन प्रदानः करं । पूषन्‌ अ थवा इन्द्र देवता 
गायों के रक्षक कल्याणप्रद प्रदाता, तथा सभी प्रकार की स्वस्तियों के खोत 
है । पूषन्‌ शब्द की उत्पत्ति पोपणाथेक पुष्‌ धातुसे हई है । 
इन्द्रावरणः-८।५९ इन्द्रावरुण देवता जल व मंगलकारी ओौषधियों के साथ 
यज्ञमागे से असुरो का संहार करते हए चरस्पुरोडाण तथा सोम को ग्रहण करने 
आते ह आकर सोम दाता यजमान को रक्षा व॒ इच्छित वस्तुष्देतेहैँ। वे 
अत्यन्त महनीय कोति से° युक्त है, यज्ञानुष्ठान से पवित्र अभ्तःकरण वाले 
यजमान को पुतमति प्रज्ञा? प्रदान करते हँ । धन, पत्र पु आदि से समृद्धिशाली 
करते हैँ तथा चिरजीवन प्राप्ति के लिए अयु का भीऽ वधेन करते हैँ । 


उषासूयेप्रभा वाः-८।१०१।१ ३-सूय की प्रभा उषा अधोमुखी, रूपवती प्रकाश- 
मान, ब्रह्मांड कौ बाहु सद्‌ श, सभी दिशाओं को भासित करने वाली है । उषा 


१. स...नो धिया तुजे राये विमोचन । ८।४।१५ 
२. सं नः शिशीहि भुरिजोरिव क्षुरं रास्व रायो विमोचन । ८।४।१६ 
३. परा गावो यवसं कच्चिदाघृणे नित्यं रेवंणो अमत्य । 
अस्माकं पूषन्नविता शिवो भव मंदिष्ठो वाजसातये । ८।४।१८ 
४. ८।५९।१, २ ५. ८।५९।३, ४ 
६. अवोचाम महते सौभगाय सत्य त्वेषाभ्यां महिमानमिन्द्रम्‌ । ८।५६।५ 
७. इन्द्रावरुणा यद्‌षिभ्यो मनीषां वाचो मति शरुतमदत्तमग्रे । ८।५६९।६ 


८. इन्द्रावरुणा सौमनसमदुप्तं रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ ॥ 
प्रजां पुष्टि भूतिमस्मासु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्र तिरतं न आयुः ।। ८।५६।७ 


९. इयं या नीच्यकिणी रूपा रोहिण्या कृता । 
चित्रेव प्रत्यद्यायत्यन्तदंशसु बाहुषु ।। ८।१०१।१३ 











४८ ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


शव्द 4 ८वस्‌-(रोचमानाथंक) धातु से निष्पन्न टै । 


इन्द्रः ऋ भवश्चः-८।६३।३४-सोमपान से अमर, धन दाता प्रभु तथा इन्द्र 
देवता अन्न तथा धनः प्रदान करते है । 


गौः-८।१०१।१५, १६-गौ मरुतो की जननी, पृथ्वी की पुत्री, दित्य कौ 
भगिनी, अमृत का सोत, अदित्यः, दुग्ध दान से मनुष्य को वाक्‌णक्ति तथा 
मेग्‌ वुद्धि देती है । वह देवी के समानः पूज्य है । 

देवाः-८।६३।१२, ८०।१०-मरत्‌ तथा इन्द्र वृत्र हनन के साधन-संग्राम मं 
आह. वान कर्ता यजमान की" रक्षा करते हैः अमर देवता सोम से तृप्त तथा 
स्तुतियों से वर्धित हो, देब पत्नियां भी प्रसन्न हौकर धन को श्रशस्त कर, इन्द्र 
देवता प्रातवंलाः मे आं । 


मरत्‌:-८।७, २०, € ४, ६६।१४- इन्द पुत्र मरत्‌ देवता संख्या में अनेक" टँ 
इनकी माता गायै क्योकि इन्हे गोमातरः उपाधि" से विभूषित किया गय। 
दै । वे सभी समान मनवालेऽर्हैःवे स्वणिम दहै सूयं स्दृण प्रतिभावान्‌ हैँ 
समिद्ध अग्नि के समान हैँ ओर लोहित रहै । वे अपनी गति सेद्यावा पृथ्वी 


१. इन्द्र॒ दप ददातु न क्रमृक्षणमृभुं रयिम्‌ । वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ 
८।९३।३४ 

२. माता र्द्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः । 

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गाननागामदिति वधिष्ट ।॥ ८।१०१।१५ 
२. ८।१०१।१६ ४. ८।६३।१२ 
५. अवीवृधरद्‌वो अमृता अमन्दीदेकदयुदंवा उत याश्च देवीः । 

तस्मा उ राधः कृणुत प्रशस्तं प्रातमेक्षू धिया वसुजंगम्यात्‌ । ८।८०।१० 
६. ८।८।१ सायण भाष्य-एतत्संज्ञा माध्यमक्रा देवगणाः, पु ५७४ । 
७. ८।२०।८) ऋ० ६४।१ 
८. समन्यवः-सायण भाष्य-समानतेजस्का कोधा वा 1 ८।२०।१, २१ 


६. उदु व्ये अरुणप्सवश्चित्रा यामेभिरीरते । वाश्रा अधि ष्णुना दिवः ॥ 
८।७।५७ 


देवताओं का स्वरूप ४६ 


को कम्पित करते दँ । वे पवंतवासी हैँ तथा पव॑त पर शोभितः होते हैं| 
वे विद्युत्‌? तथा शोभन आयुधः दोनो को अपने हाथमेंलेतेहैं। वे उग्र बाह 
तथा घनुष धारी हं, उनकी वाणी हिरण्यमयी¢ हे । 


वे स्वणेनिमित चरणों वालेऽ तथा स्वणेभरषणों से अलंकृत हैँ । गोमातरः 
के अतिरिक्त इन्हें कू स्थलों पर (पृश्निमातरः कह कर भी संबोधित किया 
गया हे, पृण्नि अर्थात्‌ माध्यमिका वाक्‌ इनकी माता'० है। मरुतो केभयसे 
पवत व नदियां दोनो सयंमित हो जाते हैँ । यह रुद्र पत्र सुदानव तथा ऋभु- 
क्षण": (महान्‌ तेजस्वी) हैँ । मरुतो के आगमन से दयुलोक भय से"3 चीखने 
लगता हे । 

मरुतो का प्रमृख काथं हँ-वर्षा करना-यह्‌ वायु के साथ"+ आते हँ, तथा 


कामे को विखेर'5 देते हैँ । अक्षय कूपसे जलका दोहन करते इण् दोनों 
लोको के मध्य वर्षका जल'९ भरदेते हं । 


` वे सभी कार्यो के लिए उद्यत तथा अप्रतिहत शक्ति"? वाले हैँ युद्धमेवे 
योद्धाओं के द्वारा आह्‌.वान किये जाने पर उनको सहायता करते हैँ । वे सूर्य 


. वपन्ति मरुतो मिहं भ्र वेपयन्ति पवतान्‌ । ८।७।४ एवं ८।२०।५, 
. गिरिष्ठाम्‌ ८।६४।१२. 
. विद्युद्धस्ता । ८।७।२५ ४. ८।७।२२,३२ 


^< ९५1 ९) ^ 


. त उग्रासो वृषण उग्रबाहवो नकिष्टनूषु येतिरे । स्थिराधन्वान्यायुधा 
रथेषु वोऽनीकेष्वधि श्रियः ।। ऋ० ८।२०।१२ एवं २०।४ 


, ८।७।३२ ७. ८।७1२७ ८. ८२०२२ 


49 


६. ८।७।३,१०।१७ १०. ८।७।३४ ११. ८।७।१२,१६,२० 
१२. ८।७।२६ १३. ८1७1३,१७ १४. ०८।७।४ 
१५. उत्सं दुहन्तो अक्षितम्‌ । ८।७1१६. 
१६. ८।२०।१२ 
१७. साहा ये सन्ति मुष्टिहेव हव्यो विश्वासु पृत्सु होतुं । ८।२०।२० 
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५० ऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


क, पथ प्रणस्त। करते दँ । एक गतिद्रारावे सूयं को प्रकाणितः करते है। 
वे समुद्र के रक्षक रु, तथा स्तोता के शत्रुओं का वधम करते हैँ 


वे धृतरक्षस मदत यज्ञ मे अति उनके आगमनसे द्यावापृथिवी स्तब्ध 
हो जाती है तथा रोदसी उनके वणाधीनष्ो जाती है । मरुतो की णकिति को 
पार करना असंभव दह इसी कारण इनकी गरिमा अपरिमेय दहै । 


मरुत्‌ शब्द की व्युत्पति अनिण्चित है । उससे मरुत्‌ शब्द की उत्पत्ति ओर 
घारणा पर कोई प्रकाशर नहीं पड़ता । अतः मरुत्‌ के मौलिक अथं का निश्चय 
कर पानाकटिनि ट 1 मरत्‌ गव्द ^८“मर्‌ धातु से संभवतः व्युत्मन्न है किन्तु याँ 
यह मरणधिक है, अथवा दमनाथंक या रोचना्थंक-इस क। निर्णय कर सकनां 
कटिनध है । फिर भी शरोचन' अथं अष्टम मण्डल में मरुतोंके व्णनानुसार 
सर्वाधिक संगत है । 


वरुणः-८।४१, ४२, ६६।११, १२-वरुण आर्यो के महनीय देवता हैँ. उनका 
मानव रूप वृन्दर दहै किन्तु व्यक्तित्व (मानवीय रूपमे) शारीरिक पक्ष की 


अपेक्षा नतिक पक्त में अधिक विकसित दहै, उनके शरीर ओर उपकरणों के 


व्णंन गण्य मात्र ह, वणनो मे कार्यो को अधिक महत्त्व" दिया है । 


वरुण अपने .द्युतिमान्‌ चरणों से कपट को दलित5 करते हैँ, उनके चरण 


१. सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्थां सूर्याय यातवे । ८।७।८ 

२. अचन्त एके महि सामं मन्वत तेनं सूयंमरोचेयन्‌ । ८।२६।१० 

३. याभिः सिन्धुमवथ याभिस्तूवंथ । ८।२०।२४ 

४. ८९ ४५।१०. 

५. त्यान्नुये वि रोदसी तस्तभुमेरुतो हुवे । ८।९४।११ 

६. वंदिक माइथांलांजी-मक्डानल-सूर्य कान्त, प ०२०४. 

७. वेदिक माइथांलांजी-मक्डानल-अनु° रामकुमार राय. पु० ४०. 


#। 


८. स मायाः अचिना पदास्तृणात्र तृणात्‌... ... ॥। ८।४१।८ 











जेयः को ज 


देवताओं का स्वरूप ५१. 
सूयं कौ किरणोंका प्रतिरूपः हँ। वे उरुवक्षसः अर्थात्‌ सुदूर द्रष्टा्है, 
उनका उल्लख वहुधा भौतिक ओर नंतिक व्यवस्था के अधिष्ठाता रूप मे होता 
हैः वे भौतिक एवं नैतिक व्रतो को संचालित रखते है, प्राकृतिक व्रतो के 
सर्वोच्च स्वामी हे, तथा संसारके स्थापकं वे द्युलोक एवं पृथ्वीलोक 
को स्थिरः+ करते दहै सभी लोकोंमे इनका वासदहै। वरुण के त्रत से ही 
आकाश अ।र पुथ्वी पृथक्‌-पृथक्‌ विघारित हुए हैँ । 


वरुण साधारणतया अन्तरिक्षस्थ जल से सम्बन्ध हैँ, वे गुप्त समुद्र की भांति 
द्युलोक पर आरोहणः करते है, जल वरुण को वेश भ्रुषा है । उनकी जिह्‌ व 
से सप्त॒ नदियां सदा प्रवाहित होतीदहैँ इसी कारण वे सुदेवऽ हँ । वरुण कै 
विधान सुदृढ है, स्वयं देवगणभौ वरुणके विधघानों का अनुकरण? करते है, 
वे असरत के कुशल अभिभावक हुं । 


वरुण का सम्बन्ध रात्तिसेदै, यह कथन रातति मे उनकी दृष्टि क्षमताको 
प्रगट करता है, वरुण ने राति का आलिङ्गनः किया। संसार केःसमस्त श्रेष्ठ 
चक्र रथ की नाभि के समान उनमे° ही स्थित है । उनका प्रधानं क्यं आपत्तिः 
ओर कठिनाइयों मे सहायता ओर रक्षण करनादहै,वे प्राणों के. रक्षक ओर 
सवज्ञ हैँ । 


१. ८।४१।८ २. ८।१०१।२. 
च. व४२।१ ४. ८।४१।१०,२,४। १ 
५. सः समृद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति... .... | ८।४१।८ . 


६- सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः। ` अनुक्षरन्ति काकुदं सुम्यं 
सुषिरामिव । ८।६९।१२ 
७. विए्वे देवा अनु व्रत. ..... || ८।४१।७ 


=. स क्षपः परि षस्वजेन्यु स्रोतो मायया दधे स विष्वं परि दंतः । 
८॥४१।३ 


€. यस्मिन्विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव श्रिता । ८।४१।६ 
२०. ८।६७।२. 











५२ ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल). 


८ब्व धातु से निष्पन्न वरुण शब्द का अथं सायण 'आवरकः करते दै । 
सायण के ही अनुसार इसका अथं-“वरुण शब्दस्यान्धकार-वदावरकवाचित्वात्‌ ` 
अर्थात्‌ "ष्टो को अपने बन्धन में वांधने वालाः भी हो सक्ता । तंत्तिरीय 
संहिता की टीका में इसका अथं अन्धकार के समान छिपाने वाला किया गया है- 
“'अन्धकारेणावरणदहेतुत्वाद्रात्रर्वारुणत्वम्‌"' 


पवमानः-८।१०१।१४-तीनों प्रजाएं अचंनीय अग्निके चारों ओर प्रविष्ट 
हई पराभूत नहीं होती है, संसार के मध्यमे महान्‌ आदित्य प्रकाशित होता 
हआ स्थित है पवमान [देवता दिशाओं मे व्याप्त हें। 

विश्वेदेवाः ऋत्विजो वाः८। ५८1 १-समान बुध्दि वाले ऋत्विजि यज्ञ को 
अनेक प्रकार सेः रचते हए देवताओं को प्राप्त कराते हँ । इस प्रकार के यज्ञ 
कमं में प्रवृत्त ऋत्विक्‌ के सावधान होने पर यजमान की वुद्धि प्रवीणता की 
आवश्यकता" नहीं होती ह । 

सूयं:-८। १०१।११,१२ सूयं देवता वास्तवं मे महान्‌, तेजस्वी, सशक्त, 
स्तोत्रो से महत्त्वणाली?, कोति से महान्‌, देवों के मध्य महान्‌, असुर नाशक 
देवताओं के पुरोहित तथा अहिसित्‌ प्रकाश सेः युक्त हैँ | 


वायुः-०।२६।२०-२५, ४६।२५-२८,३२११०।१६.,१ ०-भौतिक वायु का मत्न 
मे आह्‌.वान उनके दिव्य मानवीकरण के लिए हुञा ठे इसी कारण उनके लिए 
विभिन्न विद्ेषणों का प्रयोग किया गया है। 


वायु देवता रथ में उत्तम अश्वां को संयुक्त करके उस रथसे यज्ञ के 


१. यमृत्विजो वहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । 
यो अनचान ब्राह्यणो युक्त आसीत्का स्वित्ततर यजमानस्य संवित्‌ ॥\ 
८।५८।१ 
२. बण्महाँ असि सूयं बठादित्यं महाँ असि । 
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महां असि ।॥ ८।१०१।११ 
३. बट्‌ सूर्यं श्रवसा महां असि. सचना, देव .मर्हां असि । 
मह्‌ ना देवानामसुयेः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥।` ८।१०१।१२ 








देवताओं का स्वरूप ५३ 


तीनों सवनो में सोमपानाथं" आएुमससोम जभिषुत करने के पश्चात्‌ क्तृत्विगण धनी 
होने के लिए उनसे धन की याचना? करते है, सोम निष्पन् कर्ता क्तृत्विगुगण 
यज्ञां मं उनका आहवानःऽ करते हँ । पवित्र तथा दुग्ध मिध्ित दो प्रकारका 
सोम उनके लिए ही" निश्चितः किया जाता है । एक स्थल पर उन्हं सोमपा? 
भी संबोधित क्रिया गया है । 


वे त्वष्टा के जामातुः है। पुरुष सूक्त में उन्हें प्राणों से उत्पन्न शुक्त 
वताया गयारहै, वे यज्ञपति तथा विचित्र कर्मा है कल्याणकारी० तथा 
अत्यधिक रुपवान्‌"1 है । देवताओं मे अग्रणी वायु देवता से यजतान अन्न तथा 
[= कौ": कामना करता है । वे धन तथा बल दोनों के" दाता हैं| 


वायु के पर्याय (वातः शब्द का ताद्रूप्य तूफान ओर युद्ध के जमेन देव्रता 
ओधिन या बोदन के साथ स्थापित कियागयादहै) कहाजाता है कि यह 
जमेन शब्द प्रत्ययविशेष की, साथ वात में निहित धातु की सजातीय धातु से 
निष्पन्न हु है, किन्तु यह ताद्रूप्य संदिग्धः^ प्रतीत होता हैँ | 


१. युक्ष्वा हि त्वं रथासहा युवस्व पोष्या वसो । 
आन्नो वायी मधु पिदास्माक सवना गहि ।। ८।२६।२० 


२. त्वष्टुर्जामातरं वयमीशानं राय ईमहे । सुतावन्तो वायुं दयुम्ना जनासः ॥ 
८।२६।९२९ 


२. ८।२६।२९४ 

४. अधा नियुत्व उभयस्य नः पिव शुचि सोमं गवाशिरम्‌ मं । ८।१०१।१० 
५. अयं शुक्रो अयामिते ८।१०१।९ । 

६. ८।४६।२६९ (७) ८।२६।२१.२२ 

८. प्राणाद्वायुरजायत । १८।६०।१३ 

६. ८।२६।२१ (१०) ८।२६।२३, (११) ८।२६।२४ 
१२. ८।२९।२५, 


१३. आ नो वायौ महे तने याहि मखाय पाजसे । ८।३६।२१५ 
१४. वेदिक देवशास्त्र, डा० सूयकान्त-वात-वायुसू, पू ° २०८ 
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मित्नावरुणः-०।२५।१-९, १३-२४, १०१.१-५- टे मित्रावरुण देवता ! तुम 

यज्ञ के रक्षक ओर वास्तव में शक्ति णाली हो इसीलिए यजमान हविप्प्रदानाथेः 

-तुमको आहूत .करता है, विष्व -वेदस्‌, महान्‌ तेजस्वी मित्रावरुण को उनकी 

¦ माता अदिति ने असुरों के वध के लिए उत्पन्न किया है । उन्दँं वल का पुत्र 

कहा गया दहै, वे शोभन कर्मा, सत्यवान्‌, मागं अथवा प्राणियों को जानने 

वाले, सभी को प्रेरणा देने वालेऽ, किधर गामी तथा वृक्षोन्मूलन कै समान 
अभिमान का हननः करने वाले ह| 


प्रजापालक मिवावरुण मे से मित्र अनेक द्रव्यो के द्रष्टा, व कर्मो कै 
अनुष्ठाताऽ है उसी प्रकार वरुण के त्रत भी अतिप्रसिद्धण है, मित्र देवता 
द्यावापृथिवी को अपनी रभ्मियों से प्रकाशित"ण करते हँ । मित्रावरुण द्योतमान्‌ 
आदित्य का ज्योति को आकाश मेँ अपने तेजसे उध्वं दिणामें ले जाते, वे 
अग्नि के समान दीप्यमान समिधा द्वारा" आहूत हैँ । मित्रावरुण विशाल गृह, 





१. ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यज्ञिया । ८।२५।१ 
२. ता माता विश्ववेदसासूर्याय प्रमहसा । मही जजानादितिक्रतावरी ।। 
८।२५।९१ 

३. नपाता शवसी महः सून्‌ दक्षस्य. ..... || ८।२५।५ 

४. सुक्रत ८।२५।५, २५।८ (५) ऋतावाना ८।२५।७ 

६. अश््णश्चिाद्गातुवित्तरा... । नि चिन्मिषन्ता. . .॥। ८।२५।€ 

७. तेहि ष्मा वनुषो नरोऽभिमाति कयस्य चित्‌ 1... प्रतिध्नन्ति भूणयः ॥ 
८।२५।११५ 

८. अयमेक इत्था पुरू रुचष्टे वि विश्पतिः । तस्य त्रतान्यनु वश्चरामासि ॥। 


८।२५।१६ 
€. मित्रस्य ब्रता वरुणस्य दी्श्रुतु ।। ८।२५।१७ 


१०. परि यो रश्मिना दिवौऽन्तान्ममे पृथिव्या : =।२५।१८ । 
९१. उद्‌ ष्य शरणे दिवो ज्योतिरयंस्त सूर्य॑ः अग्निनं शुक्रः समिधान आहतः ॥ 
८।२५।१ ६ 








देवताओं का स्वरूप ५१५ 
पडु व अन्न के! स्वामी हैँ । 


जो मनुष्य मिचावरुण को हवि देता है वास्तवमें वही यज्ञ में हवि का 
संस्कार करतादहै। जो शल्‌ पंछने से, हविर्दानि से, वार्ता से भी प्रसन्न नहीं 
होता, हे मिव्रावरुण ! उस शत से संग्राम मेऽ हमारी रक्षा करो । 


मित्रावरुण इस समास में मिव कें नाम की पवता यह प्रदशित कर सकती 
दे कि मित्र कभी पहले एक महत्तर देवथे । इस पूर्वता का कारण यहभीदहो 
सक्ताटै कि अपेक्षाकृत छोटे शब्द को समासमें पहले रखने कौ प्रथादै। 
देवों को युग्ममे बुलाने की प्रथा भारत--ईरानी काल कौ देन है क्योकि अवेस्ता 
मे भौ अहुर आर मिथ्‌ का समासः है । 


विश्वेदेवाः--८।२५।१०-१२, २७-३०, ५४।३) ४, ५८।२, ६६।११, : 


विण्वेदवः सभी देवताओं के प्रतिनिधि देव है इनका उन्मेष संभवतः 


इसीलिए किया गया कि सवे देवों के उद्देष्य से किए गए यज्ञ मे कोई देवता 
अन (मन्त्रित न रह्‌ जाये । 


देवी अदिति, अश्विन्‌ तथा प्रवृद्ध वेगयुक्त मरुत हमारी° रक्षा कर, सुदानौ 
अह्सित मरुत र।चि-दिवस हमारी रक्षाऽ करे । हम सब अहिसा व शोभन दान 


१. वचो दीघंप्रसदमनीदे वाजस्य गोमतः । ईशे हि पित्वोऽविषस्य दावने। 
८।२५।९० 
२. ऋर्धागत्था स मत्यः शशमे देवतातये । यो नूनं मित्नावरुणावभिष्टय 
आचक्रे हव्यदातये ।। ८।१०१।१ 
३. न यः संपृच्छे न पुनहंवीतवे न संवादाय रमते तस्मान्नो अद्य समूते- 
रुरुष्यतं.. .॥ ८।१०१।४ 
४. वंदिक देवशास्वर-डा° सूयेकान्त-देवतायुग्म, प° ३३० 
५. उत॒ नो देव्यदितिरुरुष्यतां नासत्या । उरुष्यन्तु मरुतो वृद्धशगवसः ॥ 
८।२५।१० 


६. ते नो नावमूरुष्यत दिवा नक्तं सुदानवः ॥ ०८।२५।११ 
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के लिए विष्णु देवता की स्तृति करते । हे स्वयावन्‌ सिन्त रूप, कर्मणील 
विष्णु ! हमारी स्तुतियों को सुनी ।" स्तोतव, अग्नि, पुरोहित, ग्रावाण, कुणा से 
युक्त यज्ञ मे मरुत, वृहस्पति तथः अन्य वरेण्य देवताओं केग्क्षण कौर्म 
(पि) प्राथेनाः् करतां । हे अग्नि! पञ्यु पुथ्वौी, वनस्पति, उपाकाल, राति, | 
ओपधी आदि के प्रति आओ, सभी देवता हमारे रक्षको । हमारा प्राचीन | 
यज्ञ अग्नि, अन्य देवताओं, आदित्य, कमणील वरुण, प्रकाशमान मरुतां को | 
प्राप्त हो । समान मन वाले सभी देवता, मरुत्‌ तथा महान्‌ अदिति आज हमारे 
प्रति+ आएं । हे मरुत्‌ ! तुम सव अश्वो से संयृक्त होकर आओ, टे मित्र! 
हवि को स्वीकार करने के लिण आओ, इन्द्रावरुण तथा आदित्य शीघ्रता से 
कुण पर असीनः्टों। हम सव ऋत्विज वरुण देवता का अन्न, अभिषुत सोम 
एवं समिद्ध अग्नियों से आह्‌. वान करते ह| 





ज्व 


मरुत्‌, विष्ण, अश्विन्‌, पूषन्‌ तथा देवो मे प्रथम इन्द्र हमारी स्तुतियोंसे 


१. अध्नते विप्णवे वयमरिष्यन्तः सुदानवे । श्रुधि स्वय।वन्त्सिन्धौ पूवं- 
चित्तये ।। ८।२५।१२ 


ॐ जोकि _ ~ ~क चछ म = 


२. अग्निस्ये पुरोहितो प्रावाणो बर्हिरध्वरे । ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पति 
देवां अवो वरेष्यम्‌ ।। ८।२७।१ 

३. आ पशं गासि पृथिवीं वनस्पतीनुषासा नक्तमोपधी : 
विश्वे च नो वसवो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारः । ८।२७।२ 

प्रसू न एत्वध्वरोदेग्ना देवेषु पूव्यं: । आदित्येषु प्र वरुणो धृतव्रते मरुत्सु 
विश्वभानुषु ।॥ ८।२७।३ 

४. आ नो अद्यसमनसो गन्ता विश्वे सजोषसः । ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते 





सदने पस्त्ये महि ।॥ ८।२७।५ 
५. अभि प्रिया मरुतो या वो अश्व्या हव्या मित्र प्रयाथन । 
आ बह्रिन्द्रो वरुणस्तुरा नर आदित्यासः सदन्तु न: ।। ८।२७।६ 


1 न त 1 त कन्त = क व चव 


६. वयं वो वृक्तर्वहिषो हितप्रयस आनुषक्‌ । 





सुतसोमासो वरुण हवामहे मनुष्वदिद्धाग्नयः ॥ ८।२७।७ 











द्नताञजा का स्वरूप ७ 


यन्न मे! आएं । देवता का रक्ना हेतु, अभिलषित प्राप्ति हेतु, अन्न लाभ हेतु, 
हम सव स्तुतयो सेः आह्‌वान करते ह । समान क्रोध वाले सभी देवता आज 
तथा भविप्य में ह्मे तथा हम।रेपृत्रो को त्रेष्ठ धनः प्राप्त कराएं । सू्यंके 
उदयकराल मे, अस्त काल मे, प्रवोधन काल मे अथवा मध्याह्‌ूनकालमे कल्याण 
को विण्ववेदस्‌ देवता" धारण करे । हे सम्राज देवताओं ! हम सब पत्रवत्‌ स्नेह 
से तुम्हारे द्वाराः पालित है| 


स्‌ 
े 


तेतीस देवता बहि पर आसीनहों। वरुण मित्र अयमा तथा अग्निका 
सपत्नीक यजमानः आह्‌.वान करता है । देवताओं के मध्यमे त्वष्टा तिश्चल 
दाथ में लौह वाशी (कुठार) धारण करते हँ । वची (इन्द्र) हाथमे धारण 
किए गए वज्र से वृत्र का वधभ करते हैँ । पवित्र, उग्र (रुद्र) तीष्ण आयुध हाथ 
मे0 धारण करते है, चौर सदश सभी निधियों के ज्ञाता (पूषा) मागे के भी 


१. आ प्र यात मरुतो विष्णो अश्विना पुषन्माकीनया धिया । 
इन्द्र आ यातु प्रथमः सनिष्युभिवृषा यो वृत्रहा गुणे ॥ ८।२७॥8 
२. देवंदेवं वोऽवसे देवंदेवमभिष्टये । 
देवंदेवं हवेम वाजसातये गृणन्तो देव्या धिया ।॥ ८।२७।१३ 
३. देवासो हिष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साफ सरातयः । 
ते नो अदय ते अपरं तुचे तु नौ भवन्तु वरिवोविदः ।॥ ८।२७।१४ 
४. यदद्य सूं उद्यति प्रियक्षत्रा ऋतं दध । यन्िरुची प्रवुधि विश्ववेदसो 
यद्वा मध्यंदिने दिवः । ८।२७।१६, २१ 
५. वयं तद्वः सम्राज आ वृणीमहे पूत्रो न बहुपाय्यम्‌ 1 ८।२७।२२ 
६. ये तिशति त्रयस्परो देवासो बहिरासदन्‌ । ८।२८।१ 
७. वरूणो मित्रो अर्यमा स्मद्रातिषाचौो अग्नयः । पत्नीवन्तो वषटकरृताः ॥ 
८।९८।९ 
. वाशीमेको विभति हस्त आयसीमन्तदवेषु निध्रुविः । ८।२६।३ 
९. वज्रमेको विभति हस्त आहितं तेन वृत्राणि जिघ्नते ॥ ८।२६४ 
१०. तिग्ममेको बिभति हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलाषभेषजः ॥ ८।२९।५ 
११. पथ एकः पीपाय तस्करो यथां एष वेद निधीनाम्‌ । ८।२६।६ 


+) 








८ ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


रक्षक टँ । विस्तृत गाथा वाले (विष्णु) ने अपने तीन पगोसे संपूणं भुवनो को 
विक्रान्त" करिया था । प्रवासी पुरुष सदृण (अश्विन) सूर्याके साथः रहते हैँ । 
धृत हवि से पूज्य (मित्रावरुण) दृयुलोक मेऽ असीन हों । 


हे देवताओं ! तुममे से कोई भी शिन" नहीं । हम सव मनु तथा पिता 
के निर्दिष्ट मागं पर चले, किन्तु अनिष्टसेः दूर रहँं। सभी देवता हमारे 
समीप आए, वसु, सद्र हमारी रक्ना हेतु आण, मरुत आह्‌ वान को सूने । पपा, 
विष्ण्‌, सरस्वती, सात समूद्र, वायु, जल, पवेत, वनस्पति, पृथ्वी हमारी रक्षा 
कर्‌ । इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेवा सोमपान से तप्त हों। 


वरुण, मित्र, अयमा सदा हमारे सहायक हों, जल से पार कराने वाली 
नौका सदृश शत्रुवल से हमे पार कराओं। हे आदित्य पाप संबंधी धन टम न10 
प्राप्त हो । इन्द्र, विष्ण, मरुत, अर्विन स भीः" सजातीय दै । समस्त दवता गण 


१. व्रीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यन्न देवासो मदन्ति ।। ८।२९।७ 


०, 


. विर्भिदुर्वा चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः ।। ८।२६।८ 

- सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि सम्राजा सपिरासुती ।॥ ८।२८।९ 
- नहि वो अस्त्यभेको देवासो न कुमारकः ।। ८।३०।१ 

- मा नः पथः पित्नूयान्मानवादधि दूरं नैष्ट परावतः ।। ८।३०।३ 


. आनो विश्वे सजोषसी देवासो गन्मनोपन 
वसवो रद्रा अवसे न आ गमज्छण्वन्तु मरुतो हवम्‌ ।। ८।५४।३ 


0 ^< ५ ९५ 


७. पूपा विष्पृहुवनं में सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः । 
आपो वातः पवेतासो वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवम्‌ ।। ८।५४।४ 
८. अपादिन्द्रो अपादग्निविष्वे देवा अमत्सत । 
वरुण इदिह क्षयत्तमापो अभ्यनूषत वत्सं संशिषटवरीरिव ।। ८।९६।११ 
- ते नः सन्तु युजः सदा वरुणो मित्रौ अर्य॑मा । =।८३।२ 
अति नौ विषिता पुरू नौभिरपो न पर्ष॑थ । ८।८३।३ 


22 


१०. वामस्य हि प्रचेतस ईशानासो रिशादसः । नेमादित्या अधरस्य यत्‌ ।। 


८।८२।१५्‌ 
११. अधि न इनद्रषां विष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो अश्विना । ८।८३।७ 











8 # म 





देवताओं का स्वरूप ५६ 


एक परम ब्रह्मकेही प्रतिरूप रहै-एक अग्नि जाज्वत्य मानै, एक ही सूयं 
संसार को प्रकाशित करता है, एक ही उषा सवंत्र शोभित होती है-- यह समस्त 
देवगण एक ही ह -- 

"एक एवाग्निवेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 


एकं वोषाः सवंमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभुव सवम्‌ ।। ८।५८।२ 





सोम--८।४८, ७९ - सोम देवता अन्तर्यामी तुम देवताओं के कध के 
नाशक, इन्द्र के सखा तथ। हमारे धन लाभ के लिए अश्व सदृश" जाते हो । 
हे अमृत सोम ! तुम्हारे पान से हस अमर हो, ज्योति को प्राप्त करं, देवताओं 
को जाने । वे कुचरित्र से रक्षा करे, व्याधि से पृथक्‌ करे । हे, सोम तुम मुञ्च 
परदीप्त अग्नि सदृश तेजस्वी तथा धनवान्‌५ बनाओं । हे सोम तुम हमारे शरीर 
के रक्षक हो क्योकि तुम प्रत्येक मानव शरीर में निवासः करते हो । 


ठे पितरों ! सीमपाल से अमर हम सोम हेतु हविष्‌ का विधान करते हुए 
सुख पूर्वकः रहें । पूर्वजो के साथ जाते हए द्यावाथिवौ का विस्तार करते हुए 
सोम हेतु हविष का विधान करते हुए हम धन स्वामी? बने । हे रक्षक सोम! 
हमारी निद्रा बाधितन हो, निन्दक निन्दान करे, हम सवंदासोमके प्रिय 


१. अन्तपच प्रामा अदितिभेवास्यवयाता हरसो देव्यस्य । 
इन्दविन्द्रस्य सख्यं जुषाणः श्रौष्टीव धुरमनु राय ऋध्याः ।। ८।४८।२ 


२. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । ८।४८।३ 

३. ते मा रक्षन्तु विल्सश्चरित्रादूत मा स्रामाधवयन्त्विन्दवः || ८।४८।५ 
. अन्तिंन म। मथितं सं दिदीपः... । ८।४८।६ 

. त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गाव्रेगवरे निषसत्था नृचक्षाः । ८।४८।६ 


८0 ^< ० 


. यो न इन्दुः पितरो हृत्सु पीतोऽमर्व्योौ मर्व्यौ आविवेश । 

तस्मे सोमाय हविषा विधेम मीके अस्य सुमतौ स्याम । ८।४८।१२ 
७. त्वं सोम पितृभिः मंविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ । 
तस्मं त इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।। ८।४८।१३ 





६० ऋग्वेदीय-विमशे (अष्टम मण्डल) 





रह, गोमन पत्र वाले हम" स्तुति करे। द ्ोम ! तुम हमारे अन्नदाता, स्वगं 
पराप्त कराने वाल तथा सवंदर्गीः हो । सोम क्मणील, अन्यां केद्वारा अगृहीत, 


विश्वजित उद्‌ भिद्‌ याग का निष्पादक, ऋ 


कि 


तथा विप्रवत्‌ पूज्य एवं स्तुत्य | 
टं । यह सोम नग्न का आच्छादक, रोगी का भेषज, अन्ध का दर्शक, व पंगुका 


। ~~ 


सहायक. दै । हेंसोम! हमें भयभीतन करो, हमारी हृदयस्थ दीप्ति का वध 
मत करो । 


सोम देवतास यह्‌ भी कामना की मर्हहैकिदटे सोम देवता ! तुम हमारे 
हदयो को सुखी रखो जिस प्रकार पिता पु्का सुख साधन होता है । ओौर 
हे सोम ! हमारे जीवन को दीर्घायुष्य प्रोत्तं करो 


शंनो भव हृद जा पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । | 
सखेव सख्य उरुशंस धीरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः ।। =।४८।४ | 


अष्टम मण्डलीय सोम सुक्तोंमे लता रूप की अपेक्षा सोम देवता के शौयं 
व कृत्यो को अधिक महत्त्व दिया गया है इसी कारण उनके देवोचित गुण स्पष्ट 
सलक्र रहे हैँ । अवेस्त में इसे !होम' नाम से संबोधित किया गयादहै, दोनों के 


| 
१. व्रातारो देवा अधि वोचतानोमानो निद्रा ईशत मोत जल्पिः । 
वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ।। ८।४८।१४ 


२. त्वं नः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वविद्रा विशा न॒चक्षाः । ८।४८।१५ | 


- अयं कृत्तुरगृभीतो विष्त्रजिदुद्िदित्सोमः । ऋषिविप्रः काव्येन | ८।७६।१ 


„१६५। 


४. अभ्यूर्णोति यन्नग्नं भिषक्ति विश्वं यत्तुरम । प्रेमन्धः स्यन्निः श्रोणो । 
सन | || ८।७९।२ ॑ 


५.मानः सोम सं बीव्रिज्ञो सावि व्रीभिष्रथा राजन्‌ । मानो हादि त्विषा 
वधीः ।। ८।७९।८ 


६. सोम `राज्न्त्र ष आयूंषि तारीः“ * *“ "11 ८।४८।७ 








देवताओं का स्वरूपः ६९१ 
कायं समान" हैँ । सोम शब्द की उत्पत्ति पेषण्थंक ५^“्ु धातु से हुई है इसका 
अवेस्तिक रूप होम ^८ह है । 


आदित्या-८।१८।१-७, १०-२२, १९।२३४ ३५. ४७।१-१३; ९७, १०१, ६ 


हे द्रोहरहित, सुदानी आदित्य ! सभी के मध्यमे हविष्दानी यजमान को 
तैम पारथ्ले जाते हो। मनुष्य सवंप्ररक आदित्य से नवीन सुख कौ याचना 
करे । इन आदित्य गणो की राह सर्वथा नवीनं व अहिस्ित है, उनको रक्षाभी 
सुख-वर्धैक* ह । आदिति पुत्र, व्देषकारी राक्षसो तथा पापसे पृथक करने कौ 
विधिः जानते है, आदित्यो की माता अदिति हमारे पञुओं की तथा पापसें 
हमारी रक्षा करके हमारी वृद्धि करे, शतु को दुर करके हमारा कल्याणः कंरे । 


हे आदित्य ! हमारे रोग, शत्‌, दुमंति तथा पापको दुरकरो। जो 
मनुष्य राक्षस स्वभावसे हमे नष्ट करने का इच्छक दे वह॒ अपनी ही चेष्टाओं 


१. वैदिक देवशास्त--डा० सूयेकान्त-- सोम, पृ० ३०० 

२. यमादित्यासो अद्रूहः पारं नयथ मत्यम्‌ । मधोनां विश्वेषां सुदानवः ॥ 

| ८।९१६।२४ 

३. इदं ह. नूनमेषां सुम्नं भिक्षेत मत्यं: । आदित्यानामपूर्व्यं सवीमनि ॥ 

८।१८।१ 

४. अनर्वाणो ह्‌येषां पन्था आदित्यानाम्‌ । अदन्धाः सन्ति पायवः सुगेवृधः ।। 

८।१८।२९ 

५. ते दि पुत्रासो अदितेविदुद्‌ वेषांसि योतवे । अंहो रचिदुरुचक्रयोऽनेहसः ॥ 

८।१८।१ 

९. उत स्यानो दिवा मतिरदितिरुत्या गमत । सा शंताति मयस्करदप 
स्विधः ।। ८।१८।७. 

७. अपामीवामप लिधमप. सेधत दर्मतिम्‌। आदित्यासो युयोतना नो 
अंहसः । ८।१८।१० 
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से नष्टा हो जाए, परिपक्व ज्ञान वाले तुम कपट युक्त तथा निमल हदय 
मनुष्य कोः जानते हो । हे आदित्य ! अपनी गोमन व सुखदायी नौकासे हमें 


दुगंम मागंसे पारभ्ल जाओ। है महान्‌ आर्दित्य ! हमारे पत्र तथा पौत्रो 
के जीवन को दीर्घायुष्यः करो अर्थात्‌ अल्पायु को दीघर? कर । 


यथा पक्षी गण अपने शिद्यु के लिए चुख कायं करते हँ उसी प्रकार तुम 
भी हमारे लिए सुख काय करो । निवास, अन्न, प्रकृष्ट मति वाले यजमान को 
आदित्य धन का स्वामी वनाते टं । दुगंम मागो त्यागदेने के समान हम 
पापको त्याग देते दँ । जिस प्रकार वीर कवच के अन्दर सुरक्षित रहते हैँ 
उसी प्रकार हे आदित्य! हम भी सुरक्षित रहं । अरुणवणं, जयसाधन सूयं 
एक पुत्र सदृश पृथ्वी आदि तीनों लोकों कातम निवारण करते, वे देवनग 
मनुष्यो के घरोको'०भी देखते हँ। 








१. यो नः कष्चिद्विरिक्चति रक्षस्त्वेन मत्यः । स्वैः षप एवं रिरिषीष्ट 
युजनः ।। ८।१८।१३ 
२. पाकत्त। स्थन देवा हृत्सु जानीथ मत्यम्‌ । उप व्दयुं चाद्‌वय्‌ च वसवः ॥ 
८।१८।१५ 
.ते नो भद्रेण शमंणा युष्माकं नावा वसवः । अति विश्वानि दुरिता 
पिपर्तन ।। ८।१८।१७ 
४. तुचे तनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे । आदित्यासः सुमहसः 
क्रुणोतन ।। ८।१८।१८ 
५. ये चिद्धि मृत्युबन्धव आदित्या मनवः स्मसि। प्रसू न आयुर्जीवसे 
तिरेतन । ८।१८।२२ 
६. पक्षा वयो यथोपरि व्य स्मे शमं यच्छत...1 ८।४७।२ 
७. यस्मा अरासत क्षयं जीवातुं च प्रचेतसः! । ` 
मनोविश्वस्य घेदिम अदित्या राय ईशते. ..।। ८।४७।' 
८. परि णो वृणजन्नधा दुर्गाणि रथ्यो यथा । ८।४७।५ 
६. युष्मे देवा अपि ष्मसि युध्यन्तदव वमंसु । ८।४७।२ 
१०. ते हिन्विरे अरुणं जेन्यं वस्वेकं पुतं तिसृणाम्‌ । । 
ते धामान्यमृता मर्त्यानामदन्धा अभि चक्षते । ८।१०१।६ 








देवताओं का स्वल्प ६२ 


आदित्यगणो कौ जाति क्षत्रियः है, मृत्यु से पूवं अर्थात्‌ मानवकी जीवित 
अवस्थामे हौ उनसे आने का अनुरोधः कियाजातादहै वे अभिषवकारी 
यजभान को धन तथा गृहदेने के समान हमे भीदे, हमजालमेंन फंसे, 
मुक्तः रह्‌ । वे आदित्यगण मूर्घस्थिानी, मनुष्यो के अह्सिक, कीर्तिमान, 
द्रोहरहित तथा हमारे कर्मो का पालन? करने वाले हैँ । पापशील मानव पापी 
हे, पापरहितश्रेष्ठहै। हे आदित्य ! हम पापरहित° हो, पापौ हमसे दूर हो, 
दुमति हमसे दुरः हो । 


अर्विनोौ---८।५।१८, १०, १८।८, २२, २६,१-१६., ३५, ४२.४-६, ५७, ७३, 


८ ५-८७ ९०९७, ठ. 


चिकित्सक अश्विन्‌ देवता हमारा कल्यान करे, हमें पाप सेऽ पथक्‌ करें । 
हे अश्विन्‌ देवताओं ! विस्तृत यज्ञ॒ शाला, रोचमान द्युलोक अथवा समूद्रमें 


१. त्यान्नु क्षियां । ८।६७1१ 


२. जीवान्नो अभि धेतनादित्यासः पुरा हथात्‌ । कद्धस्थ हवनश्रुतः ॥ 
८।६५७।५ 


३. यद्वः श्रान्ताय । सून्वते वरुथेमेस्ति यच्छदिः । तेनां नो अधि वोचतं ॥ 
८। ६७।६ 


४. मा. नः. सेतुः; सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परि । ८।६७८ 

५. ये मूर्धानः क्षितीनामदन्धासः स्वयशसः । ब्रता रक्षन्ते अद्रृहः ।। ८।६७।१३ 

६. अस्ति देवां अंहोरवंस्ति रत्नमनागसः । आदित्या अद्भुतंनसः ॥ 
८।६.७।७ 


७. विपु द्वेषी व्यंहतिमादित्यासो वि संहितम्‌ । विष्वग्वि वृहता रपः ॥ 

८।६७।२१ 

८. उत त्या दैव्या भिषजां शं नः करतो अश्विना । युयातामितो रपो 
अप सिधः ॥ ८।१८८ 
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निमित गृह मे वसने वलि तुम इन तीनों स्थानों से हमारे समीप! आजा, 
तुम्हारा निवास पूर्वं अथवा पर्चिम दिणामेध्टै, तुम मधुर सोम रस का पान 
करो । सत्ये के प्रणेता तुम सोम पान हतु ऋत्विज तथा पाषाण के प्रति जात 
टो । टे अन्नवान्‌ अशिवनी कुमारो! तुम दोनों हमारे स्तोत्रों से अकृष्ट हो. 
स्वामी के वचनों की याचना करने वाले दृत के समान हम स्तोवों से तुम्हारी 
याचनाऽ करते दँ । टे अर्विनी कुमारो ! तुम तीन राद्री तथा दिवस सवत्र 
आलोकित दूरस्थ देणों को अष्वों सेऽ गमन करते हो । हे अष्विनौ कुमारो! 
हमारे लिए घन, गौ, श्रेष्ठ पुत्र तश्रा अन्न अश्वयुक्त सुन्दर रथ सेः लाओ, 
गुभके स्वामी शतुओंके हन्ता तुम स्वणंमय मागं पर वदते हए सोम रसे 
कापान ऽ करो, अटिसित गृह्दो। टे अश्विनो! तुम दोनों प्राणियों क 


१. यत्स्थो दीघं प्रसद्मनि यद्‌वादो रोचने दिवः । 
यद्वा समुद्रे अध्याकृते गृहेऽत आ यातमश्विना ॥ 
८।१०।१ एवं ६,८४,७.५७,३ 
२. यदद्याङश्विनावपाग्यत्प्राकस्थो वाजिनीवसु । ८।१०।५ 
३. या पिबतः सोम्यं मधु ।। ८।१०।४ एवं ५।१६९.,२२।८,५७।४,८५।१-६. 


४.आ वां ग्रावाणो अग्विना धीभिविप्रा == | । नासत्या सोमपीतये... ।। 
८|४२४ 

५. युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रतिं स्तोमा अदृक्षत । वाचं दूतो यथोहिषे ॥ 
८।५।२३ 


. येभिस्तिखः परावतो दिवो विश्वानि रोचना । तीरक्तून्परिदीयथः ॥ 
८८ 


. आ नो गोमन्तमर्विना सुवीथं सुरथं रयिम्‌ । वोढहमश्वावती रिषः ।। 
८।५।१० 


. वावृधाना शुभस्पती दखा हिरण्यवतंनी । पिवतं सोम्यं मधु ।। ८।५।११ 


. छदियेन्तमदाभ्यम्‌ । ८।५।१२ 











देवताओं का स्वरूप सध 
मध्य ब्राह्मण जाति की निरन्तर रक्षा करो, केवल हमारे समीप" आओ, 
हमारे लिए णत सह्स्ठ संख्याक धनः लाओ । 


हे अश्विन) ! कुशा विषछठाने वाले, हवि देने वाले ऋत्विज तुम्हारा आह्‌ वान 
करते हँ, हमारी स्तुतियां तुम्हें अत्यधिक शीघ्रता सेः प्राप्त हों, इमारे पद्युओं 
तथा प्रो के लिए सुखकारी अत्यधिक अन्नः लाओ । प्रातः स्मरणीय अश्विनो! 
तुम नित्य जल कौ वर्षाकौ वृंदोके रूपमे वर्षाऽ करो। धन के वेक तुम 
नवीन स्तुतियो से आह.वान किए जाने पर रक्षा हेतु आओ, हम तुमसे सुख 
को याचना करते हँ। हे अश्विनो! तुम दोनों स्वणनि्ित ईषा, अन्न तथा 
स्वणंनिमित दोनों पियो वाले स्वणेमय कणा ताले स्वणेनिमित रथ से? दिवस 
का स्वणं करते हृएः० आओ । दूरस्थ देगो से हमारे समीप" आभो, अन्त यश 


१. निषु ब्रह्म जनानां याविष्टं तूयमा गतम्‌ 1 मोष्व।, न्यां उपारतम्‌ । 
१।५।१३ 

२. अस्मे आ वहतं रयि शतवन्तं सह्ल्िणम्‌ 1 ८।५।१५ 

३. जनासो वृक्तबर्हिषो हविष्मन्तो अरंकृतः । युवां हवन्ते अश्विना ॥ 
८|५। १७ 


४. अस्माकमद्य वामयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः । युवाभ्यां सरत्वश्विना ॥। 
८।१५।१८ एवं ८५।६ 


५. तेन नो वाजिनीवसु पश्वे तोकाय शं गवे । वहतं पीवरीरिषः ॥ ८।५।२० 
६. उत नो दिव्या इष उत सिन्धूःरहविदा । अप द्वारेव वषयः ।} ८।५।२१ 


७. ताभिरा यातमुतिथिनंव्यसीभिः सुशस्तिभिः । यद्वां वृषण्वसु हुवे ॥ 
८।५।२४ एवं ८५।१,२,३५।४ 


८. गृणन्तः सुम्नमीमहे ।। =।५।२७ 


६. हिरण्ययी वां रभिरीषा अक्षो हिरण्ययः। उभा चक्रा हिरण्यया, 
८।५।२९ एवं २२।६ 


१०. रथं हिरण्यवन्धुरं हिरण्याभीनुमष्विना । आ हि स्थाथी दिविस्पृशम्‌ ॥ 
८।५।२६ एवं २६।४ 


११. ˆ" "परावतश्चिदा गतम्‌ । ८।५।३० एवं =। १४ 


^ 
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तथा धन के" साथ आओ । हमारे यज्ञमे पक्षियों के समान शीघ्र गति वालं 
अग्वोः द्वारा आओ । । 


अग्विन्‌ देवता मनोजवा हँ अर्थात्‌ मन के समान वेगवान्‌° है सवप्रिय, 
` चन सम्पन्न, पूजनीय तथा अन्नदाता हें 1 सू्यांके पति अश्विनोः का रथ 
श्री अत्यधिक मट्त्वशाली है । उसका एक चक्र अश्विनं के साथ तथा दूसरा 
द्युलोक में ध्रमणकरतादटं (स वेत्र अवाधितत गति वाला रथै) तीन प्रकार 
से बंधा हज, स्वणंरञ्जु वाला, प्रख्यात तथा दूयावपृथ्वी को प्रकाशित करने 
वाला दै, वह सूयं की त्वचासदृण भासमान्‌९दै। यज्ञम वहुरूपीण रथसे उन्दं 
बुलाया जाता टै । वह्‌ उपा कौ आभ्ातथा सूर्यं के प्रकाशके साथः0 चलता है। 


टे अश्विनो! यज्ञ मागंसे टमारे समीप" आओ, यथावेनु वत्सके प्रति 
शीघ्रता से" जाती है । तुम रोगियों कौ चिकित्सा" करो, प्रातः स्मरणीय तुम 





१. आनो द्युम्नरा श्रवोभिरा राया यातमश्विना । ८।५।३२ एवं ३६ 


२. एह वां प्रुषितप्सवो वयो वहन्तु पाणिनः । अच्छा स्वध्वरं जनम्‌ | 


८।५।२३२ 

द. : घीजवना ८।५।३५ एवं २२।१६, ७२।२ (४) ८।२२।२ 
५. सूर्यायं तस्थथुः ।। ८।२२।१ 

६. युवो रथस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद्वामिषण्यति । ८।२२।४ 

७. रथोयो वां विवन्धुरो हिरण्याभीशुरश्विना॥। 

परि द्यावापृथिवी भ्रूषति श्रुतः ......11 ८।२२।५ 

८. रथेन सू्येत्वचा । ८।८।२ 

६. अतः सहसखरनिणिजा रथेना यातमश्विना । ८।८।११. एवं ८।१४ 
१०. यदुषो यासि भानुना सं सूयेण रोचसे । ८।६।१८ 
११. यातमृतस्य पथिमिः । ८।२२।७ 

२. आ धेनुरिव धावतु | ८।२२।४ 


१३. भिषज्यतं यदातुरम्‌ ।। ८।२२।१० एवं 81६ 
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स्तुतियोसे आदहुतहो" कर ह्मे सुवदो, रानि, उषवेला तथ्‌। दिवस सभी 
कालों मेः तुम आहूत हो । तुम रन्ना के समस्त साधनों के साथउ अओ, ह्‌ विष्‌ 
भोका, स्प्रगलद्कारोसे अरंकृ, मेधी, गंमीर जानी, पापहीन, गत॒ हन्ता 
तुम दोनों हमारा कल्याणः करो अभिलषित पदार्थोको प्राप्त करो हमको 
निन्दको के वश मेऽ मत करो, हमें शोभन संपद ओर अभिलषित दोः, 
हमारी दोप रहित स्तुतियों को वर्धितः करो । अन्तरिक्षस्थ दयुलोकस्थ तथा 
पंच जातियों (निषाद पञ्चमाश्चत्वारो वर्णाः) के धन को हमं दो । हे बहुकर्मा 
अश्विनो ! जल तथा वनस्पति को जो तुमने ओषधि गुण प्रदान किया था उससे 
टमारी भी रक्षा करो । तुम गृह पालक, जगत्‌ पालक तथा शरीर पालक हो, 
हमारे पुत्र तथा पौल्लोके गृह को"+ जाञो । हे अश्विनी कुमारो ! तुम इन्द्र के साथ 
रथ पर आरुढ होते हो, वायु के साथ निवास करते हो, आदित्य व प्रमु से स्नेह 


१. इदा चिदह्‌ नो अश्विना हवामहे । वयं गीभिविपन्यवः ॥ ८।२२।११ 
एव १३,१५ 

२. ताविद्दोषा ता उषसि शुभस्पती ता यामन्नुद्रवतंनी । ८।२२।१४ 

३. भृजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥ ८।८।२ | 

४. आ नो विश्वाभिरुतिभिरश्विना गच्छतं युवम्‌ । ८।८।१ एवं १८ 

५. अरिप्रा वृत्रहन्तमा तानो भूतं मयोभवा ।॥ ८।८।६ 


. कृतं नः सुश्रियो नरेमा दातमभिष्टये ।। ८।८।१७ 


(4) 


७.मानो रीरधतं निदे। ८।८।१३ 


. प्र वां स्तोमाः सुवृक्तयो गिरो वधेन्त्वश्विना । ८।८।२२ 


॥ 


९. यदन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पञ्च मानुषाँ अनु । नृम्णं तद्धत्तमश्विना ।! 
८।€।२ 

१०. यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । तेन माविष्टमश्विना ॥। 
८।६।१५्‌ 


११. यातं छदिष्पा उत नः परस्पा भरतं जगत्पा उत नस्तनूपा । 
वतिस्तोका य तनयाय यातम्‌ ॥ ८।९।११ 
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करते हो, तथा विष्णु के द्वारा विक्रान्त तीनो लोकों में वास" करते हो । 


अश्विन्‌ देवता युद्ध स्थल से आह्‌.वान करने? पर आते हैँ, हव्य तथा संस्कत 


सोम कोः ग्रहृण करते हैँ । श्रेष्ठ नेत्रो वाली महान्‌ उपा उन्हें चंतन्यताः देती है | 
अश्विनी कुमार ज्ञान, अन्न, यश, वल तथा वृद्धावस्था केः रक्षक हैँ । वे हमारे 
मित्रो को पृथक्‌ न करे । जल-सिचन करने पर भी अल्पन होने वाले कुपके 
समान तुम भी पूणं होकर अओ तथा जल-पान करने वाले तुषित हरिण सदश 
तुम भी सोमपानः करो । है अश्विनो ! तुम इन्द्र, वरुण, विष्णु, आदित्य, रद्र, वसु, 
उषा, सूये, संपूण प्रज्ञा, समस्त प्राणियों, द्युलोक, पृथ्वी, पव॑त, ततीस देवताओं, 
मरुत्‌ व भगु के साथः सोम पान देतु आओ । यथा युवक कन्या को स्वीकार 
करता दहै उसी प्रकार तुम भी समस्त सवनोंको प्राप्तछ करो । वन पक्षियों 
तपित भेसों, हंसों तथा पथिक के जल की ओर जाने के समान तथा वाज पक्षो 
के मार्गं पर शीघ्रता से उड़ने के समान तुम भी सोम पान हेतु"णअआअो, गजो 
का वधः" करो । हे अश्विनो ! सहस्त्र गौ व अश्व'ध्ह्मे दो । वृक्ष को कुल्हाड़ी 


१. यदिन्द्रेण सरथं याथो अश्विना यद्वा वायुना भवथः समोकसा । 
यदादित्येभिक्रभुभिः सजोषसा यद्वा विष्णोविक्रमणेषु तिष्ठथः ॥ 
८।९।१२ 
२. यदद्याश्विनावहं हुवेय वाजसातये । ८।€।१३ 
३. आ नूनं यातमश्विनेमा हव्यानि वां हिता । इमे सोमासो अधि... 
८।९।१८ 
४. प्र बोधयोषो अशिविना प्रदेवि सूनृते महि । ८।९।१७ 
५. प्र दयुम्नाय प्र शवसे प्र नृषाह्याय गणे । प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ 
८।६।२० 
६. मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ ।। ८।८६।१-२ 
८. द्युम्नी वां स्तोमो अश्विना क्रिविनं सेक आ गतम्‌ । 
मध्वः सूतस्य स दिवि त्रियो नरा पातं गौराविवेरिणे ।॥ ८।८७।१ 7 


८. ८।३५।१-२ 


€. स्तोमं ङषेथां युवश्ञेव कन्यनां विष्वेह्‌ दवौ सवनाव गच्छतम्‌ । ८।३५।५ 


१०. ८।२३५।७-€ (११) जयतं च ८।३५।११ 
१२. आ नो गन्येभिरश्वर्थः सहस्संरूपगच्छतम्‌ । ८।७३। १४ 


0 ~~ ------*-------- ~ -- -- ० क 
कक 





देवताओं का स्वरूप ६६ 


से काटने के समान अपने तेज से अन्धकार को नष्ट करते हुए अश्विनी कुमार 
जाए । यथा वधू वस्त्ोंसे ठको रहती हँ उसी प्रकार जो तुम्हारे यज्ञो से ठका 
जा है। दै अश्विनो! अभीष्ट दान द्वारा उसका मंगल करो) ह 
अ{वनों ! द्युलोक, समुद्र तथा यजमान के गृह में तुम सुख पाने के लिए मेरी 
स्तुतियों कोऽ सुनो । तुम इत समय कहाँ हो ? स्वेच्छा से कटां जाते हो ? बाज के 
सदुश णाध्र" आओ । हे अर्विनों ! तुम दोनों समान जातीय समान बन्धऽ हो । 
| 


अश्विन्‌ शब्द अगु व्याप्तौ धातु से व्युत्पन्न है । 


अग्नि: हविषां स्तुतिर्वा--०।७२ अग्नि के आगमन पर हवि प्रस्तुत की? 
जातौ है, यजमान के समक्ष स्थापित अग्नि जिह्वा से हव्य ग्रहण? करता ह, 
अन्नदाता प्रवृद्ध अग्नि अन्तरिक्न अथवा मेधो को पार करते है, वन पर आरोहण 
करते ह, वे आदित्य से सम्बद्ध अश्व युक्त रथ° सदृश हँ । यह अग्नि लोहित, 
= कृष्ण भेद से तीन प्रकार कौ वेगवान्‌, नवीन ज्वाल।ओं से युक्त होकर यज्ञ 
को।० जाती है । महावीर, चक्र युक्त, सर्वत व्याप्त, अक्षीण अग्िको हवि से" 


१. अश्विना सु विचाकशद्‌दृक्षं परञ्युमांइव । ८।७३।१७ 
२.यो वां यज्ञेभिरावृतोऽधिवस्त्रा वधूरिव । सपयेन्ता शुभे चक्राते 
अश्विना | ८।२६।१३ 
३. यददो दिवो अणेव इषो वा मदथो गृहे । श्रुतमिन्मे अमर्त्या ।। ८।२६।१७ 
४, कुह स्थः कुह जग्मथुः कुह श्येनेव पेतथुः । ८।७२।४ 
५. समानं बां सजात्यं समानो बन्धुरश्विना । ८।७३।१२ 
६. हविष्करृणुध्वमा गमदध्वर्युवेनते पुनः । ८।७२।१ 
७. अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया । गृभ्णन्ति जिह वया ससम्‌ ॥ 
८।७२।३ 
८. जाम्यतीतपे धनुवयोधा अरुहद्‌ वनम्‌ । ८।७२।४ 
€. ˆ ` "यन्महदश्वावदयोजनं बृहत्‌ । दामा रथस्य ददृशे ।। ८।७२।६ | 
१०. परि ्िधातुरध्वरं ज्‌णिरेति नवीयसी । ०।७२।६ 
११. सिञ्चन्ति नमसावतमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥ 
८।७२।१ 9 
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तप्त करतेर्है। दुग्ध की अवश्यकता होने पर गाएं हवि को ओर" जाएं, अग्नि 
के द्वारा भक्षित हवि अन्तरिक्ष मे इन्द्र तथा अन्ति दोनीं को अन्नमयः करती 
है । मित्रावरुण सूयं के उदित होने परसोमकोस्वीकार करते वे रोगियों के 
भेषज हैं । 

व अग्नि- | १ १ 9 १ ६। १-३ र ९ २, २ ६५४ २,४४६, ४ 9 : ५ ,७४। (4 * ? ५ क~ ५ 


\ 9 छ 
८४,१०२०१०३. १-१३. 


देवताओं में अग्निका प्रमुख स्थान हे, यज्ञ से भी उनका घनिष्ठ संवध दहै । 
वह्‌ प्रभूत दानी, विचित्र तेजमान्‌, सोम साध्य तथा यज्ञ का नियन्ता है, वह 
देवताओं मेँ उत्तम, अविनाशी तथा यज्ञ का अनुष्ठाता? है, वह शोभन धन तथा 
दीप्ति से युक्त ओौर प्रणस्य प्रकाश से युक्त है। जो मनुष्य समिधा, आहूती, 
वेदाध्ययन, यज्ञ ओर अन्न से अग्तिकौ परिचर्याः करता दै उसके अश्व वेगवान्‌ 
होते है वह यश तथा अन्न सम्पन्न होता ओौर सांसारिक दविक पापों से 
मुक्त रहता है । अग्नि अतिथि तथा मित्र के समान प्रशंसा के योग्य ओर धन 
का ्वामी° है, जिस यजमान के गृह में सवेपूज्य दीप्तिमान्‌ अग्नि स्तोत्र व 


१. गाव उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा । ८।७२।१२ 
२. उप स्रक्वेषु बप्सतः वृष्वते धरुणं दिवि । इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ।। 
८।७२।१९५ 
३. सोमस्य मित्रावरुणोदिता सूर आ ददे । तदातुरस्य भेषजम्‌ ।। ८।७२।१७ 
४. विमूतराति विप्र चित्रशोचिषमग्निमीटिष्व यन्तुरम्‌ । अस्य मेधस्य... । 
८।९६।२ 
५. “ * "देवं देवत्रा होतारममत्यम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । ८।१६।३ 
६. ˆ * "सुभगं सुदीदितिमग्निं क्षेष्ठशोचिषम्‌ । ८।१६।८ 
७. "` "यसमिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मर्तो अग्नये। यो नमसा 
स्वध्वरः ।। ८।१६।५ एवं ४३.१२ 
८. तस्येदवन्तो रंहयन्त आशवस्तस्य द्युम्नितमं यशः । 
न तमंहो देवकृतं कुतश्चन न मर्त्य॑कृतं नशत्‌ ।। ८।१९।६ 
€. प्रशंसमानो अतिथिर्न मितरियोऽग्नी...... राजा रयीणाम्‌ ।। ८।१६।८ 
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अन्न को धारण करते है उसका हव्य देवताओं को" प्राप्त होता हैँ । जो यज- 
मान हन्य दान, नमस्कार, शोभन बल व स्तुतियों से अग्नि कौ पूजा करता दैः 
तीन्र गति वाले अग्नि देवता उसे समृद्धः करते है, जो व्यक्ति गाह॑पत्यादिरूप 
अखंडनीय अग्नि को प्रज्वलन साधनों, समिधा से पूजा करता हैँ बुद्धि विदेषसे 
वह्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति सभी व्यवितयों के अन्न काजल के समान अतिक्रमण. कर 
जाता दहै । जो यजमान वेदी निर्माण, आहति तथा सोमभिषव करता हें वह्‌ बल 
व अत्यधिक धन प्राप्तः करता है । 


हे अग्नि देवता । आहुति, गोभन धन, दान, योग॒ ओर स्तुतियां कल्याण 
कारीष्हों। संग्राममे शतुओं की पराजित कस्ते वला तुम्हारा मन हमारा 
कल्याणऽ करे । ह स्तोताओं। तीक्ष्ण ज्वाला वाले, तरुण, प्रकाणसान्‌ अगि 
के लिए अन्नः प्रदान करो । अग्नि देवता जव घुताहुत होकर ऊपर नीचे शब्द 
करते हैँ तव सूयं के समान उनका तेजस्वी रूपः प्रकट होता है । है शक्ति पुर, 


१. यस्याग्निवपुगहे स्तोमं चनो दधीत विश्वाय । हव्या वा वेविषा- 
| द्विषः । ८।१६।११ 

२.यो अग्निं हव्यदातिभिनैमोभिर्वा सुदक्षमाविवासति । गिरा वाजि- 
रणोचिषम्‌ ।। ८।१६।१२ एर्वे २३।२१ 


३. समिधा यो निशिती दाणददिति धामभिरस्य मत्यः । 
विष्वेत्स धीभिः सुभगो जनाँ अति दयुम्नैरुदन्द्रइव तारिषत्‌ । ८।१६।१४ 


४. त इद्वेदिं सुभग त आहुति ते सोतु चक्रिरे दिवि । त॒इद्वाजेभिनिग्- 
महद्धनं । ८।१६।१८ 


^< 


. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत 
प्रणस्तयः । ८।१६।१६ 


६. भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूयं येना समत्सु सासहः । ८।१९।२० 
७. तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते पयो । ८।१६।२२ 


८. यदी घृतेभिराहुतो वाशीमग्तिभेरत उच्चाव च। असुर इव निणिज॑म्‌ ॥ 
। ८} १६।२३ 
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घुताहुत, मित्रतायोग्य अमर अग्ने ! मँ भी तुम्हारी उपासना से अमर" हो जां! 
पुत्र के पोषक पिता के सदुश यह्‌ अग्नि यज्ञ गृहमे देवताओं के लिए हविः ले 
जाए । हे अग्ने ! तुम्हारा यजमान मित्र तुम्हारी रक्षा, श्रेष्ठ पुत्रो तथा अन्तादि 
से वधितः होता है । तुम उपा के मित्त व राधि वस्तुओं को प्रकाशित करने 
वाले हो। हे अग्नि देवता ! अन्य सभी अग्नियां वृक्ष कौ गाखाके समान 
वुम्दारे ही भेदन्हैँ। टे भन्ने ! तुम मानवों के कर्म-रक्षक हनेःके कारण पूज्य 
हो । प्राणियों के ज्ञाताः तुम हमारे णुं व शत्‌ सेना को हमसे विलग8 
करो । हम मेधावी मनुष्य मेधावी अग्नि देवता को-हवि देने हेतु व रक्षा हेतु? 
आह्‌ कान करते हँ । समानद्रष्टाव सवके स्वामी! तुम्हारा हम संग्राम में 
जह्‌.वान 0 करते हैँ । हे अग्नि देव ! यज्ञ में स्तुत्य, पुरातन चिरकाल से देवों 
के आह्‌.वाता, नवीन स्तुतियों से स्तुत्य तुम हवि से स्व-णरीर को तप्त करोहमें 
भो सौभाग्य दान" दो। | 


~ 
६. यदग्ने मर्त्यस्त्वं स्यामहं मित्रमहो अमर्त्यः । सहसः सूनवाहुत ॥ 
८।१६९।२५ एव ७४।२ 
२. पितुनं पृः सुभृतो दुरोण आ देवां एतु प्र णो हविः ॥ ८।१९।२७ एवं 
२३।६।४४।२ 
२.प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवोराभिस्तिरते वाजभमंभिः । यस्य त्वं 
सख्यमावरः ।। ८।१६।३० 
४. त्वरं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि ॥ ८।१६।३१ 
५. यस्य ते अग्ने अन्ये अग्नय उपक्षितो वयादव । ८।१६।३३ 
६. त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर््येष्वा । त्वं यज्ञे ष्वीऽयः । ८।११।१ 
७. अग्ि्जाता देवानामग्निर्वंद मतनिामपीच्यम्‌ ।॥ ८।३६।६ 
८. स त्वमस्मदप व्दिपो युयोधि जातवेदः । अदेवीख्ने अरातीः । ८।११।३ 
€. विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । अग्निं गीभिहंवामहे । <।११।६ 
१०. पुरुत्रा हि सदृड.ङ सि विशो विश्वा अनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ॥। 
८।१९१।८ 
११. प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि । 
स्वां चाग्ने तत्वं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्व ॥ ८।११।१० 
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हे अग्नि देवता । तुम्हारे मुख मे घृताहति के समान मे स्तोत्नो की आहति 
देता हूं । तुम देवों के मध्य हमारी स्तुतियों को जानो । तुम प्राचीन, कल्याणकर 
तथा दूत! हौ । अग्नि समस्त याचित पदाथं प्राप्तः करते हैँ । अग्नि जानन्ददायो 
भूमि के समान समी कार्यों के पोषकः हैँ । वह्‌ सप्त भानुषों व सभी सागरो मे" 
व्याप्त ह्‌. वायु सदृश ध्वनिकारी, कान्त कर्मा, पजन्य सदृश कन्दनकारी जल 
क अग्निका मैः आह्‌वान करताहँ, हेम सब इसके ज्ञान से भुक्त हकर 
यगस्वी° हो । मनुष्यों की समस्त संपदाओं का अधिकारी यहं अग्ति, अन्न के 
साथ हमारे पास" आए । हे स्तोताओं ! सभी होताओं के मध्य में यशस्वी, यज्ञ 
मं प्रमुखः" अग्नि को स्तुति करो, देवताओं मे ज्येष्ठ अतिशय विद्धान्‌ अग्नि गृहो 
मे प्रकाश फलाता है । हे स्तोता ! अश्व सदृश-बल शाली, मित्र सदृश-शबुवध- 


१. अग्ने मन्मानि तुभ्य क घृतं न जुह्‌व आसनि । 


स॒ देवेषु प्र चिकिद्धि त्वं हुयसि पुन्यः शिवो दतो विवस्वतोः ॥ 
८।३९।३, एवं १०२।१६ 


२. तत्तदग्निवयो दधे यथायथा कृपण्यति । ८।३६।४ 

३. स मुदा कान्या पुरु विष्वं भूमेव पुष्यति । ८।३९।७ 

४. यो जग्निः सप्तमानुषः धरितो विश्वेषु सिन्धुषु । ८।३६।८ 

५. हवे वातस्वनं कवि पजंन्यव्रन्धं सहः । अग्निं समुदवाससम्‌ ॥ ८।१०२।५ 
६. अस्य पृत्श यशस्वसः || ८।१०२।८ 


७. अयं विष्वा अभि श्रियोऽग्निदेवेु पत्यते । आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥ 
८।१०२।६ 


८. विष्वेषामिह स्तुहि होतृणां यशस्तमम्‌ । अग्निं यनेगु पूव्यैम्‌ ॥ 
८ १०२।१० 


९. शीरं पावकशोचिषं ज्येष्टो यो दमेष्वा । दीदाय दीधैशरत्तमः ॥ 
८।१०२।११ 
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कारी अग्नि कौ" स्तुति करो, व्हजलकी धर्ता है, देवमाताओं ने उनको जन्मः 
दियादहै1 हे अग्ने! जो काष्ठ तुम्हं भक्षण दहेतु दिया जाता दहै वह सव तुम्हारे 
लिए घृत सदृश हो । अग्नि सवत्र विचरण-शील धूमजाल वाला तथा अग्राह्य 
दीप्तिः वाला ह । वह्‌ संदीप्त, तपते हुए दांतों वाला, शोभन दीप्ति वाला, 
जरारहित, तेज से उत्पन्न होने वाला हे । 


यज्ञ॒ कौ साधनभूत यज्ञस्थ्‌ न मे यह्‌ हविष्‌ तथा वाणी सेण सेवित दे 
है अग्ने! संग्राम में हमारे पृत्रव पौत्रं कीः रक्षा करो । प्रजापालकः, 
हवियो से तीश्ण स्नेह पूवक मनुष्यों के गृहो म वास करने वाला अग्नि सभी 
गतृजों कौ हिसा करे । अग्नि कौ हवि देने वाला यजमान शवृओं की माया 
के वश मे° नहीं होतादहै। देवताओंका दूत कायं करने के कारण वह देवोंमें 
प्रथम व यन्न मं पूज्यं । वह वीर, अमर, पवित्र, धूम्र मागं वाला, महान्‌ 





१. आपश्चिन्नि दधा पदम्‌ ॥ ८।१०२।१४ 

२. तं त्वाजनन्त मातरः क्वि देवासो अद्किरः । ८।१०२।१७ 

३. यदत््युपजिहि.वका यद्वम्रो अतिसपंति । सर्वं तदस्तु ते घृतम्‌ ।। 
८1 १०२।२१ 

४. चरिष्णधूमगृभीतशोचिषम्‌ ।। ८।२३।१ 

५. उदस्य शोचिरस्थाहीदियुषो व्यश्जरम्‌ । तपजंम्भस्य सुद्युतो गणश्रियः ॥ 

४ 


क ऋक 
=) | ५८ 
# 1 


„९।। 


६. तमया वाचा गृणे तमु वः स्तुषे । ८।२३।७ 
9 सत्वं न ऊर्जा पते रयि रास्व सुवीयंम्‌ । प्राव नस्तोके तनये समत्स्वा ॥ 
८।२२।१२ एवे =| उा४ 
८. तं हुवेम यतस्चः सुभासं शुक्रशोचिषम्‌ । विशामग्निमजरं प्रत्नमी- 
ह यम्‌ । ८।२३।२० एवं ४३।२१ 
९. न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मत्यं: । यो अग्नये ददाश हन्यदातिमिः॥। 
८।२३। १५. 
१०. विश्वे. हि त्वा सजोषसो देवासो दूतमक्रत । श्रुष्टी देव प्रथमो यज्नियोः 
भवः | ८।९३।१८ 
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तथा दुत काय करने वाला है । मनुष्यों की अतिथि, वनस्पति के पुत्र, 
मेधावी, पुरातन अग्नि देवता की कम॑रक्षा हेतुः स्तुति की जाती है। हे अग्ने! 
वरणीय अत्यधिक स्पृह्य धन तथा वीर पुद्ठपौत्रादि युक्त कीरतिञदो। अग्नि 
देवता तम के नाशक हँ उनके प्रति हमारी स्तुतियां अत्यन्त सुखकर व अन्न 
को वधकः हों । देवताओं ने अग्नि को गाहुपत्य ओर आहवनीय दो प्रकार से 
स्थापित किया ।अग्ति कौ स्तुतियां गायः देने वाली हैँ । शोभन प्रज्ञ, संग्रासमें 
अग्रगामी, बलवान्‌ अग्तिको यजमान गृह मे अलंकृतः करतादै। हे अन्ने! 
जो मनुष्य उचित कल्याण से गृह मे निवास करता है उसकी हिसा कोई नहीं 
कर सकता हे, वह पृद्रादिसे वर्धित होतादहै। पशुओं के तीक्ष्ण दन्तो के 
समान तुम्हारी तेजयुक्त दीप्ति वन का भक्षण1० करती है| 


१. इमं घा वीरो अमृतं दूतं कृण्वीत मत्यः पावकं कृष्णवतंनि 
विहायसम्‌ ।। ८।२३।१६ 


२. अतिथि मानुषाणां सूनुं वनस्पतीनाम्‌ । विप्रा अग्निमवसे प्रत्नमीटठते ॥ | 
८।२३।२१५ 


२. वंस्वा नो वार्या पुर्‌ वंस्व॒ रायः पुरुस्पृहः । सुवीयंस्य प्रजावतो 
यशस्वतः ।। ८।२३।२७, ७१।९ 


४. तिरस्तमासि दशेतम्‌ । ८।७४।५ एवं ४४।३२ 


५.सा ते अग्ने शंतमा चनिष्ठा भवतु प्रिया । तथा वधेस्व सुष्टूतः ॥ 
८।७४।८ एवं ४४।१२ 


६. यं देवासो अध व्दिता । ~।८४।२ 

७. गोषाता यस्य ते गिर : ॥ ८।८४।७ 

८. तं मजंयन्त सूकर पुरोय(वानमाजिषु । स्वेषु क्षयेषु वाजिनम्‌ ॥ ८1र८्।८ 

९. क्षेति कषेमेभिः साधमिनेकियं ध्नन्ति हन्ति यः । अन्ते सुवीर एधते ॥ 
# ८।८४।६ 


१०. आरोकाइव घेदह तिग्मा अग्ने तव त्विषः । ददिभिवनानि बप्सति ॥ 
| ८।४२।३ 
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प्रज्वलित अग्नि उपा के समान उपा की प्रज्ञापिका सीः प्रतीत होती ह । 
युप्क वनस्पतियों के साथ अग्नि के भूमि पर प्रयाण करने पर धूल कृष्ण वर्णः 
हो जाती है । गौपधी व अन्न का भक्षण करने पर भी अग्नि देवता शान्त नही 
ते हे, जिह वाजो से वनस्पति को खमाप्त करते हुए स्वतेज से वन प्रकाशित 
हीते दै, जल में प्रविष्ट होकर ओपधियो में व्याप्तः होते हं । दुग्ध पिलाने 
के लिए वत्स की ओर जाने वाली गौ सदृश हमारी स्तुतिर्या तुमको प्राप्त हो, 
मनीषी, मेधावी, विद्वान्‌ यजमान अन्न प्राप्ति टतु तुमको प्रसन्नः करते है । ह 
जग्ने । तुम हिसको, व्देषियो का विनाण करते हृएु राक्षसो का दहन करते हए 
तीक्ष्ण गति सेः प्रदीप्त हो, तुम दुगुलोक मे अन्तरिक्च मेँ उत्पन्न बलशाली9 हो । 
ठे अग्ने ! हम सव सुकर्मा, सर्वदर्शी दुखो को पारकरः० लेने वाले हों । मदकारी 


१. एते त्ये वृथगग्नय इद्‌धासः समदुक्षत उषसामिव कतवः ।। ८।४३।५ 

२. कृष्णा रजांसि पत्सुतः प्रयाणे जातवेदसः । अग्नियंद्रोधति क्षमि ॥ 
८।४३२।९ 

२. धासि कृण्वान ओषधीवेप्सदग्निनं वायति । पुनयन्तरुणीरपि ।। ८।४३।७ 


४. जिह वाभिरह नन्नमदचिपा जजञ्जणाभवन्‌ । अगिनिवंनेषु रोचते।॥ 
८।४२।८ 
५. अप्स्वग्ने सधिष्टव सौषधीरनु रुध्यसे । ८।४३।६ 


न 


६. उत त्वाग्ने मम स्तुतो वाश्राय प्रतिह्यंते। गोष्टं गावइवाणश्त ॥ 


: | ४३। १७ 
७. अग्निं धीभिर्मनीषिणो मेधिरासो विपश्चितः । अद्मसद्याय हिन्विरे ॥ 
८।४२।९६ 
8. ध्नन्मृध्राण्यप व्दिषो दहन्रक्षासि विश्वहा । अग्ने तिग्मेन दीदिहि ॥ 
8143126 


€. यदग्ने दिविजा अस्यप्युजः वा सहस्कृत । तं त्वा गोभिहुवामहे । 
| ८।४२।२८ 
१०. ते षेदग्ने स्वाध्योऽहा विष्वा नृचक्षसः । तरन्तः स्याम दुगंहा ॥ 
८।४३।०३ 








भा कक क "कण्ण यि क 


देवत [ओं का स्वरूप ^ ७७. 


वहुप्रिय यज्ञो में शयनशील पावकदीण्ति अग्नि की मनोहर स्तोमो से याचना 


करते हं, अक्षीण.श्रेष्ठ धन कौ याचना करतेदँ। हे अग्ने ! तुम अदानी, 
व्देपी तथा मत्ये से हमारी रक्षाः करो, तुम मानव कोध सेऽ परे हो । 


यजमान को कमं धारण कराने वाला, अतिशय मागे का ज्ञाता अग्नि 
उत्पन्न हु । यह उत्तमवणं अग्नि हमारी स्तुत्तियों के समीप जाए । उसे 
हवि देने वाला यजमान दृढ शतृपरो मे -स्थित उन्नको अश्वो के द्वारा नष्टः 
कर देतादै। अग्निक प्रति सोमका प्रसुख पात्र स्मपित है । वह्‌ प्रियतम 
अतिथि तथा रथगामीः है उसकी ज्वालायें समुद्र कौ तरगों के सदुश दुस्तरः 
हैँ। हि अग्ने! देवों को लानेके विएु अष्वोंको रथी सदृश रथ मे युक्त 
करो । भारवाही व्यक्ति सदृश संग्राम में अन्तं तक हमारा त्याग" मत करो, 
हमारे बल तथावेग का वधेन" करो। देवताओं मेश्रेष्ठ, द्युलोकं का ककुद, 
पृथ्वी पति यह्‌ अग्नि स्थावर जंगम प्राणियोंसे स्नेह" करतारहै। हे अग्ने; सँ 


१. तत्ते सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोपदस्यति । त्वदग्ने वार्यं वसु ।। ८।४३।३३ 

२. त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । उत व्दिषो मत्य॑स्य |! 
८।७१।१। एवं ४ 

२. नहि सच्युः पौरुषेय ईशे...1 ८।७१।२ 

४. अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यादधुः । | 

उपो षु जातमायंस्य वधेनमग्निं नक्षन्त नो गिरः ।। ८,१०३।१ 

५. स दुढ्हे चिदथि तृणत्ति वाजमवेता स धत्ते अक्षिति श्रवः ।॥ ८।१०३।५ 

६. मधोनं पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तोमा यन्त्यग्नये ।। ८।१०३।६ 

७. प्रेष्ठमु प्रियाणां स्तुह.यासावातिधिम्‌। अन्ति रथानां यमम्‌ ।। ८।१०३।१० 

. दृष्टरा यस्य प्रवणे नोमंयो...1 ८।१०२।११ 

९. युक्ष्वा हि देवहूतमां अश्वां अग्ने रथीरिव । निहोता पूव्यं: सदः ॥ 

८॥७५।१ 


11 


१०. मा नो अस्मिन्महाधने परा वर्भारभृद्यथा | ८।७४।१२ 

११. वधा नो अमवच्छवः | ८।७५।१३ 

१२. अग्निर्मूर्धा दिवः ककुप्पतिः पृथिन्या अयम्‌ । अपां रेतांसि जिन्वति ॥ 
८।४४।९१६ 
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दरिद्र हुं अथवा धनवान्‌, किन्तु तुम्हारे आगीष" सत्य हों, जिस प्रकार तुम 
पृथ्वी पर वतमान दुष्क काष्ठ करो जलाते हो उसी प्रकार हमारे शत्र व दुर्बुद्धि 
व्यक्तियों कोः जलाओो, एक ऋचा से रक्षा, व्दितीय से पालन, तृतीय से अन्न 
दानव चतुथस भी टमारा पालनः करो । तुम वृपमके श्यंगों के समान तीक्ष्ण 
ज्वालाओं रूपौ शिर को कम्पित करतेहो, हनुस्थानीय तीक्ष्ण ज्वालाएं अपरा- 
भूत हँ। वन को अरणियों मे वतमान तुम मानवो द्वारा उत्पन्नः करिये जाते 
हो । सात होता तुम्ह्‌।री पजा करतेऽहं। हे अग्ने! राक्षसादिसे सव ओरसे 
हमारी रक्नाकरो, हमे पीडान दहो, दरिद्रता, क्षुधा, राक्षसो को अति दूरः ले 
जाओ, हमारी आयु को वधितः. करो । हे अग्नि देवता; तुमको समस्त यज- 
मानो का नमस्कार है-- 


नमस्ते अगन ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः" । ८।७५।१० 
अग्नि शव्द गत्यथंक ^^अज्‌ धातु से निष्पन्न है । 
इन्द्र-०। १।१-२९; २।१-४०,३।१-२०. ४।१--१४, ६।१.४५, ८।१२-१७, 
२१।९-१६, २४।१-२७, ३२-३४, ३६, ३७, ४५।२-४२, ४६।१-२०, २६-३१, 
२२ ४९-५३; ५४।१, २, ‰ ८, ६१-६३।१-११ ६४-६६) ६८।१-१३ 





१. यदग्ने स्यामहं त्व॑त्वंवाधा स्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ 
८।४४।२३ 
२. यथा चिद्‌ वृद्धमतसमग्ने संजूवेसि क्षमि । 
एवा दह मित्रमहो यो अस्मध्रग्दुमेन्मा कश्च वेनति ।। ८।६०।७ 
३. पाहि नो अग्न एकया पाहू यत व्दितीयया । 
पाहि गीर्भिस्तिसुभिरू्जां पते पाहि चतसुभिवंसो ।॥ ८।६९०.६ 
४. शिशानो वृषभो यथाग्निः शुद्धं दविध्वत । तिग्मा अस्य हनवो न प्रति 
धृष... ८'६०।१३ एवं १४ 
५. शेषे वनेषु मावोः सं त्वा मर्तास इन्धते । ८।६०।१५ 
६. सप्त होतारस्तमिदीकते त्वाग्ने... ८1६०।१६ 
७.मानो रक्ष आ वेशीदाघृणीवसो मा यातुर्यातुमावताम्‌ । 
 परोगब्यूत्यनिरामप क्षुधमग्ने सेध रक्षस्विनः ।॥ ८।६०।२० 
=. प्रण आयुवंसो तिर । ८।४४।३० 











"न र क रा अ काक्का ` 





देवताओं का स्वरूप ७६ 


९६९.१९-१०., १३-१२ ७०, ७६-७८, ८०। ९-९., ८९, ८२, ८८-६२., ६ ३। ९-२२ 
४, ६६।१-१३ ९७-६ €; ९० ०।१-९., ११ | 


इन्द्र अष्टम मण्डलीय ऋषियों के प्रमुखतम आराध्य देवता है, अष्टम 
मण्डल कै अधिकांश सूव्तो मे उनका ही गुणगान हृआहै। वे वृषभ के समान 
शक्ति गाली, जरारहित, वेल सदृश शत्ृओं को पराभूत करने वाले, शतृओों के 
व्देपी, निग्राहानुग्रह दोनो के कर्ता, दानी तथा स्वगुण सम्पन्न" है । सभी, 
व्यविति रक्षा हेतु उनका आह्‌.वानः करते हँ, उनके शत-सहस्र संख्याक अश्व 
दगयोजन गामी, वर्षामे समथं तथा शीघ्रगामी है, वह्‌ पोषक, सिह सदश 
भयंकर तथा स्वामी सदृश याचना पूरकः है । यह्‌ इन्द्रः देवों में मुख्य, वज्र- 
धारी, शतरृओं दवारा अहिसित स्तोताओं क)“ अन्न देता है, मित्र, पणियों के 
दारा अपहृत गौओं को युक्त करने वाला, अभिलाषा पूरकः तथामेषका रूप 
धारण करने वाला हू । उनका महत्त्व तथा बल यज्ञो मे, स्पष्ट है, यज्ञ के 
विस्तार हेतु, यज्ञ के अनुष्ठान हेतु, यज्ञ की सम्पुणंता हेतु अथवा धन लाभ हेतु 
इन्द्र का आह्‌.वान? किया जाता है । 


१. अवक्रक्षिणं . वृषभं यथाजुरं गां न चषंणीसहम्‌ ॥ 
विद्वेषणं संवननोभयंकरं म॑ हिष्ठमुभयाविनम्‌ ।। २८।१।२ 
२. यच्चिष्दि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये । ८। १२ 
२. ये ते सन्ति दशग्विनः शतिनो ये सहस्त्रिणः । 
अश्वासो ये ते वृषणो रघुद्रुवस्तेभिनंस्तुयमा गहि । ८।१।६ 
४, एवेदेष तुविकूमिर्वाजां एको वज्रहस्तः । सनादमूक्तो दयते ।॥ ८।२।३१ 
५. य ऋते चिद्गास्पदेभ्यो दात्सजा नृभ्यः शचीवान्‌ । ये अस्मिन्कामम- 
श्रियन्‌ ।। ८।२।२३६ 
६. मेषो भूतो ३ भि यन्नयः ।॥ ८।२।४० 
७. सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ।। ८।३।४ 


८, इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं घनस्य सांतये ।॥ ८।३।५ एवं १२।१६ 
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टे इन ! तुम पहले कहां गए थे, इस समय कहाँ हो, तुम्हारा मन 
सवंव्यापीष है, तुम्हारे प्रसाद से हम हीनन हो, दुःखीन हो, शाखादिसे 
वियुक्त वृक्ष सवुण पत्रादि सेः वियुस्तन हों हे इन्द्र ! पृथ्वी द्युलोक अथवा 
रोचमान स्वगं मे आओ. हमारी विस्तृत स्तुतियां सेः वधित हो तुम प्रातः काल, 
ध्याह्‌.न काल तथा रात्ति-वेलामे हमारी स्तुतियो से" आक्रृष्ट हौ । हे देन 
योग्य अन्न के साथर, शीघ्र आयो, तीनो लोको के प्राणियों के हृदय को० जानो, 
विश्व को समस्त प्रजाएं उनक ही अधीनः हैँ । हे इन्द्रं! तुम्हारे अनुग्रहसेटम 
सव अन्नवान्‌ हो, तुम प्राची, प्रतीची, उदीची तथा निम्न दिशा में स्थित होने 
पर भो मनुष्यों कं आह्‌.वान करने पर आओ । यथा तुषित मृग जल कं तट 
की ओर शीघ्रतासे जाता दहै उसी प्रकार तुम हमारी ओर'०शीघ्र आओ, तुम 
गतृओं के पराभूत कर्त्ता, क्रोध को नग्न करने वाले, सभी शृं के लिए 
निश्चल वृक्ष सदुण दृढ हो । तुम्हारे अनुग्रह से हम भयभीत तथा पीड़ति'>न 


१. क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद ते मनः । ८।१।७ 

२. मा भूम निष्टयाइवेन्द्र त्वदरणादइ्‌व । वनानि न प्रजहिनान्यद्रिवो...॥ 
८।१।१२ 

३. अध ज्मो अधवा दिवो बृहतो रोचनादधि । अया वधस्य तन्वा गिरा 

मम ˆ*"। ८।१।१८, एवं ३।३, ३४।१३ 

४. मम त्वा सूर उदिते मम मध्यंदिने दिवः । मम॒ प्रपित्वे अपिशवंरे 

वसवा स्तोमासो अवृत्सत । ८।१।२९ एवं ९५७।५ 

ओषु प्रयाहि वाजेभिर्मा हृणीथा अभ्यस्मान्‌ । ८\२।१६ 

. विदमा ह्यस्य“ˆ'। चिषु जातस्य मनांसि ।॥ ८।२।२१ 

. यस्मिन्विश्वाष्चवंणय- "1 ८।२।३३ 

८. भूयाम ते सुमत वाजिनो वयं" **। ८।३।२ 

. यदिन्द्र प्रागपागदड न्यग्वा हूयसे नृभिः । ८।४।१ एवं ६१1१६, ६५।१ 


© 40 ^< 


22 


१०. यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । आपित्वे नः प्रापित्वे तूयमा 
गहि" ८।४।३ 
११. प्र चक्रं सहसा सहो बभञ्ज मन्युमोजसा । 
विष्वे त इन्द्र पृतनायवो यहो नि वृक्षाइव येमिरे ।॥। ८।४।५. 
१२.मा मेम मा श्वमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । ८।४।७ एवं ६१।१३ 
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हों। हे इन्द्र ! तुम्हारा मित्र अश्ववान्‌, रथवान, रूपवान. गोजान धनवान्‌ 
आयुष्मान्‌ तथा सवेदा आह्लाद युक्त" रहता है । 


इन्द्रं देवता वृष्टि युक्त, मेघ सदृशः महान्‌ ह, वह अपने बल से यावा- 
प्थिवी दोनों को चमं सदश व्याप्त करते है, उनका क्रोध व्र को आकेत 
करके मेघो का पुनर्नः विभाजन करके शब्द करता है तब जल समद्र कीं ओर 
अग्रसर होता ह, द्युलोक, अन्तरिक्ष व ॒पुथिवी भी उनके वल को व्याप्त नहीं 
कर सकते हं । वह सूय मंडल सदुश समस्त जगत्‌ केऽ पोषक है । मंत्रोसे 
पवित्र घृत सदृश वे हमारे स्तोत्नो कोः जानें । इन्द्र॒रेवता विचित्र धन तथा 
स्वगं प्राप्ति कराने वाले पत्तः हमारे लिए लाए । इन्द्र देवता शीघ्र मत्तिसे स्निग्ध 
शीघ्रगामी अश्वं क° द्वारा यज्ञमे अति हैँ । वे दुर हों अथवा निकट, अथवा 
अन्तरिक्ष में, सभी स्थलों से सोम पान कर हमारे रक्षक हों । 





१. अश्वी रथी सुरूप इदगोमां इदिन्द्र ते सखा । 
श्वात्रभाजा बयसा सचते सदा चन्द्रो याति सभामुप ।॥ ०।४।६ 
२. महां इन्द्रो य ओजसा पजेन्यो वृष्टिमांइव । ५।६।१ 
३. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवैयत्‌ । इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ।। =।६।५ 
४ यदस्य मन्यु रध्वनीद्वि वृत्रं पवंशो रुजन्‌ । अपः समूद मैरयत ॥ 
८।६।१३ 
५. न द्याव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि वचि णम्‌ । न विव्यचन्त भूमयः ॥ 
८।६।९१५ 
६. परि धमव सू्येम्‌ ॥ ८।६२० एवं ३४५ १७ 
७. इमं स्तोममभिष्टये घृतं न पूतमद्रिवः । ८।१२।४ 
८. रयि नश्चित्रमा भरा स्वविदम्‌ ॥ ८।१३।५ | 
९. तूतुजानो महेमतेऽण्वेभिः प्रूषितप्सु्भिः । आ याहि यज्ञम्‌ आयुभिः“ 
` ` >८।१३।११ 
१०. यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । यद्वा समुद्रे अन्धसोऽ 
वितेदसि ॥ ८'१३।१५ एवं ५०।७ 


र द ॐ 
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` हे इन्द्र! जिस प्रकार केवल तुम धन के स्वामी हो उसीप्रकारमे भी 
रेष्वर्यं का स्वामी वनुं । द्युलोक के समस्त नक्षत्र तुम्हारे द्वाराहौ स्थिर 
किएः गए हँ । विष्णु, मित्र, वरुण, मरुत्‌ सव देवता तुम्टं अनुलक्ष्य करके ही 
स्तुति करते हैँ । तुम्दारे अनुज विष्णु ने (तुम्दारीही कृपासे) शक्ति से 
तीन पगोँ से तीन लोकों का अतिक्रमण किया था । इन्द्र देवता हमे समस्त 
द्वेषियों से कुशलता पूर्वक नौका के द्वारा पारभ्नले जाएु। हे इन्दर! 
तुम्हारा आयुध विशाल है, तुम अ।खण्डल अर्थात्‌ शतृओं के खण्डकर्ता हौ,अतः 
आह्वान योग्य हो । 


हे इन्द्र! तुमसे अधिक वीर, तुमसे अधिक धनवान्‌, तुमसे अधिक रक्षक तथा 
तुमसे अधिक स्तुत्यः कोई नहींदै। इन्द्र की वीरता अपरिमित दहै, धन 
अप्राप्यभ्ट। वह दक्षिणा में सवलोक के धर्ता अन्तरिक्ष'णसदणशदै। हे वञ्र- 


[ क = 


. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशोय वस्व एक इत्‌ । ८.१४.१ 

२. इन्द्रेण रोचना दिवो दृढहानि दृ हितानि च । स्थिराणि न पराणुदे ।) 
९८९ 

३. त्वां विष्णुव हनक्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । त्वां शर्धो मदत्यनु मारुतम्‌।। 


८,१५.६ 
४. यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे । ८.१२.२७ एवं ५२. 


५.सनः पप्रिः पारयति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इन्द्रो विष्वा अति दिवषः। 
८. १६.११ एवं ४५.४०, ५२३.४ ६६.१४ 

६. दीघंस्ते अस्त्वङ्कुशो ` * "। ८. १७.१० 

७. आखण्डल प्र हूयसे । ८. १७.१२ 


८. नह्य द्ध नृतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे । राये दयुमनाय शवसे च 
".. गिवेणः ॥ ०८.२४.१२ 


६. नह्यङ् पुरा चन जज्ञे वीरतरस्टवत्‌ 1 नकी राया वथा" "| ८.२४.१५ 


१०. ज्योतिनं विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ।।. ८.२४.२१ 
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हस्त इन्द्र ! त॒म समस्त उपद्रवकारियों को" जानते हो, हम तुम्हारी नवीन 
स्तुतियों सेः याचना करते हँ । तुम शबुओं की संपुणे सेना काऽ संहार करो । 
इन्द्र देवता तेजस्वी, जय कै प्रेरकं सुविन्द अनशेनि, पितृ तथा अहीशुव नामक 
शत्रओं के संहार कर्ताऽ है । दे इन्द्र ! तुम वषेक मेघो का विदारण+ करो, सूयं 
के दवारा प्रसारित रष्मियों के समान तुम भी हमारे लिए धन का अ्रसारः 
करो। हिरण्य केशी हरी नामक अश्व तुम्हं सोम-यज्ञ मे लाए । इन्द्र, 
सुन्दर वाम व दाहिनी भुजा का स्वामी" है, वह्‌ सुशिप्री है। इन्द्र देवों के 
मध्य में स्तुत्य मनुष्यों द्वारा गृह सँ स्थापना हेतु अग्नि कोऽ लाए । शतुभं 
के वध कर्ता तुम वाज के पंख सदृश अश्वो से आओ । तुमने द्यु तथा पृथ्वी 
को उत्पन्न किया ह तुमने अश्व तथा गौ को उत्पन्न किया है! 1 तुम विष्व के 
एकमात्र राजा हो, तुमने ही इन लोकों को पृथक्‌ किया है" । तुम धन के 
जेता, षवृओं के भग्नकर्ता"2 हो । हे इन्द्र ! तुम एक, दो, तीन तथा असंख्य 


. वेत्था हि निक्छैतीनां वज्रहस्त परिवृजम्‌ । ८।२४।२४ 
२. तमु त्वा नूनमीमहे न्यं दंसिष्ठ सन्यसे । 
सत्वं नो विश्वा अभिमातीः सक्षणिः । ८।२४।२६ 
३. य: सुविन्दमनर्शनि पिपर दासमहीदुवम्‌ । वधीदुग्रो रिणन्नपः ।॥ ८।६२।२ 


[= 


४. न्यक दस्य विष्टपं वर्ष्माणं बृहतस्तिर । ५८।३२।३ 
५. सूर्यो रधं यथा सुजा त्वा यच्छन्तु मे गिरः । ८।३२।२३ 
६. इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेश्या 1 वोकहामभि प्रयो हितम्‌ ॥ 
११११५९६ 
७. यः सुषव्यः सुदक्षिण इनो । ८।३२।५ 
८. आ त्वा होता मनुहितो देवत्रा वक्षदीड्यः । ८।३४।८ 
९. आ त्वा मदच्युता हरी श्येनं पक्षेव वक्षतः । ८।३४।६ 
१०. जनिता दिवो जनिता पुथिव्धाः'"। ८।३६।४ 
जनिताश्वानां जनिता गवामसि `ˆ । ८।३६।५ 


११. एकरा८स्य भुवनस्य राजसि ˆ "। ८।३६।३ 
सस्थावाना यवयसि त्वमेक“*“। ८।३६।४ 


१२. विद्मा हि त्वा धनंजयमिन्द्र दृहा चिदाखुनम्‌ । ८,४५।१३ 











| 
| 
| 
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अपराधो के लिए भी हमारा वध मतः करो। हे प्रभरूतधनेन््र! तुम्हारी मित्रता 
से हम तथा हमारे पुत्र वृद्ध न हों । 


हे इन्द्र! वहुधन तुम हमें कर्मो के पार ले जाने वालेऽ हो, तुम्हारे अर्व 
वायु सदृश उत्कषशील, शत्रुओं को पराभव देन वले, शीघ्रगामी" हैँ । तुम 
हविदनी यजमान को जल-दायी-करुप सदृश निरन्तर धनदान से तुप्त 
रखते हो । हे इन्दर ! तुम जिस यजमान को धन प्राप्ति कौ मज्ञादेते हो वह्‌ 
अत्यधिक धनी हो जाता है, किन्तु जिसे धनत्याग को आज्ञादेतेहो वह भी 
घनी रहता है । महान्‌ उग्र, दीनो के स्वामी इन्द्र, धन के दाता तथा हमारे 
पिता हैँ । हे सूयं रूप इन्द्र ! तुम सवंदा जागर्क हो९, तुम अनग्रह बुद्धि से समस्त 
सुखदाय रक्षाओं के साथ आओ, तुम प्रजा को धनवान करने वाले, जेता, 
सज्जनो के स्वामी, संसार को देखने वाले" हो । तुम्हारे गुणो की स्तुति करने 
वाते स्तोता अन्न को प्राप्त करते ह| हे इन्द्र! हम सव तुम्हारे हैँ ओर 





१. मान एकस्मिन्नागसि मा व्दयोरुत त्रिषु । वधीर्मा शूर भूरिषु ॥ 
८।४५।२४ 

. मा सख्युः शूनमा विद मा प्रस्व प्रभुवसो । ८।४५।३९६ 

- त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । ८.४६।१ 

. अजिरासो हरयो ये त आशवो वाताद्वे प्रसक्षिणः 1 ८।४६।८ 

. उद्रीव वच्िन्नवतो वसुत्वना सदा पीपेथ दाद्युषे ।। ८।५०।६ 


५८ < < ८) 


- यसं त्वं वसो दानाय शिक्षसि स रायस्पोपमण्नुते । ८।५१।६ एवं ५२। ६ 
-योनो दाता सनः पिता महाँ उ ईशानकृत्‌ । ८।५२।५ 
` केदा चन प्र युच्छस्युभे नि पासि जन्मनी । 
तुरीयादित्य हवनं त॒ -“*॥ ८।५२।७ 
९. इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरुतिभिः । 
आ शंतम शंतमाभिरथिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ।। ८।५३।५ 


® 


ी 


१०. आजितुरं सत्पति विश्वचर्षण कृधि प्रजास्वाभगम्‌ । ८।५३।६ 
९१. एतत्त इन्द्र वीर्यं गीभिगृ णन्ति कारवः । ८।५४।१ 





देवताओं का स्वरूप ८ 


गुम हमारे' हो, हमनजो जो याचना करते हैँ वह सव वस्तुएं हमे दो। हम 
सव इन्द्र को पुण्य रहित, धन हीन तथा तेजहीन नही मानते रहै, इसी कारण 
हम श्रेष्ठ मित्र इन्द्र को सोमः पित करते है । 


हे इन्द्र ! हिसकों के भय से दुमे निभेयऽ करो, तुम यजमान के महान्‌ धन 
ओर गृह के“ वधेक हो, तुम पश्चात्‌, पूवं, अधः, उत्तर भागों सेः हमारी 
रक्षा करो । तुम द्युलोक के निर्माताऽ हो । वह्‌ इन्द्र प्राचीन काल के सदुश 
इस समय भी मेधा का वर्धक स्तोत्रोका वाहकः है। हे इन्द्र ! रथ के चक्रके 
मागे कौ रक्षा करो। तुम अन्न दान हेतु सभी लोकों मे पादन्यास करते हो 
जिससे मनुष्य जौ प्राप्त करते हैँ। तुम ब्राह्मणों की द्वेषियो से" 
रक्षा करो । हे इन्द्र ! द्युलोक से मनुष्यों के घरों को शब्द करते!" हुए आओ 1 
कौन जानता है कि वषंक, युवा, विस्तीणं स्वन्ध अपराजित इन्द्र": कहाँ है । तुम 
अमृत स्थान द्युलोक मे, स्वगं सदश भूलोक मे अथवा अन्तरिक्ष मे भी प्रसन्न" 
रहते हो । मँ (यजमान) इन्द्र के द्वारा लाया हआ महान्‌ विस्तृत चट्द्रमा के 


१. वयं त इन्द्र स्तोमेभिविधेम त्वमस्माकं शतक्रतो । ८।५४।८ 
२. न पापासो मनामहे नारायासो न जल्ह्वः । 
'यदिन्न्वन््रं वृषणं सचा सुते सखायं कृणवामहे ।। ८।६१।११ 
३. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । ८।६१।१३ एवं ६१।१६ 
. त्रं हि राधस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधतः । ८।६१।१४ 
. त्वं नः पश्चादधरादूत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः । ८¦६१।१६ 


„ स प्रत्नथा कविवध इन्द्रो वाकस्य वक्षणिः । ८।६३।४ 
, प्रावश्चक्रस्य वतनिम्‌ । ८१६३८ 


, अस्य वष्णो व्योदन उरु मिष्ट जीवसे । यवं न पश्व आ ददे ॥ 
८।६२।६ 


र 
५ 
६. दिवो मानं नोत्सदन्‌ "ˆ *। ८,६३।२ 
9 
(म 
६ 


१०. अव ब्रह्यदिषो जहि । ८।६४।१ 

११. एहि प्रेहि क्षयो दिव्या घोषञ्चषेणीनाम्‌ । ८।६४।४ 

१२. क्वः स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । ८।६४।७ 

१३. यद्वा प्रस्रवणे दिवो मादयासे स्वणरे । यद्वा.समृद्रं अन्धसः । =।६५।२ 





८६ ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


समान आह्वादक, निर्मल स्वणं को धारण करता हूं । सुशिप्र इन्द्रको दुधर 
असुरादि, शक्तिशाली देवता तथा मत्यं मनुष्य भी पराभूत नहीं कर सक्ते 
है। हे इन्द्र! तुम हमें दरिद्रता, क्षुधा भौर निन्दा के संसग से* वचाजो । 
तुम्हारी रक्षासे हम नित्यप्रति सूय कालम स्नान कर सक । 


गगर वाद्य विशेष भय का शब्द कर रहा है, गोधा कठिन ध्वनि कर रहा 
है, पिङ्कल वणं की मौर्वीं सर्वत्र छाई दहै पसे युद्धम रत टन्द्रका गानः करो। 
जो इन्द्र मनुष्यों का स्वामी, रथ गन्ता अन्य सम्पूणं सेनाका तारक, गुणो मे 
ज्येष्ठ, वृत्र का हन्ता है उसकी हम स्तुति करते दँ । टे इन्द्र! शत संख्याक 
दूयलोक, शत संख्याक भूमि, शत संख्याक सूर्यं भी तुम्हें व्याप्त नहीं" कर सकतं 
है। अकर्मी, योगहीन, पापी व्यविति को तुम स्वगं से अस्थिरः करदेतेही। 
मरुतो की सहायता से तुम ॒संपूणं जगत को जीत लेते हो । अष्टापदी, नव- 
खव्ति तथा यज्ञ का स्पशं करती हुई वाणी भी इन्दर के शरीर से न्यून है अर्थात्‌ 
म अपनी उत्तम वाणीसे भी श्रेष्ठ इन्द्र की स्तुति करने म असमर्थ" हूं । हमारे 


[ +# = 
। 


सहसे पृषतीनामधि श्चन्द्रं बृहत्पृथु । शुक्र हिरण्यमा ददे ।। =।६५।११ 
न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरामुरो मदे सुशिप्रमन्धसः । ८।६६।२ 
त्वं नो अस्या अमतेरुत क्षुधौ अभिशस्तेरव स्पृधि । ८।६९६।१४ 


९) 


, ॐ 


त्वोतासस्त्वा युजाप्सु सूयं महद्धनम्‌ ¦! ८।६८।६ 
५. अव स्वराति गगरो गोधा परि सनिष्वणत । 
पिद्घा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ । ०।६६।९ 
६. यो राजा चषंणीनां याता रथेभिरध्ि गुः । 
विष्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्टो यो वृत्रहा गृणे ।। ८।७०।१ 
७. यद्‌दयाव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 


न त्वा वचिन्त्सहखं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ।। ८।७०।५ 


4 


. अन्यत्रतममानुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । 

अव स्वः सखा दुधुवीत" *।। ८।७०।११ 

अयं ह येन वा इदं स्वमंरुत्वता जितम्‌ । ८।७९।४ 

. वाचमष्टापदीमहं नवसखवितिमृतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्परि तन्वं ममे ॥। 
८।७६। १२ 


[+ 
० ¢ 














देवतां का स्वषू्प ८७ 


स्तोत्रों से मनुप्य, पृल्त, नारियों के भोजन के लिए पर्याप्त घन" लाओ. । विष्णु 
देवता तुम्हारे द्वारा प्रित होकर जल, पशु, क्षीरपाक, ओदन तथा जलपूणं 
मेघो कोः लाते हैँ । तम्टारा धनुष वाण फकने वाला तथा सुखप्रद है, तुम्हारी 
दोनों भुजाओं सृन्दर तथा संग्राम में शत्रुओं का मदन करने* वाली दहै 1 मै यव, 
गौ, स्वरणं तथा अश्वौ" का इच्छुक हू । 


दे इन्द्र ! वास्तव मे तुमसे अधिक सुखदाता कोई नहीं है अतेः तुम हमारे 
पूज्य होऽ । तुम मौन क्यों हो, तुम हमारे रथ को प्रमुख करो । अन्नेच्छ हमारे 
रथ की संग्राममे रक्षा करो, तुम वहुकर्मा. वहुप्रद, बहुधन, वहुप्रमाण तथा 
रक्षा से$ युक्तहो। हे इन्द्रं ! दानेच्छ तुम्हें देवता तथा मनुष्य रोक नहीं 
सकते हैँ जिस प्रकार यव-क्षेत्र में प्रवृत्त वषभ का निवारण असंभव? है । महान्‌ 
दुद्‌ पर्व॑त भी तुम्हारे ल कानिवारण कर सकने मे० असमथ है, तुम अत्यधिक 
अन्नवान्‌ हो. हमें अन्नदो, हमारी साता पृथिवीको शीघ्र जलदो, वृर रूपी 
त॒ का वध करो. स्वगं को विजिता। करो। तुम्हारे उत्पन्न होने पर यज्ञ 


१. तेन स्तोतृभ्य आ भर नृभ्यो नारिभ्यो अत्तवे । ८।७७।८ 
२. विष्वेत्ता विष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेषितः । 


णतं महिषानक्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र एमुषम्‌ ॥ ८।७७।१० 
३. तुविक्षं ते सुकतं सूमयं धनुः साधुर्बुन्दो हिरण्ययः । 
उभाते बाहु रण्या सुसंस्कृत ऋदुपे चिद्‌ दूवधा ।। ८।७७।११ 
४. त्वामिद्‌वयुम॑म कामो गब्युहिरण्ययुः । त्वामश्वयुरेषते । ०।७८।६ 
५. नह्यन्यं बाकर मडितारं शतक्रतो । त्वं न इन्द्र मृ्य ।। ८।-०।१ 
हन्तो नु किमाससे प्रथमं नो रथं कृधि । उपमं वाजय्‌ श्रवः ।। ८।८०।१५ 
७. अवा नो वाजयुं रथं सुकरं ते किमित्परि । ८।८०।६ 
८. विधूमा दहित्वा तुविक्रूमि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविमात्रमवोभिः ॥ 
८।८१।२ 
९. नदि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । भीमं न गां वारयन्ते ॥ 
|  ८=}८१।३ 
१०. न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीढठवः । ८।८८1३ 
११. अभि प्र भर धृषता धृषन्मनः श्र वश््चित्ते असद्वृरहत्‌ । 
अर्षन्त्वापो जवसा वि मातरो हनो वृत्तं जया स्वः ॥ ८८४ 








तठ ऋन्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


उत्पन्न हुजा, मन्त उत्पन्न हुआ, जननशील सरवंस्व तुम्हारे जन्म से निमित हआ 
यह्‌ सुसार तुम्हारी ही रचना! ह, तुमने ही सूयं को द्य॒लोक मेँ उपर स्थापित 
क्रिया 1.हे इन्द्र ! तुम प्रमुख दाता हो, सोमपान के पश्चात्‌ तुम शक्ति से देवों 
तथा मनुष्यों को जभिभरुत करते होऽ । 


हे विदान्‌ इन्द्र ! हमे अनेक वार धन दो, शत्रु धन से" हमारी रक्षा करो. 
द्युलोक से णत-पहल संख्याक अन्नः? लाओ । तुम कामनाओं के वषंक, णतु 
पत्यो, के लिए भयजनक, गतृओं का निवारण करने वाले बहुतों के पोषक 
तथा कर्मोसे हमारा पालन करने वाले हो । जागरस्क इन्द्र ! तुम्हारी सोम पान 
के कारण महिमा सवत्र" व्याप्त है, तुम वीर हो, सामर्थ्यवान्‌ हो, धैर्यवान्‌ हो एेसा 
तुम्हारा मन स्तुति योग्य ह । हे इनदर ! आलस्य गुक्त मत हो, रास हमे 
कष्ट न इं हम तुम्हारी सहायता से उनकी हिसा"० कर सकं । इन्द्र मारे कल्याण 


१. तत्ते यन्नो अजायत तदक उत हस्कृतिः । 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ।। ८।८६।६ 
२. इन्द्र इन्नो महानां दाता ˆ ८।६२।२ 


२. अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा । विश्वानि भुवना भुवत ॥ 
८।६२ू।६ 


४. शिक्षाण इन्द्र राय आ पुरु विद्वां ऋचीषम । अवानः पार्ये धने।। 


८।९२।६ 

५. अतर्चिदिन्द्र ण उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया ॥ 
ति | | ८।९२।१० 
६. सनो वृषन्त्सनिष्ठ्या सं घोरया द्रवित्न्वा । धियाविडिढ पुरंध्या ॥। 
धि ८:६९२।१५ 


७.  क्व्यिक्थ महिना वृषन्भक्नं सोमस्य जागृवे । ८।६२।२३ 
८, एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः || ८। ६२.२८ 
€. मोषु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते । ८।€२,३० 
९०. मान इन्द्राभ्या दिशः सुरो अक्तुष्वा यमन्‌ । त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥ 
+. ८।९२।३१ 











देवताओं का स्वरूप ८& 


कारी सला अश्वयुक्त गोयुक्त, अन्नयुक्त तथा निरन्तर धारा रूप मे घन देने 
वालादै। हे सूयं रूप इन्द्र! सवं जगत तुम्हारे ही अधीनः है, तुम हमारे 
द्गम मागं को सुगमः करो, रोचमान इन्द्र यजमान को बल तथा रत्न युक्त 
करे, कल्याण युक्त धन का संपादन करके सुखः दो । रथी सदृश शीघ्रता से 
तुम हमारी स्तुतियों से आओ, तुम मरुत आदि देवों के दीप्यमान राजा हौ 
इन्द्र के भयसेउषाने स्ववधेन किया, राति स्वनिवास को चली गई, प्रातः 
कालीन राच्वि सुन्दर वाणी से युक्त हुई, सातो नदियां मनुष्यां को पार करने 
मे सुगम हो गई, इक्कीस पवतो का इन्द्र ने वेधन किया इन्द्र के कर्मोकीः 
समानता देवता तथा मनुष्य नहीं" कर सकते हें । 


टन्द्र के वज्र लौह निमित हैँ इसी कारण उसकी भृजाओं मे अपार बल"0 
है तट को पाने वाले नाविक को नौका सदृश शीघ्रतासे हमारी स्तुतियां इन्द्र 
को"1 प्राप्त हों, द्यावा पृथिवी तथा समग्र संसार तुम्हारे भयसे ही कपितः 
रहता है । हे विविध रूपी बलवान्‌ इन्द्र ! तुम्हारी रक्षासे हम समस्त पापों 


. सन इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्गोमदयवमत्‌ । उरुधारेव दोहते । ८।६३।३ 


[ + = 


२. यदद्य कंच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूयं । सवं तदिन्द्रते वशे || ८।६३।४ 
३. दुगं चिन्नः सुगं धि" "1 ८।६३।१० 

४५.आते दक्षं वि रोचना दधद्रत्ना वि दाशुषे । ८।९३।२९ 

५. भद्रभद्रं न आ भरेषमूर्जं शतक्रतो । यदिन्द्र मृटयासि नः 11 ८।६३।२८ 
६. आत्वा गिरो रथीरिवास्थुः सूतेष्‌ गिवंणः । ८।९५।१ 

७. आ ये विश्वा पाथिवानि पप्रथन्रोचना दिवः । ८।९४1६ 

८. अस्मा उषास आतिरन्त याममिन्द्राय नक्तमूर्म्याः सुवाचः । 

अस्मा आपो मातरः सप्त तस्थुनृ भ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः ।। ८।६६।१ 

६. न तद्देवो न मत्यस्तुतुर्याद्यानि प्रवृद्धो वृषभश्चकार ।1 ८।६६।२ ६७।& 
१०. इन्द्रस्य वज्र आयसो निमिश्ल इन्द्रस्य बाह्लोभ यिष्ठमोजः । ८।६६।३ 
११. उवथवाहसे विभ्वे मनीषां दरणा न पारमीरया नदीनाम्‌ । ८।६६।११. 


१२. त्वदिवश्वानि भुवनानि वच्िन्‌ द्यावा रेजेते पृथिवी च भीषा ॥ 
| ८। ९७} श 




















। 
| 
| 
| 
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को जल पार करने वाली नौका सदृशः पार कर जाए । तुम णत्रओंको 
अभिभूत करने वाले आदित्य को दीप्तिमान्‌ करने वाले तथा संसार के कर्ता 
अर्थात्‌ विश्वदेवः हो । तुमने रोचमान आदित्य कौ दीप्तिमस स्वगे की 
आलोकितः किया । तुभने अपने व्रलसे पृथिवी का विस्तार किया, सूयं को 
प्रकाशित किया, समून्द्र में जल का निर्माणः किया। 


इन्द्र का रथ अपनी विलक्षणता हेतु प्रख्यात है वे स्वणं निमित मयूर 
आकार वाले रथ में श्वेत पृष्ठ वाले ह्री नामक अण्वांको युवत कर० कं आते 
टै । उनके रथ को रणना रश्मि निमितदै, कशा स्वणंनिमितः ह णेर्‌ रथ मं 
आसीन होकर हरी अश्वां कें दवारा कवल हमारे सवनो मेऽ आते दहो । हमारे 
कल्याण हेतु रथ को सम्मुख करते हो । महिम। यक्त अश्व तुम्हें आदेश मात्रसे 
रथ मे0 लेकर आते हैँ । रथासीन तुम नव शिद्यु कुमार सदृश" प्रनीत होते हो । 


भ कासा 


९१. तन्म ऋतमिन्द्र शूर चित्र पात्वपो न वच्िन्‌ दुरिताति पपि भररि। 
८} ६७।१५ 
२. त्वमिन्द्रभिभररसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि । 
८।९८।२ 
३. विश्राजज्ज्योतिषा स्व रगच्छो रोचनं दिवः । ८.६८।३ 
४. इन्द्रो मह रोदसी पप्रथच्छवः इन्द्रः सूयंमरोचयत्‌ । २८।३,६ 
५. येना समृद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः । 
८।३६:१० एवं ६।३०, १२।७, ३० 
६.आत्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । शिति्ुष्ठा वहतां मध्वो... ॥ 
८।९।२५ 
७. वृषणस्ते अभीशवो वृषा कशा हिरण्ययी । ८।३३।११ 
८. वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हरयो रथयुजः 1 ८।३३।१४ 
९.आतु सुशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । ८।६९।१६ 
१०. गुञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरय॒गे । इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥। 
८।९८।९€ 
११. अभेको न कुमारकोऽधि त्िष्ठन्नवं रथम्‌ । ८।६६।१५ 
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इन्द्र के कार्यो मे सर्वाधिक प्रमुख कायं है वृत्तादि राक्षसो का वध, इन्द्रने 
समस्त जगत में व्याप्त अह रूप वृत्र को आकाश से नीचे गिराया, जिससे सूयं 
सोम तथा अग्नि प्रभासित" हौ उटी, देवताओं ने वृत्र वध दहेतु इन्द्र को आगे 
किया, दीप्यमान इन्द्रने अकेलेही वृर का वधः किया] इन्द्र ने आयुध 
प्रहार के साथ णक्ति पूवंक गव्द करते हए शुष्ण नामक असुर को व्याप्त 
कर लिया, मरुतो की सहायता से व्र से वृत्त का शिर णत भागों में विच्छिन्नः 
कर दिया । इन्द्र ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से पृषछा--कौन संसारम उग्र 
वल के लिए विख्यात है? माताने उत्तर दिया ओणंवाभ, अहीशुव नामक 
असुर, पुत्र । तुम्हारे द्वारा ही उनकी समाप्ति? होगी । इन्द्र ने उन असुरो 
करो रञ्जु से खीचे जाने वाले रथ चक्रके अरोके सदृश खींच लिया ओर उन्ह्‌ 
पार कर प्रवृद्ध हुए, शत-संख्याक धार वाले वज्र से इन्द्र वृत्र का वध कर 
वृत्रहा नाम सेः प्रसिद्ध हए 1 हे अनुपमेय इन्द्र! वृत्त।सुर के वध दहेतु तुमने 
उत्पन्न हो कर पृथिवी को दृट्‌ किया, द्युलोक को निरुड10 किया । वृत्त वध मं 


१. निरग्नयो रुरुषुनिर सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः । 
निरन्तरिक्षादधमो महामहि कषे तदिन्द्र पौस्यम्‌ ।। ८।३।२० 
२. इन्द्र वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः । ८।१२।२२ एवं १२.२५ 
२. सत्रा त्वरं पुरुष्टुतं एको वृत्राणि तोशसे ८,१५।११ एवं १५।३ 
४. प्र यो ननक्षे अभ्योजसा क्रिवि वधः शुष्णं निघोषयन्‌ । ८।५१।८ 
५. अयमिन्द्रो मरुत्सखा वि व्र्नस्याभिनच्छिरः । वज्रेण शतपत्रणा ॥। 
८।७६।२ 


६. जज्ञानो नु शतक्रतुदि पृच्छदिति मातरम्‌ । क उग्राः के ह्‌ शुण्विरे ॥ 
८।७७।९१ 

७. आदीं शवस्यन्रवीटौणेवाभमह)श्ुवम्‌ । ते पुत्र सन्तु निष्टुरः । ८.७७।२ 

८. समित्तान्वृत्रहाखिदत्वे अरांइव खेदया । प्रवृद्धो दस्युहाभवत्‌ ॥। 
८।.७७।३ 

९. वव्रं हनति वृत्रहा णतक्रतुवंज्रंण शतपवेण । ८।८६।३ 

१०. यज्जायथा अपूव्ये मघवन्वृत्रहत्याय । तत्पुथिवोमप्रथयस्तदस्तस्ना उत- 
दयाम्‌ ।॥ ८।८६।५ 
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प्रयुक्त तुम्हारा वज्र समृद्र मध्यमेंजलसे आवृत होकर शयन करता दहै, णतु 
संग्राममे इसे वलि रूपमे! धारण करते है| 


सोम इन्द्रका प्रियतम पेयदहै, मूख्यल्पसेवेही सोम रसके साथ संबद्ध 
किएगएदहैँ। सोमसे वे स्व-उदरको पूरितः करते हँ उनके लिए सोम उसी 
प्रकार स्वच्छ किया जाता है यथा नदीम स्नान करने से स्वच्छ अश्व, सोम 
पान से जनित मद से अन्धकार का वर्जन करते हुए सूर्यकी रक्षाको, समुद्र 
की रक्षा की । मित्रभरत, घन का दाता इन्द्र सोम पान टतु शरीर काः विस्तार 
करतार, सोम पान से प्रसन्न होकर रोचमान अन्तरिक्ष का वधंन¢ किया । 
सोम उनके उदर का सिञ्चन कर शरीरमंव्याप्तहोतादै, मधुरसोमरसमसे 
जिह्वा का सिज्चनः करो, सोम तुम्हारे लिए माधुयं युक्त, शरीरके लिए 
स्वाद युक्त तथा हृदय के लिए कल्याणकरः हो, सौम पान के पण्चात्‌ तुम 
शतु पूरो का भेदन करो । दर स्थित, समीप स्थित सोम तुम्हें तुप्त'0 करं 
तुम अभिषृत व अनभिषुत सोम के स्वामी" हो, रात्रि दिवस के अभिषूत सोम 


१. समद्र अन्तः गयत उदना वज्रा अभीवृतः। 
भरन्त्यस्मं संयतः पुरः प्रवणा वलिम्‌ ॥ ८।१००।६ 
२. इदं वसो सुतमन्धः पिवा सुपुणेमुदरम्‌ । ८।२।१ 
. नृभिर्धतः सुतो अश्नैरव्यो वारैः परिपूतः । अश्वो न निक्तो नदीषु 
८।२।२ 


„९4 


४. येना दशग्वमध्रिगुं वेपयन्तं स्वणेरम्‌ । येना समूद्रभाविथा तमीमहे । 
८।१२।२ 
५: सनिमिन्नस्य पप्रथ इन्रः सोमस्य पीतये । ८।१२।१२ 
६. व्यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । ८।१४।७ 
७. आ ते सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धावतु । गृभाय जिह्वया मधु ॥ 
८। १७।५ 
८. स्वादृष्टे अस्तु संसुदे मधुमान्तन्वे तव । सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ 
८।१७।६ एवं ८२।३ 
€. दृ छहश्चिद्‌द्‌ ह्य मघवन्मघत्तये । ८।२४।१० 
१०. ये परावति सुन्विरे जनेष्वां ये अर्वावतीन्दवः । ८।५३।३ 
११. त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । ८।६४।३ 
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हेतु तुम्हारा आह्‌ वान" करते हैँ, पृषनि व्रणे गायोका दुग्ध मिलाकर सोम 
संस्कृतः किया जाता है 1 केवल इन्द्र एक साथ सोम रससे पूणं तीसपत्रोंका 
पान> कर सक्ते हैँ । इन्द्र ! तुम समीप तथा दूर से सोम पान हेतु*ः आओ, यह 
सोम तुम्हारे ही लिए अभिषुत है पान कर तृप्तः हो, अन्तरिक्ष मे चच्रमा 
सदृण धवल यह्‌ सोम श्येन पक्षी रूप गायत्री अन्तरिक्ष से" लाई है, नदियों से 
परित समुद्र सदश सोम तुम को परितः करे, तुम ही सोम पान के प्रथम अधि- 
कारी हो। 


संक्षेपमे हम कह सकते ह कि इन्द्र देवता पराक्रमम वृषभ के समान 
भयंकरता में सिह के समान, निश्चलता में दढ वृक्ष के समान, जगत्‌ की 
पोषकता में सूयं के समान, धन प्रसार में प्रकाण प्रस।रक सूर्यं रश्मियों के समान 
घन दान में जलदायक कुप के समन हैँ । वे विस्तार में तीनों लोकों का अतिक्रमण 
करने वाले, कर्मो में देवता तथा मनुष्यों का अतिक्रमण करने वाले, भय से 
तीनो लोकों को कपित करने वाले तथा विश्वदेव हैँ । यजमान उनसे यज्ञा- 
नुष्ठान के कुशलतापूवंक सम्पन्न होने की, पृत्रादि से वियुक्त न होने की, भयभीत, 
पीडित तथा दुःखी न होने की, श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने की, सभी लोकों से स्वर 
रक्षा की, देषियों से दुर रखने की शतुगों की संपूणं सेना के संहार की, गाहपत्या- 
ग्नि के आनयन की, अपराधों के लिए क्षमा की, अभिलषित पदार्थो की प्राप्तिः 


१. वयम त्वा दिवा सुते वयं नक्तं हुवामहे । ८।६४।६ 

२. ता अस्य सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति पुष्नयः। ८।६६।३ 

३. एकया प्रतिधापिवत्साकं सरांसि त्रिशतम्‌ । इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥ 
८७७५] ६ 

४. आ प्र द्रव परावतोऽर्वावतश्च वृत्रहन्‌ । मध्वः प्रति प्रभर्मणि ।८।८२।१ 


५. तीव्राः सोमास आ गहि सुतासो मादयिष्णवः । पिबा दधृग्यथोचिषे ॥ 
८।८२।२ 


६. यौ अप्सु चन्द्रमाइव सोमश्चमूषु ददृशे । ८।८२।८ 

७. यंते श्येनः पदाभरत्तिरो रजांस्यस्पृतम्‌ । ८।८२।६ एवं ६५।३ 

८. आ त्वा विशन्त्विन्दवः समूद्रमिव सिन्धवः । ८.६२।२२ 

६. दधामि ते मधुनो भक्षमग्रे हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोमः । ८।१००।२ 
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की, दरिद्रता, क्षुधा जर निन्दासे बचाने कौ, परिवार के लिए भोजन लाने कौ, 
माता पृथ्वी को जल देने की, अत्यधिक अन्न लाने की, दुगंम मागं को सुगम 
करने की, स्तुतियो से आने की याचना करता है । ऋषियों ने उन्हे दानी, देवों 
मे प्रमुख, वज्रधारी, क्रोध को भग्न करने वाले, मेघ सदृश महान्‌, आखण्डल, 
सुशिप्र, धन के जेता, महान्‌, उग्र, वीर, सामथ्यवान्‌ तथा धयंवान्‌ आदि गुणों 
से विभूषित कियाद । इन्द्रका रथ स्वणं निमित तथा विलक्षणे. एेसे रथमें 
वे हरी नामक अष्वोंको यक्त कर यज्ञम आते, इन्द्र का प्रमुख कायदे 
वृत्रादि राक्षसो का वध-यह्‌ उनका महानतम कापट । उनका प्रिय पेयदटै 
सोम, यजमान प्रमुख स्पसे सोम का संस्कार उनके लिएही करतादहै, सोम 
पीकर वे केठिनितम कायं कर सक्ते । इन्द्रनदही षयं को आकाशम ऊपर 
स्थापित किया हैँ । भारतीय व्याख्याताओं ने इन्द्र शव्द की व्युत्पत्ति मं अनेक 
धातुएं प्रस्तुत की टै जिनमें प्रमुख टै--^८इदि परमेश्वरे - प्रभृता स्थापित 
करना । 





प्रकृति पूजा ही वंदिक धमं के आदिरूप था । अष्टम मण्डल में देवताओं 
को इन्दं शक्तियों का व कार्यो का काव्यात्मक प्रस्तुतीकरण किया गया है। 
व्लूमफल्ड' ने कहाभीदहै किवेदके अधिकांश देवता अर्धाशमें ही मानव 
हं क्योकि उनका व्दितीय अर्धाण प्रकृति की रचनात्मक शक्ति है । 





1. 1428171 (©0०५§ 9 1116 ४९५8 216 36वा८ल]$ 11076 {1740 1 
एल 509, 1८7 जलाः 121 तलह आ वरार्ट जि ज 
128प्76.---{२*.-28100710616, 7. 89. 














छत्टो-घ्ोजना 


अधिकांण वैदिक संहितायं पद्ययोमय हैँ ।" छन्द उनका प्राण हैँ । छन्दोज्ञान 
के अभाव में (नवीन काव्य रचनातो असम्भव हही) उनमें अप्रतिहत गति 
असम्भव है। कवि कं सृक्ष्मतम भावों की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन छन्द हैँ । 
छन्द सामान्यतः लघ-गुरु वर्णोका क्रमदहै। छन्द का अभिप्राय है सुव्यवस्थित 
माप 1 


योता लोक मे भी छन्द-साहिव्य का महतत्वपुणः स्थान है । जहां छन्द 
कविकर्म का साधन मात्र दहै किन्तु वेद तथा छन्द एक रूप है- साध्य-साधन में 
तादात्म्य है । यहाँ ओम शब्द भी देवी गायत्री छन्द मे निव्डदहै। छन्दोकी 
इस प्रधानता काक।रण है वंदिक वाङ्मय का छन्दो-वद्ध स्वरूप । ऋषियों क 
लिए छन्दो-वद्ध मन्तो का उच्चारण स्वाभाविक था, क्योकि दाशनिक तथा 
सूक्ष्म भवो को गद्य की अपेक्षा पद्यमें अधिक सुगमता वप्रभावशालीढंगसे 
अभिव्यक्त किया जा सकता था । ऋषियों का अभीष्ट था--देवता-प्रसादन। 
इस लक्ष्य की पूति हेतु भी गद्य को अपेक्षा पद्य अधिक उपयुक्त था; विस्तृत 
वैदिक साहित्य को (लेखन कला के अभावमे) मौखिक रूपमे, तद्रूपमें ओर 
बरूत काल तक सुरक्षित रखना पद्य में अधिक सुगम था। साक्षा्कृत्‌धर्मा 
ऋषियों के स्वतः उद्गारभूत मन्त्रों को छन्द निबद्ध होने पर ही अधिक सुरुचि- 
पूर्वक ग्रहण किया जा सकता था । छन्द ओर वेद अभिन्न तथा अपृथक्‌ है, 


१. कृष्ण यजुवंद तथा अथत्रेवेद के कतिपय गद्य-भाग को छोडकर । 


2. 1127110 प्[ल, 01€866 10 106 1781 ५., ए. 1 + णा, (ला- 
1681 (110. 
२. शब्दश्छन्दो अभिधानार्था इतिहासाश्र याः कथाः । 
लको युकिति बलाश्च॑व मन्तव्या काव्यवंखरी ॥ 
-भामह्‌-कान्यालद्कार १।१३ 
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यजुष्‌ मे आए (काव्यं छन्दः" की व्याख्या मे शतपथ ब्राह्मणः उसे ऋक्‌ यजुः 
तथा साममयी- त्रयीविद्या का पारिभाषिक शब्द बताता है। निःसन्देह 
परमात्मा का कवि-कमं छन्दोबद्ध है । . 


छन्दोवद्ध होने कं कारण “प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति" इस नियम के 
अनुसार कालान्तर मे वेद के लिए ही जौपचारिक रूप से छन्द शव्द का प्रयोग 
ओौर तदनन्तर पाणिनि दवारा (वोलचाल की लोक भाप के विरुद्ध) वेदिक | 
भाषा के लिए छन्दस्‌ शब्द प्रयुक्त किया गया । | 


ऋण्वेदमे ही छन्द पद का प्रयोग वेदिक ऋषियोंने अनेक स्थलोंऽ पर | 
किया है । उन्दने छन्दो को विराट्‌ पुरुष से उन्पन्न बतलाया है-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ।। ऋ० १०।६०।९ 


यास्क ने छन्द शब्द की व्युत्पत्ति छद्‌ आच्छादने धातु से बताईहै। 
ुर्गाचार्येऽ ने इसको व्याख्या करते हुए कटा है कि मृत्यु से भयभीत देवताओं 
ने स्वयंकोइन छन्दो से ठक लिया था अतः यहु छन्द हँ । वंदिक~-ऋषियों 
कं भावों का आच्छादन करने कं कारण भी यह्‌ छन्द कहुलाए । 


१. यजुवद १५। 
| २. तरयी वं विद्या काव्यं छन्दः--श०त्रा० ८।५।२।४ 
२. श० त्रा० ११।५।७।३, आश०्गुभ्सू° 
४. बहुलं छन्दसि--अष्टाध्यायी, ७।१।८ 


५. छन्त्सि १।१६३।४, छन्त्सत्‌ १।१३२।६, १०।३२।३, छन्दयसे ८।५०।५, 
छन्दयाते १०।२७।८, चच्छन्द ७।६३।३, छन्दः १।५५।४ 


६. निरुक्त ७।१२ दर्गाचायं भाष्य--दुर्गाचायं ने ब्राह्मण का एक वाक्य इस 
सम्बन्ध में उद्धत किया है--यदेभि रात्मानमाच्छादयन्‌ देवा मृत्योविभ्यस्त 
च्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 
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सामवेदीय दंवतव्राह्यण इसे चौरादिक छदि धातु से, शतपथ ब्राहमण 
८।५।२।१ छन्द शब्द को छद्‌ आह्खादक धातु से श्रसन्न करना अथं में निष्पन्न 
मानतादहै। इस स्थल पर प्राप्त कथानुसार संसार की रचना कं पश्चात्‌ मृत्यु 
से मुक्त होने उर प्रजापति ने देवताओं से भोजन मांगा, भोजन रूप में देव- 
ताओं से छन्द पाकर प्रजापति प्रसन्न हए । इसी कारण छन्द प्रसन्नता -दायक है 
यदस्या अद यंस्तस्माच्छन्दांसिः । शतपथ ब्राह्मणमे ही एक अन्य स्थल पर 
कटा गया है कि छन्दो से देवता कृतज्ञ हए-'तद्‌ यत्र छन्दांसि देवान्‌ समतपंयन्नथं 
छन्दांसि देवाः समतपंयन्‌" (श० ब्रा० ४।४।३।१) । सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण को 
इस व्याख्या से प्रभावित होकर ही जयदेव चदि आह्लादने दीप्तौ चः धातुसे 
निष्पन्न मानते हँ अर्थात्‌ जो आनन्दित करे अथवा सुनने योग्भ होने से दीप्त 
अथवा प्रकाशित हो वह्‌ छन्द है । क्षीरस्वामी दो धातुओं से इसकी व्युत्पत्ति 
मानते है । 
आचाय सायण ने छन्द शब्द की ३ प्रकारसे व्याख्या को है-- 
१. पुरुष के पाप कर्मो के निवारण के लिए आच्छादक. होने से यह छन्द 
कहलाते हं, इसको पुष्टि एेतरेयारण्यक २।५ करता है-- “छादयन्त ह्‌ 
वा एनं छन्दांसि पापात्क्मंणः" । व = त 
२. चीयमान अग्निक सन्ताप कं आच्छादक होने से यह छन्द, तं 
सं० ५।६।६।१ मे भी कहा गयादहै कि अग्नि चयन करते हुए प्रजापति 
कौ रक्षा छन्दं द्वारा हुरई--श्रजापतिरग्निमर्चिनूत स क्षुरपविभ्‌ त्वा 
तिष्ठन्तं देवा बिभ्यतो नोपायन्ते छन्दोभिरात्मानं छादयित्वोपायन्‌ 
तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌" । | 
३. मत्युकं निवारण हतु आच्छादक होने से यह छन्द है1 छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ १।४।२ कं अनुसार देवा वे मूृत्योबिभ्यस्त्रयीं विद्यां प्राविश॑स्ते 
न्दोभिरात्मानमच्छादयत्‌ यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 


छन्दांसि छन्दयन्तीति वा-- सामवेदीय द॑ वत ब्राह्मण १।३ 
२. चन्दति ह लादं करोति दीप्यते वा श्राव्यतया इति छन्दः-- 
जयदेव, छन्दोऽनुशासनं, २।१, पृ० ४ 0 
३. छन्दति छन्दः २।७।२२, ३।३।२३२, छन्दयति आह्लादयते छन्द 
३।२।२० अमरकोष-क्षीरस्वामी 





| 
| 
| 
| 
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देवताओं ने मूृत्युसे भयभीत होकर वेदत्रयी रूपी विद्यामें प्रवेण कं 
हारा स्वयं को आच्छादित करके रक्षा की । उपनिदान सूत्र मे आचायं 
गाग्यं भौ छान्दोग्य उपनिषद्‌ का समथेन करते टै 


` “यस्माच्छादिता देवाङ्छन्दोभिमूत्युभीरवः । 
छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्यायते वेदवादिभिः ।। "` 
उपनिदानसूत्र ८।२ 


विनायक" छन्द शब्द के इस ‹रक्षाथः को स्वीकार करते हुए, अन्य प्रकार 
से व्याख्या करते है-- वृत्त के वाहरजानेसे वर्णोकी रक्षा करनेके कारण यह 
छन्द ह-- "छन्दांसि वर्णश्छादयन्ति संघातनियमेन वहिर्भावनिवार णात्‌" । प्रो° 
वेवर नेः निघण्टु ३।२।६ के आधार पर छन्द शब्द को छन्द्‌ धातु से व्युत्पन्न माना 
है ओर इसका अथं किया है-कान्तिकर्माणः' । प्रो° घाटे ने पूर्वोक्तं आह्लवादनाथंक 
चदि धातु से इसकी निष्पत्ति मानी है, चदि धातु से हौ चन्द्र॒ शब्द व्युत्पन्न दहै 
जो सम्पूणं संसार का आह्लादक है । उण।दि सूवरऽभी इसे चदि धातु से व्युत्पन्न 
मानता है, चदि धातु मेँ असि प्रत्ययव धातु कं आदि वणं चकार को छकार 
टोकर छन्द शब्द की उत्पति होती है । डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने इसे छादय 
आच्छादित करना धातु से निष्पन्न मान कर भारोपीय धातु 81८९-0 (०० 
से इसका साम्य संकेत किया है| 


छन्द वेद कं पादवत्‌ उपकारक हैँ । यथा परौ के अभाव में मनुष्य चलने 
मे असमथ है उसी प्रकार छन्द रूपी आधार विना वेद पगु ह । इसी कारण 





1. ^.1.0.6.16, 1951, 2.1] 
2. 1.37 .4. 


` चन्देरादेश्व छः--पञ्चपादी ४।२१६, दशपादी €।७- 
20०108४ ग ‡2819, [27 81661651 ९! €ा118, ?-96 


` छन्दः पादा तु वेदस्य-- पाणिनि शिक्ष आर्चपाठ ४१, चरणव्यूह-- 
यजुवद खण्ड । 
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जयदेव ने" कहा है कि सम्पूणं वाड मय छन्दोमय है । छन्द कें अभावमे 
कुछ नहीं है । यज्ञ में प्रयुक्त मन्त्र कौ फलवत्ता तभी सिद्ध होती है जब 
याज्ञिक को यज्ञ मे प्रयुक्त मन्व के छन्दादि क) ज्ञानहो। इसी कारण 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कहाभी गयादैकि वेद का विद्यार्थी मन्तो कं छन्दं 
ओर देवता को लकय मे रखता हुआ योग्यता सम्पादन करे" यदाषेयं तमृषिम्‌ 
मां देवतामभिष्टोस्यन्‌ स्यात्तां देवतामूपधावेद्‌ येन॒ छन्दस। स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ 
तत्छन्द उपभावेत्‌ । 


दिक ग्रन्थों में--यज्ञकम मे विनियुक्त मन्तो मे छन्दो का ज्ञान कंवल. 
यजन-याजन कायं के लिए आवश्यक माना गया है, उसफे ज्ञान के अभावमें 
टोष-संकीर्तंन किया है । अतः वैदिक छन्दो ज्ञान क्भकाण्ड मे उपयुक्त होकर. 
दोषानुपपत्ति अथवा अदृष्ट जनन काः हेतु है । कात्यायन नेऽ इसे दोषानुपपत्य- 
धंक मानते हए कटा है-- यो ह वा अविदित।षयच्छन्दो दंवत-ब्राह्यणेन मन्त्रेण 
याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वच्छंति गतं वा पद्यति, प्रमीयते वा पापी- 
यान्‌ भवति यातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति"--.अर्थात्‌ ऋषि देवता तथा छन्दो 
ज्ञान के अभाव मे मन्त का अध्ययत-अध्यापन, यजन-याजन करने वाले ब्राह्मण 
के समस्त कमं निष्फल होते ह तथा वह पापका भागी होता है" । उसके 
विपरीत स्कन्दस्वामी के विचारमे छन्दो का कायं कवल अदृष्ट-जनने 
है, अर्थं की दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं है--'तत्राषंदेवतयोरर्थावबोधने 
उपयुज्यमानत्वात्‌ ते दशंयिष्येते । न छन्दः अनुपयुज्यमानत्वात्‌' । 


वेदिक छन्दो को प्रमुख विशेषता अक्षरो कौ इयत्ता है, मात्रा विचार 
आवण्यक नहींहै। वेदिक छन्दो मे कहीं भी हस्व ओर दीघं मात्राओंका 
अनुसरण नहीं किया जाता, वरन्‌ गुरु ओर लघु (वण) अक्षरो का ही अनुपालन 
किया जाता है । अतः समस्त वेदिक छन्द अक्षर छन्द कहे जाते हँ । कात्यायन 


१. छन्दोभाग्वाडमयं सवं न किञ्न्चिच्छन्दसां विना-छन्दोऽनुशासनम्‌ १।२० 
२. वेदिक छन्दोमीपांसा, युधिष्ठिर मीमांसक--पृ० ६३ 
३. सर्वानुक्रमणी, १।१ 


४. स्कन्दस्वामी--ऋग्वेद-भाष्यारम्भमे 
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ने अपनी सर्वानुक्रमणी मे" स्पष्ट कहा भी दै-यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द;' 1 
वृहत्‌ सर्वा° ने भीः न्दो को अक्षर संख्या का नियामक माना है-- 
"छन्दोऽक्षर॒संख्यावच्छेदकम्‌ उच्यते" । ऋष्वेदमे भी अक्षर योजना द्वारा 
ही सप्त छन्दो की रचना का उल्लेख किया गया है-- 


"अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः- ० १।१६४।२४ 


पाद ओर अक्षर संख्या के अनुसार छन्द का नाम बदलना रहता है-- 
यथा मन्त्र का प्रत्येक पाद गायत्री इत्यादि छन्दो द्वारा अनुमापित रहता है-- 
“गायत्रेण प्रति मिमीते अकंम्‌' (ऋ ० १०।१३।३). 


वैदिक छन्द शास्त मेँ अक्षर शब्द से रुद्ध स्वर तथा सव्यञ्जन दोनां का 
ही अ्रहण होता है । एक स्वर के साथ अनेक व्यज्जन होने पर भी वह॒ एक ही 
अक्षर माना जाता है अर्थात्‌ वदिक छन्दोंकी अक्षर गणना में केवल स्वर 
कौ हौ गणना होती है व्यञ्जन कौ नहीं । अतः स्वर रहित व्यञ्जन का छन्द 
शास्त्र मे कोई स्थान नहीं हे । 


अक्षर गणना के विषय में कुष्ठ प्रमुख सिद्धान्तो का ज्ञान होना आवश्यकः 
१, स्व स्वर लघु ओर दीघं स्वर गुरु अक्षर माना जाता है! 
२८ वस्व स्वर से परे संयुक्त व्यञ्जन, अनुस्वार या विसगं आने पर हृस्व 
स्वर गुरु अक्षर माना जाताहै। 


वेदिक न्दो मे दोसे आठ तक पाद होते हँ। अष्टम मण्डल के एक 
स्थल पर अष्टापदी मन््रको भी इन्रकी स्तुति में असमर्थ बताया गया है । 





. ऋर्सर्त्रानुक्रमणी २।६, 

. अथववेद, बृहत्सर्वानुक्रमणी. पृ० १ 

- नूनमक्षरव्यवस्था निबन्धनमेव छन्दोव्यवहारमिच्छन्ति छान्दसिकाः । 
अक्षरं चेह मात्रा नियतं भवति--पिद्खल छन्दसूत्रभूमिका, पृ०--५१ 

४, वाचमष्टापदीमहं नवसखक्तिमृतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्परि तन्वं ममे ॥ 

ऋ० ८।७६।१२ 


९1 ९) [ ++ = 














न्न क  ऋन्कः नक कका क 
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अधिकांश वंदिक छन्द चार पादोंके होते है अतः पाद शब्द मलतः मन्त्र के 
चतुर्थांश के अथं मे प्रयुक्त होता था । छन्दः शास्त्र मे पाद शब्द पारिभाषिक 
अर्थ मेः प्रयुक्त होने लगा । चार पाद वाले छन्दो मे प्रथम तथा द्वितीय पाद 
का एक अधेचं वनता है ओौर ततीय तथा चतुथं पाद का दूसरा अधेचं हो जाता 
है । च्चिपदा गायती छन्द मेँ प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अघेचं बनता है 
ओर तृतीय पाद का पृथक्‌ अधेचं रह्‌ जाता है । पञ्चपदा पक्ति छन्द में प्रथम 
द्वितीय तथा ततीय पादका प्रथम अधच बनता है तथा चतुथं तथा पञ्चम 
पाद का द्वितीय अधंचं बनता है 2 


वैदिक छन्दो के पाद प्रायः आठ, ग्यारह या बारह अक्षरों के होते है। 
ऋग्वेद की जिन ऋचाओं मे सभी पाद समान होते हैँ उनमें अक्षरोंकी कुल 
संख्या 24--48 तक होती है तथा पाद सामान्य रूप से अष्टाक्षरी होता है । 
आर्नोल्ड एेसे पाद को ताश्ाल76 “65 कहता है ओर आठ से अधिक 
अक्षरों बाले पाद का नाम पा7ा€ाा6 ४व56 देता है* । कुछ छन्द केवल अष्टा- 
क्षरी पादो के सम्मिश्रण से बनते हैँ तथ। कुछ केवल ग्यारह या बारह अक्षरों 
वाले पादोंकेयोगसेतो कुष छन्द अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर पादोंके योग 
से भी निमित होते हे । 


प्रत्येक प।द का अवसान किसी पद के अन्तिम अक्षरः के साथ होता दहै, 
पद मध्यमे नहीं 16 इस दुष्ट से पाद निश्चय ही एक स्वतन्त्र इकाई है । छन्द 


१. वेदिक व्याकरण (द्वितीय भाग)--राम गोपाल, प° ४१५ 

२. वंदिक व्याकरण (प्रथम भाग)--रामगोपाल--छन्दः प्रकरणम, प° ७६ 

३. अष्टाक्षरेकादशद्रादशानां पादग्रहणे गायवर््ष्टुभजागता इति पादसंज्ञाः। 
उपनिदानसूत्र--आचायं गार्ग्यं १।३३ 

4. ५6010 (76. 4471010 -(लालद। = [{0तपला०ा.[. 176 
1161768, 19, 2.6 

५. विरामोऽवसानम्‌ अष्टाध्यायो, १।४।११० 

६. तत्र मध्य एव पदस्य नावस्येत्‌ । निद नसूत्र १।७ 
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तथा स्वर के साध्यके अनुसार ऋण्वेदमे स्वर तथासन्धि की अभिव्याप्ति 
केवल एक पाद तक ही सीमित होती है तथा प्रत्येक पादान्त म अवसान होता 
है यथा- 


ऋग्वेद ८।६।€ मे जहां सन्धि करने से छन्दोभंग होता है । अतः एेसी 
इकाई जो कि कुष्ठ अंशो में स्वयं में पूणं है पद मध्य में समाप्त नहीं हो सकती । 
ऋचा के विभिन्न पादों का निणंय करते समय ऋ० प्रा० के" अनुसार--तीन 
विशेषताओं- (१) प्रायः, (र) अर्थः, (३) वृत्तम्‌-पर ध्यान देना चाहिए । 
प्रथम के अभाव में दवितीय तथा द्वितीय के अभाव में तृतीय विशेषता को प्राथ 
मिकता देनी चाहिए । यदि किसी पाद मेदोया तीनों विशेषताएं एक साथ 
उपलब्ध हों तो पूवेवर्तीः विशेषता को महत्व देना चाहिए । 


१. प्रायः-- ऋचा के पाद का निर्धारण करते समय सूक्त के अन्तगंत आने 
वाली, ऋचा की पूवेवर्त तथा परवर्ती अन्य ऋचाओं के पादों 
को देखना चाहिए कि उनमें श्रायः किस प्रकार के पादो का 
प्रयोग हुआ है तथा उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए । 


२. गथंः- ऋचा के पादका निर्धारण अर्थानुसारभी कियाजा सक्तादै। 


३. वृत्तमू-ऋचाकेपादकी सीमा निर्धारित करते समय वृत्तसे भी 
सहायता ली जा सकती है-- नृत्त का अभिप्राय है उपोत्तम अक्षर 
का लघु या)गुरु होना । 





१. प्रायोऽर्थो वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हेतवः ।॥ ऋप्रातिशाख्य-आचायं 
शोनक १७।२५ 

२. विश्ञेषसं निपाते तु पूवं पूर्वं परं परम्‌ ।ऋ० प्रा० १७।२६ 

३. वषिष्ठाणिष्टयोरेषां लघपोत्तममक्षरम्‌ । गुव वेतरयो ऋक्षु तद्‌ वृत्तं 
छन्दसां प्राहुः ।॥ ऋ० प्रा° १७।३६ 
यत्र हस्वमक्षरमूपोत्तमं पादस्य सा जागती वृत्तिः यत्र दीव सा 
वरष्टुभी ।--अष्टाक्ष रद्वादशाक्षरो लघुवत्ती दशाक्षरंकादशाक्षरौ गुखुवृत्ती 
इति । निदान सूत्र १।२। 
वृत्त शब्द छन्द अथंमें भी प्राप्त है परन्तु यहाँ वृत्त शब्द निष्चय ही 
पारिभाषिक अथंमें प्रयुक्त है-दे०, डा० मंगल देव शास्त्री का 
ऋक्प्रातिशाख्य का अंग्रेजी अनुवाद, प° १२६। 
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प्रत्येक पद मे अक्षरों की संख्या निश्चित रहती है । पदो का निर्धारण 
करने के पश्चात्‌ प्रत्येव पाद के अक्षरों की गणना करके छन्दो नाम निर्घा- 
रित किया जाता है) अक्षर गणनाही वेदिक छन्द का मुख्य लक्षण है! ) 
वहुधा मन्त्र का कोई-कोई पाद अक्षर संख्या की कसौटी पर खरा नहीं उतरत 
है । ठेसी स्थिति मे छन्दःशास्तरकारों के अनुसार नियत अक्षरों वाले छन्दो में 
एक यादो अक्षरोंकी न्यूनता अथवा अधिकता से छन्दमें कोई अन्तर नहीं 
आता है । इस सन्द्भं मे एेतरेयः, शतपथ” तथा कौषीतकि ब्राह्मणः इत्यादि 
ने शब्द भेद से एक ही वातत कही दै । साथदही प्राची नाचार्यो ने एक अथवा 
दो अक्षरों की न्यूनता या अधिकता के लिएु कृ विशिष्ट पारिभाषिक 
विशेषणो का प्रयोग किया है यथा-- | | 


एकाक्ष न्यूनः --निचृत्‌” 
द्व्यक्षर स्यूना --विराट्‌ 


१. आचारं शौनक--अक्षराण्येव सवत्र निर्भित्तं बलवत्तरम्‌ ॥\ ऋकंप्राति- 
शाख्य १७।२१ . 


, न वा एकेनाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न दाभ्याम्‌ ॥ ए°ब्रा° १९६ 


९) 


, नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्तन हाभ्याम्‌ ॥ श० त्रा° १२।२।२।२३ 

४. न ह येकेनाक्षरेणान्यच्छन्दो भवति न द्वाभ्याम्‌ ॥\ कौ० ब्रा० २७१९ 

५. ऊनाधिकेनैके निचद्भुरिजौ, ऋ० सर्वा० ३1 एक्ट यूनाधिका सेव 
निचदुनाधिका भुरिक्‌, ऋ० प्रा° १७। २-पिङ्कल छन्दः सूतम्‌ ३1५€ 


निदानसूत्रम्‌ १।६, एकाक्षर हीना निचृत्‌, एका धिका भ॒रिक्‌ 1. 
उपनिदान सूल २।२, ३ 


1 


६. निवृन्तिूर्स्य चतेः--दैवत ब्राह्मणम्‌ 3120-िष्णा. एथ अष्टा 
९९५५ छाक10102४, ?.150-विभप€ णा ४ पालः ।३१११॥। 
पवा. (11 (. 

9. द्वाभ्यां विराट्‌्स्वराजौ, ऋ० सर्वा० ३।५ विराजस्तूत्तरस्याहुदस्यां 
या विषये स्थिताः स्वराज एवं पूर्वस्य याः काश्च॑वंगता ऋचः, ऋ० प्रा° 
१७।३ यूना विराट्‌, दयाधिका स्वराट्‌ । उपनिदानसूत्रम्‌ २।४, ५ 











ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


(9.21 
१ एकाक्षर अधिक --भ॒रिक्‌ 
द्यक्षर अधिक स्वराट्‌ 
पंचाक्षर पादमय छन्द --शंकुमती 
षष्ठाक्षर पादमय छन्दः -- ककुम्मती 


मध्यपाद अन्यापेक्षया लघ्‌ --पिपीलिकमध्या 


 मध्यपाद अन्यापेक्षया पीवर --यवमध्या 


पाश्चा्य विद्वानों नेऽ अष्टाक्षर पाद में एकाक्षर की न्यूनता होने पर उसे 
64660110 ताणलाठ एला या प्कु०-ऽाध्छत नाप्त दिया है तथा 
एकादश जथवा द्वादशाक्षर पादमें एकाक्षर की न्यूनता होने पर उसे ०८९४ 
-3911490 नाम दिया है| 


प्राचीन आचार्यौ के अनुसार पादाक्षर पत्ति हतु उस पाद में श्रुत किसी 
संधि-विशेष का व्युहुन अथवा य वके स्थानम इय्‌ उव्‌ का उच्चारण करना 
चाहिए क्थोकि--यथा क्वेचिद्यागे चतुविणत्यक्षरया गायत्रया स्तोत्रे कत॑व्ये 
त्योविशत्यक्षरया तन्न कृतं स्यात्‌ इत्यागङ क्याह आषं परदमियादिना०-अर्थात्‌ 
यज्ञ मं चौवीस अक्षरों वाली गायन्ती से संकल्प करने पर 23 अक्रो से वह्‌ 





९- एकस्मिन्‌ पञ्चके छन्दः शङ कुमती । पि० छं० सू० २।५५ 

२. षट्के ककुम्मती । वही, ३।५६ 

३. त्िपादणिष्ठमध्या पिपीलिकमध्या । वही, ३।५७ अल्पीयो मध्या त्रिपात्‌ 
. . पिपीलिकमध्या । उपनिदान सूत्रम २।६ 
४. विपरीता यवमध्या । पि० छं सू० ३।५८ 

` भरूयोमध्या यवमध्येति । उपनिद।नसूतरन्‌ २।७ 


3 #. 0664 तालात्‌ क, लदान 10104010 1] , 
106 46168 {.6-20, 21 


६. जयदेव के छन्दोऽनुशासन के व्याख्याता भटट मुकुल के पुत्र हर्षट का 
` मढ संकेत-२/१, २, ३ 
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छन्दो-धोजना १०५ 


संकल्प पूणं न होगा अतः [इय्‌ उव्‌ से चौबीस अक्षरो को कल्पना कर लेनी 


चाहिए । 


सर्वानुक्रमणिकाकार कात्यायन ने" कहा भी है--पादपूरणार्थं तु क्षप्रसंयो- 
गैकाक्षरीभावान्‌ व्यूहेत पादपूरणाथं एकाक्षरी भाव (सवणंदीषं; गुण, वद्धि 
तथा पूर्वरूप) तथा क्षैप्र सन्धियों (अन्तःस्थवर्णो) का व्यह॒न करे । शौनक 
पिङ्कलाचार्य तथा उनके व्याख्याकार हलायुध भट्ट“ भौ इससे सहमत हे । 
पाश्चात्य दिद्रानों नेऽ भी व्यूहन के प्रन पर विस्तृत विवेचना कौ है । प्राच्य 
तथा पाश्चात्य विद्वानों की इस विवेचना को हुम सिद्धान्त रूपमे इस प्रकार 
प्रस्तुत कर सकते हँ 


(4 । 


९ 


. १. 


पदान्तीय तथा पदादि स्वरों की प्ररलिष्ट (सवर्ण दीघे, गुण तथा वृद्धि) 
सन्धि का विग्रह्‌ करके उच्चारण करना चाहिए । 


. अभिनिहित (पूवं रूप) सन्धि मे पदान्तीय ए तथा ओ के अनन्तर लुप्त 


अकार (अवग्रह) का पूनः उच्चारण करना चाहिए । 


, कषंप्र (यण्‌) सन्धिज अन्तःस्थ स्वरो का संप्रसारण कर उच्चारण करना 


चाहिए । 


. सर्वानुक्रमणिक। २/६ 
. व्यूहैः संपत्समीक्ष्योने क्ष प्रवर्णंकभाविनाम्‌ ॥ ऋ°प्रा० ८/४० १६/२२ 


वयूहेदेकाक्षरी भावान्‌ पादेषृनेषु संपदे । १७/२२ । क्षे प्रवर्णाश्च संयोगा- 
न्व्यवेयात्सदृशञैः स्वरः ॥। १७/२३ 


. इधादि पुरणः । पि०छ०सू०-३/२ 
, आदिकरणेन उवादयोऽपि गृह्‌ यन्ते । पादस्यक्षरसंख्या न पूरयते तत्ते 


याद्भिः पूरयितव्या । उवादयः इत्यादि शब्देन यण्संयोगसवणं दीघंगुण- 
वृद्धिव्युहादयो गृह्‌ यन्ते । पि०छ सू ०-३।२ पर॒ भाष्य । अष्टाध्यायी, 
६।४।७७--अचिश्नुधातुभ्रुवां स्वोरियड वड । 


, ए10ाद्छगााल€ ; 2२; ४६. }4॥., 2.5; ४€त. ला. अप.) 


70.437; 0112168 [ व्ल प्रा©§ 0) 116 १२४. (008, 1926), 2.186 








१०९६ ऋग्वेद-विमणशं (अष्टम मण्डल) 
४. षष्ठी बहुवचनान्त रूपों के आम्‌ प्रत्यय के आ का उच्चारण दो अचो 
के समान" करना चाहिए । 
५. संयुक्त रकार का स्वर भक्ति सहित उच्चारण करना चाहिए । 


६. लघु स्वर को दीघं, दीघं स्वर का संकुचन तथा एकाधिक लघु स्वरों 
को सन्धिष्ट्वारा भी पाद पूर्तिकी जा सकती है । 





भतृहंरि ने कहा हैः 'इनद्राच्छन्दः प्रथमं प्रास्यन्दत्‌-- सर्वप्रथम इन्द्र से 
छन्द प्रसवित हुआ, छन्द ने प्रजापति का स्वरूप धारण किया--प्रजापतिरेव 
छन्दोऽभवत्‌+ । यह एक छन्द ही चतुरक्षर वृद्धि से सात प्रकार का हुआ-- 
१ गायत्री, २. उष्णिक्‌, ३. अनुष्ट्भ्‌, ४. वृहती, ५. पंवित, ६. द्विष्टुभ्‌, 
७. जगती । गायत्री-ए्वांस, उष्णिक्‌-नेव्, अनुष्टुभ्‌-स्वर, वृहती-मस्तिष्क, तथा 
पंक्ति कणं रूप में प्रजापति के भ्रंग वने6 । कात्यायन ने" चौदह छन्दो का उल्लेख 
किया टै तथा अथर्ववेदीय वृहत्सर्वानुक्रमणिका मेऽ इक्कीस छन्दं के नाम 
उपलब्ध होते ह । 


ऋग्वेद १।१६४।२३ के अनुसार गायत्री, तिष्ट्म्‌ तथा जगती तीन ही 
छन्द प्रमख हँ । वाज० संहिता १२७ भी विष्णु के तीन पदों कर विक्रमण से 





1. ४६016 476 .^11010,7.5, (116 1८ ज 116 {२४.-15-1, 11 

२. मंक्समूुलर-706 10 16 178 ९५, 7. [2.1>. 

२. वक्यिपदीय १/।१२९१, 

४, शण्व्रा० ८।२।३।६ 

** त्हप्प्रा० १६।१ पि० छ० सू० २।१०, १४, उपनिदानसूद् १।२, 
अश्व० ८।९।१९, शभत्रा० €।५।२।८ 

६. शण्व्रा० १०।३।१।१ 

७. ऋक्सर्वानुक्रमणी ३।२ 

८. अथवेवेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणिका १।१ 

€. प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु दक्षिणमारोह्‌ चिष्ट्प्‌ त्वावलु प्रतीचीमा- 
रोह जगती त्वावतु । शण०्ब्रा० १।२।५ 








छन्दो-योजना १०७ 


गायत्री, चिष्टुभ्‌ तथा जगती की तुलना करती है । यही तीन छन्द समस्त आषं 
अथवा वैदिक छन्दो का अण्धार है--अष्टाक्षर गायती अष्टाक्षर छन्दो कौ 
जननी, एकादशाक्षर तिष्ट्भ्‌ एकादशाक्षर छन्दो का जनक तथा हादशाक्षरा 
जगती द्वादशाक्षर छन्दो का उत्पतिकर््ताहै, कुष्ठ छन्द अष्ट तथा द्वादशाक्षर 
पादो के संयोग से बनते है" । 


ऋ ग्वेद मे एक स्थल (१०।१३०।४,५) पर पंक्ति छन्द के अतिरिक्त अन्य 
सभी (छः) प्रमुख छन्दं का नामोल्लेख हुआ है, पक्ति छन्द का उल्लेखं ऋ ग्वेद 
के ही एक अन्य मंत्र (१०/११७/ ) में उपलब्ध होता हे । 


शतपथ ब्राह्मण मेः सप्त छन्दं का आलंकारिक वणन केरते हुए उन्दं पूणं 
पक्षी के आकार में प्रस्तुत किया गया है । गायत्री-शिर, लिष्टुभ्‌-वक्ष, जगती 
नितम्ब, अनुष्टुभ्‌-जंघा, बृहती-पार्वास्थि, उष्णिक्‌-ग्रीवा, पंक्ति-पंख तथा अति- 
च्छन्दस-उदर रूप में प्रस्त॒त किए गए हैँ । तं० आ० मे सप्त छन्दो के हारा 
प्रजापति के रथ का रूपक बांधा गया है, गायत्री ओर जगती-रथ के पक्ष भाग 
ह, उष्णिक्‌ ओर तिष्टभ्‌-रथ के पृष्ठ भाग, अनुष्टुभ्‌ ओर पंक्ति रथ को धुरी, 
तथा बृहती-अोवोद्धि । उस प्रकार के छन्द रूपौ रथ पर आसीन होकर प्रजा 
पति मागे पर संचरण करते है। 


गायली 


गायती शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए निरूक्तकार यास्क ने कहा है-- 


१. उच्यते षोडशीप्रक्रमे.. गायत्री च्विष्ट्प्‌ जगती चेति त्रीण्येव छन्दांसि 
सर्वाणि छन्दासि भवन्ति...... । पिश्छ०सू०५, पु० ४६ 

२. शभ्न्ना० ८।६।२।६-१४ 

२. तत्तिरीयके छन्दसां रथत्वम्‌-- गायत्री च जगती च पक्षावभवतीम्‌ । 
उष्णिक्च तिष्टुप्‌ च प्रष्ठयौ । अनुष्ट्प च पंक्ति्चधूर्यो । बृहत्योवो 
द्विरभवत्‌ । स एतं छन्दोरथमास्थाय एतमध्वानमनुसमचरत्‌ । 

पिन्छ°्सू०, पु० ३६ 

४. तिरुक्त 712 पर टीका 7. 81121, 7. 124, वपेशा€ ज 8 507 
115 11176, तल1*€त 7िठत 2 10 आहट, 1072156; 9. # ला712, 
1. 44, ५1४९ गिता) गाय 10 72186. [7100-हपा. &2-(1) 10 
51118, 7. 102, 07 1178 {161 188 3 7110एलााला1{5. 








१०८ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


"गायघ्ती गायतेः स्तुतिकर्मणः 1 चिगमना वा विपरीता । गायतो मुखादुदपतत्‌ 
इति च ब्राह्मणम्‌" । स्तुत्यथंक 4^गे धातु से गायत्री शब्द को सिद्धि होती है । 
इस गायदी छन्द के हारा देवताओं की स्पुति की गयी है अतः इसे गायत्री 
छन्द कहते है अथवा इस गायत्री छन्द के तीन पद ठै तिशब्द तथा गमन 
शब्द को विपरीत कर देने पर गायद्ी शब्द की सिद्धि होतीदै। अथवा गाते 
हए ब्रह्मा के मख से निकली है अतः यह गायत्री, दै तब्राह्यण ग्रन्थ भो उसके 
समथंक दँ । विगल छन्दः सूत्र मे उक्ती व्युत्पत्ति-- गायतां त्राणात्‌ गायत्री 
बताई गई है । 


मटानारायणीय उपनिषद्‌ के अनुसार गायत्री छन्द परमात्मा का स्वरूप 
है" । गीता मेः स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने छन्दो मे श्रेष्ठ गायत्री छन्द सदश 
स्वयं को स्वीकार कियाद । सम्पूरणं ब्रह्माण्ड का धर्ता गाय्रीहीदै। इसे 
सभी छन्दो की माताः कहा गया है क्योकि अपनी महानता से इसने सभी 
छन्दो की महानता का अतिक्रमणः कर दियाहै। यह वर्णोमें च्रेष्ठ ब्राह्मण 
वणं से? तुलना योग्य है, समस्त छन्दो का मूख? होने के कारण यह छन्दो में 
प्रथमः स्थान रखती है । आकार में कनिष्ठ होने पर भी गायत्री छन्दको 
प्राथमिकता इस कारण प्राप्त है कि वह्‌ वीयं द्वारा स्वगं से देवताओं के लिए 


~ म 
१. गायत्रं छन्दः परमात्मं सरूपम्‌ । मह्‌।नारायणीय उपनिषद्‌, ३३ 
२. गायन्ती छन्दसामहम्‌ । श्रीमद्भगवद्गीता १०।३५ 


` यस्या सवंमिदं त्रितम्‌ । गोण्व्रा° १।३१ (आर०्एल० मित्रा द्वारा 
सम्पादित, १८७२, पृ० १७) । 


१.11 


४. गायत्री छन्दसां माता । महानारायणीय उपनिषद्‌, ३३ 
५. ततो मह्‌ ना प्ररिरिचे महित्वा । ऋ० १।१६४।२५ 
६. गायत्रो हि ब्राह्मणः । ण.ब्रा. ६।३।१।४८१ 


७. गायत्री छन्दसां मखम, गायत्री वाव सर्वाणि छन्दांसि । ता. बा. ६।१।६, 
= ४ 


८. गायत्नी प्रथमा छन्दसाम्‌ । णः व्रा 








र 


(४ । 


छन्दो-योजना १०६ 
सोम अपहत" कर लाई थी । गायत्री छन्द ब्रह्मवनंस व तेज कादहेतु है ।2 


अष्टम मण्डल में छन्दः प्रयोग के परिग्रक््य में सर्वाधिक गायत्री छन्द का 
प्रयोग द्ष्टिगत होता है । ७३३ मन्तो मे गायत्ती छन्द का प्रयोग किया गया है 
जो कुल मन्त्रों का ४४.७ प्रतिशत टै। अष्टम मण्डलीय अधिकाश ऋषियों ने 
इस छन्द मे मन्त्र रचना कीटहै। काण्व तथा आङद्कधिरसदोनोदही परिवारोंने 
गायत्री छन्द को स्वीकार कियादहै। सामान्यरूपसे अग्नि को गायत्री छन्द 
का देवता बताया जाता है क्योकि अग्नि तथा गायत्रो प्रजापति के मुख से एक 
साथः उत्पन्न हुए, किन्तु अष्टम मण्डल मे स्थितिः इस मत का समथंन नहीं 
करती । यहाँ सर्वाधिक गायद्धी छन्द में इन्द्र क स्तुति हुई है । गायत्री छन्द में 
अग्नि की स्तुति द्वितीय स्थान पर दै। तत्पश्चात्‌ अश्विन्‌, मरुत्‌ इत्यादि की 
गणना की जा सकती है । गणना मे सबसे अन्त में इन्द्रकऋभु क। युगल है जिसकी 
स्तुति केवल एक मन्त्र मेँ गायत्री छन्द-निबद्ध है । 


उपर्युक्त वणन से स्पष्ट है कि वदिक साहित्य का यह्‌ सर्वंप्रमृख छन्द है । 
यह तीन अष्टाक्षर अथवा तीन 01शााल€॑1€ ण्लःऽ68 से° मिलकर बनती है । इस 
प्रकार गायत्री छन्द के प्रत्येक पाद में आठ अक्षर होते है, तीनों पादोमे कुल 
मिला कर ८ >< ३२४ अक्षर होते हैँ ।7 प्रथम तथ। हितीय पाद एकं दूसरे से 
अधिक मिले रहते हैँ तथा एक अधेचं बनाते हँ, तृतीय पाद स्वतन्त्र अधच होता 
है । इसके विपरीत मैक्डानल$ आदिके विचारमें वेदिक काल में प्रथम 


"~~~ ~~~ ~ 


१. सा छन्दांसि ससृजे सा गायत्री दिवा सोममाहरत । श. ब्रा. १।८।२।१० 
तथा ३।६।२।२ 
२. गायत्री तु च्छन्दस्तेजो इं ब्रह्म भचंसं ब्रूते । महषिकुलवेभवम्‌, श्रीमधु- 
सूदन ओन्ला 
. द्रष्टव्य-छन्द देवता तथा ऋषि-तालिका 


; ते. सं. २।२।५।५ 
; द्रष्टव्य-छन्द देवता तथा ऋषि-तालिका 


, \/€016 1116{16, {116 116{76€ 11, 2` 6-23 


. ऋ प्राः १६।१६, पि०छं०सू० ३।३। उपनिदानसूत्रम्‌ ३।६, ऋ० सर्वा° 
४।१ 


© © ^< ^ ५ 


, 8: ४९0, ©, ऽप. 2: 438, † 11. 2. 











११० ऋण्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


तथा द्वितीय पाद अधिक मिने हुए नहीं थे तृतीय पाद के समान प्रत्येक पाद 
स्वतन्त्र था ओर पृथक्‌-पृथक्‌ तीन अधर्चो का निर्माण करता था। गायत 
पादों की विक्ञेषता यह है कि इसमें चार-चार अक्षरोंके दो समान भाग होते 
है पूर्वाधं तथा उत्तरार्ध । 

गायत्री प्रकार 


पादाक्षरों की संख्या मे विपर्यास होने पर प्रत्येक पाद की अक्षर संख्या के 
बोध हतु शास्व्रकारों हारा पृथक्‌-पृथक्‌ विदेषणों का उल्लेख किया गया है-- 


१. पादनिच॒त्‌" 


गायत्री छन्द के तीनों पादों मे यदिसात अक्षर होतो आचार्यो के 
अनुस र उसे पादनिचत गायत्री कहते द-- 


यथा--आ शमं पवंतानां वृणीमहे नदीनाम्‌ । 
आ विष्णोः सचाभुवः! ॥ ऋ० ८।३१।१० 


२. वधमानाः 


गायत्री छन्द के तीनों पादो में से ६,७य८ के रमसे अक्षर वर्धितहोतो 
उसे वधंमाना गायती कहते है 


यथा--(त्वमसि प्रशस्यो विदथेषु सहन्त्य । 
अग्ने रथीरध्वराणाम्‌" । ऋ० ८।११।२ 


। न 


१. संषा पादनिवृन्नामगायव्‌येवंकविशिका । ऋ०प्रा० १६।२१ ववचित्‌- 
तिपाद्पिभिः, सा पादनिनचृत, पिण्छ०सू० ३।९।१०-- त्रयः सप्तकापाद 


निचृत्‌ । ऋण सर्वा० ४।४--च्निपात्पादनिचृसं्ञिका सप्ताक्षरेः 
उ०9 नि० सू ० १।६ । 


२. उत्तरोत्तराणिः पादाः षट्‌ सप्ताष्टाविति त्रयः । ऋ० प्रा० १६।१४, 
पिण्छ०्सू० ३।१४--पट्‌कसप्तकाष्टकंर्वंधेमाना । ऋ ° सर्वा० ५।६- 
यस्यास्तु षट्‌सप्तकाष्टक।(: सा वधमाना । उ० नि० सूऽ २।११-षष्ट्‌ 
सप्ताष्टौ च वधमाना । 
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३. प्रतिष्ठाः 


वधंमाना की विपरीत स्थिति वाली गायत्री को प्रतिष्ठा गायत्री कहते हैँ । 
इसमे अक्षरों का क्रम ८,७,६ के अनुसार होता है-- 


यथा--(त्वमरने व्रतपा असि देव आ मर्त्यष्वा | 
त्वं यज्ञेष्वीड्यः" ।। ऋ० ८।११।१ 


४. उष्णिरगर्भाः 


गायत्ती छन्द के तीनो पादों मे ६,७,११ का क्रम होने पर उसे उष्णिग्गर्भा 
गायत्री कहते हैँ । उष्णिक्‌ छन्द से नाम की यह समानता सम्भवतः अन्तिम 
पाद की अक्षर संख्या के कारण है-- 
यथा--'ता मे अश्व्यानां हरीणां नितोशना । 
उतो नु कृत्व्यानां नृवाहसा ।1 ऋ ° ८।२५।२३ 
५. अतिनिच्‌त्‌” 


गायती छन्द के तीनों पादों पँ अक्षरों काक्रम ६, ६, ७ के अनुस।र होने 
पर उसे अतिनिचृत्‌ गायत्री छन्द कहते हैँ । ऋक्सर्वा० इसे हुसीयसी नाम 
देती है-- 
यथा--्रेष्ठमु प्रियाणां स्तुह्‌ यासावातिथिम्‌ । अग्निं रथानां यमम्‌ ॥ 
ऋ० ८।१०३।१० 


१. ऋ .सर्वा. ४।७, अष्टसप्तषडभिः प्रतिष्ठा उ.नि. स. । विपरीता 
प्रतिष्ठा, पि. छ. सू. २।९५ 


२. षटक्षरः सप्ताक्षरस्तत एकादशाक्षर: । एषोष्णिगगरभां गायती-- ऋ. प्रा. 
१६।२८ । षटसप्तंकादशा उष्णिग्गर्भा 1 ऋ सर्वा 


३. षट्‌कसप्तकयोमध्ये । ऋ. प्राः १६।२३ ढौ षट्कौ सप्तकश्च हसीयसी । 
ऋ. सर्वा. ४।८ 


प्रकृत्येष षडक्षरो व्यूहेनाष्टाक्षरः सा च गायत्रयतिनिचृदेव । उवट 
भाष्य ऋ°प्रा० १६।२३ 
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पादो मे अक्षरोकीसंख्या का क्रम यदि ६ ८,७ दहो तो उसे भी अति- 


निचत्‌ गायद्धी छन्द कहते है- 


यथा--श्रष्टं वो अतिथि स्तुषेमित्रमिव प्रियम्‌ । अग्निं रथंन वेद्यम्‌ ॥। 
ऋ० ८।८४।१ 


६. शंकुमतीः 
पञ्चाक्षर पादमय छन्द शंकुमती गायत्री छन्द कहा जाता ह्‌ । व्रस्तुत 
मन्व के अक्षरोकाक्रम ७, ५, ८ के अनुसार है-- 
यथा--'सुरर्थां आतिथिग्वे स्वभ्रीशंराक्षं । आश्वमेधे सुपेशसः" ।। ऋ ० 
८।६८।१६ 
अष्टम मण्डल में गायत्ती छन्द के इन सभी प्रभेदो का प्रयोग केवल एक- 
एक स्थान पर हमा ह । 


उष्णिक्‌ 


अक्षर गणना के क्रम से गायत्री के पश्चात्‌ उष्णिक्‌ का स्थान दहै) यह छन्द 
दो अष्टाक्षर तथा एक दादशाक्षर पाद अथवा दो तशा€€ ४6868 तथा 
एक प्रा ए€76 श्लाऽ० के संयोग से रचित है उष्णिक छन्द के प्रथम दो पादों 
मे आठ अक्षर तथा तृतीय पाद मे द्वादशाक्षर होते दँ तथा तीनों पादोंकौ 
अक्षर संख्या का योग ८-->-- १२--२८ होता है ।3 प्रथम तथा द्वितीय पाद 


१. एकस्मिन्पञ्चके छन्दः णड कूमती 1 पि. छ. सू.-३.५५ 


2. ‰€16 11116-#111010. {116 11€{165-24-61811285 1718. 2180 
60115181 9 (०ा1011211011 ग त1917€ 216 [776 $€ा868. 


३. अष्टाविशत्यक्षरोष्णिक्‌ सा पादैवंतंते तिभिः । पूवविष्टाक्षरौ पादो 
तृतीयो द्वादशाक्षरः ॥ ऋ. प्रा. १६।२६ 
उष्णिगगायतघ्रौ जागतश्च पि छः सू" ३।१८ द्वितीयमृष्णिकित्रपदान्त्यो 
द्वादशकः । ऋ. स्वा. ५।१ 
उष्णिगष्टाक्षरौ द्वादशश्च 1 उ०नि°सू० १/१३ 
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अधिक मिन कर एक अधेचं का निर्माण करते हँ तथा तृतीय पाद स्वतंत्र पृथक्‌ 
अधच वनाता है। इस प्रकार इस छन्द मे केवल दो अधंचं होते है । 


निरुक्त ७।१२ में उष्णिक्‌ की व्युत्पत्ति इस प्रकार वणित की गई है-- 
'उष्णिगुत्स्नाता भवति । स्निह्‌ यतेर्वरा स्यात्कान्तिकरमणः । उष्णी षिणीवेत्यौप- 
मिकम्‌' । उष्णिक्‌ छन्द का उष्णिक्‌ यह्‌ नाम कंसे पडा ? इस उष्णिक्‌ छन्द मे 
गायती छन्द की अपेक्षा च।र अक्षर अधिक होते हैँ। इसीलिए इसे उष्णिक्‌ 
कहते हँ अथवा इच्छाथंक ष्णिह्‌. धातु से उष्णिक्‌ शब्द कौ सिद्धि होती है । 
उष्णिक्‌ छन्द देवताओं को अधिक प्रिय है अथवा गायत्री छन्द कौ अपेक्षा 
उष्णिक्‌ छन्द मे चार अक्षर अधिक होते हैँ ओर यह चार अक्षर उष्णिक्‌ 
छन्द के शिरःस्थानीय उष्णीष अर्थात्‌ पगड़ी केरूपमे जाने जाते हैं । अतः 
उष्णीष की उपमा दी जानेके कारण इसं छन्द को उष्णिक्‌ कहते हँ । इस 
व्युत्पत्ति का समथेन दंवत ब्राह्मण ३।४ भी करता है ।1 


यजुर्वेद मेः उष्णिक्‌ छन्द को इन्द्रियका हेतु कहा गया) श्री मधु- 
सूदन ओल्ला इसे आभुःदाता स्वीकार करते रै--उष्णिकत्वायुः" (ंहषि- 
कुलवभवम्‌) । अष्टम मण्डल में छन्द गणना की दृष्टि से गायती के पश्चात्‌ 
उष्णिक्‌ छन्द का स्थान है । यह २२०८ मन्त्रो मे उष्णिक्‌ छन्द का प्रयोग्‌ †केयां 
गया है जो कुल मन्त्रों का १३.६ प्रतिशत है । काण्व परिवार के केवल ७ तथा 
आद्धिरस परिवार के ६ ऋषियों ने इस छन्द में मन्त्र रचना की है । इन दोनों 
परिवारों के अतिरिक्त मनुवेवस्वत ऋषिने केवल दो तथा वशोऽश्तूयः ऋषि 
ने केवल ३ स्थलों पर इस छन्द को अपनाया दहै । 


ऋग्वेद मे उष्णिक्‌ छन्द का देवता सविता कहा गया है किन्तु अष्टम 
मण्डल मे इस छन्द को कहीं भी सूयं देवता कौ स्तुति हेतु माध्यम नहीं बनाया 
गया है । इसमे सर्वाधिक इन्दर की स्तुति ह । द्वितीय स्थान पर अग्नि देवता 


1 #* ४.५. 2. 1780, 2. 110-विशाा6 9 2 प्ाला© ए 
{15 81111-10 ६76, 10४९ 0 {0 105 18. 10 ९९85९ (9/१ 
701 प्रञा)51811 8 [पराठा ए 9 ३81९8 10 1०५6, 1106. 


ए. 118िण7-10 5710५-8. #ल€ा719. ?. 102, 116 


९, 


उष्णिहा छन्द इद्दरियम्‌ । यजुवद २१।१३ + ` "4 
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की स्तति है । तृतीय स्थान पर सूयं के पर्याय आदित्यकी २१ मन्दोमें 
{उष्णिक्‌ छन्द-निबद्ध)' स्तुति है । 


उष्णिग्‌ भद-- 


उष्णिक्‌ छन्द के पादो की अक्षर संख्या की भिन्नता से निन्नलिखित भद 
अष्टम मण्डल मे प्राप्त है 


१. ककुभ्‌ 


यदि पादो की स्थिति ८,१२,८ केक्रमसेहोतो उसे ककुभ्‌ उष्णिक्‌ छन्द 
कहते हे । यास्क ने निरुक्त ७।१२ में ककुभ्‌ श्रव्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की 
दै--ककुष्‌ ककुभिनी भवति । ककुप्‌ च कुजतेर्वा । उन्जतेर्वा' । अर्थात्‌ ककुप्‌ 
छन्द के द्ितीय तथा तृतीय चरणों मँ कुछ अक्षर अधिक होते हैँ । अतः यह छन्द 
मध्यभागसे उपरको उठा हा प्रतीत होनेसे ककुभिनी के समानदै। 
ककुभिनी क( अथं है वैल के कन्धे का उठा हुआ भाग अर्थात्‌ वल के कन्धे 
के समान जिस छन्द का मध्य भाग उठा हुआ रहता है उस छन्द को ककुप्‌ 
कहते हँ । अथवा कौरिल्या्थंक कुज्‌ धातु से ककुप्‌ शब्द की सिद्धि होतो 
अथवा न्यग्भावाथेक उव्ज धातु से ककुप्‌ शब्द की सिद्धि हो जाएगी ।3 दवत 
ब्राह्मण ने यास्क से समानता करते हृए कहा है कि--"ककुप्‌कवृद्रविणीत्वौपा- 
किमन्‌ । ककुप्‌च कुञ्जष्च कुवतेवेल्जितेर्वा-देवत ब्राह्मण २।५,६ । सायण 
ने ककुभ्‌ छन्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है--'यथा वृषभस्य मध्यप्रदेशः 
ककुद -संज्ञकं उच्छति भवति । एत्रं मध्यम पादस्य जागत्वात्‌ चतुरक्षरं ककुत्स- 
थानीयस्यास्ति 1 ककुप्‌ दकारस्य पकरार---" । 





१. विस्तृत विवरण के लिए देखिये, तालिका--छन्द, देवता ओर ऋषि" । 


२. मध्यमे ककुप्‌ । ऋ. प्रा. १६।३० । पि.छं.सू. ३।१९-ककुम्मध्ये चेदन्त्यः 
ऋ. सर्वा. ५।३-मध्यमश्चेत्‌ ककुप्‌ । उ. नि. सू. १।१४-सचेन्मध्ये ककुभ्‌ 
४ भवति|. 
3. छ, एए, ए. अण्शा-पप? ज प्ल एणा, ए. 119. 819. 
21:98, ‰/ 6118, ए. 102- “प्रा, 1100-हण.-इलप-0 
०८०१. ता. म. ब्रा. ८।१४। | 














। न आ रो क्यो यिय ॐ च 


छन्दो-योजनां ११५ 


अष्टम मण्डलम कुल € स्थलों पर ककुभ्‌ छन्द मे मन्त्र रचना की गई 
दै-यथा "यदधिगावो अधिग इदा चिदह्‌नो अश्विना हवामहे । वयं गीर्भि- 
विपन्यवः' ।। ऋ० ८।२२।११ 


२. न्यङ्‌ कुशिरा। 


उष्णिक्‌ छन्द के तीनो पादो का क्रम यदि ११, १२,४दहो तो उस छन्द 
का नाम प्राचीन आचार्यो ने न्यङ कुशिरा रखा है-- 


यथा--"ददी रेक्णस्तन्वे ददिवंसु ददिवजिषु पुरुहूत वाजिनम्‌ । नूनमथ ॥ 
ऋ9 ८।४६।१५ 


अष्टम मण्डल मे मात्र एक स्थल पर इसका प्रयोग किया गयाहै। 
मेक्समूलर इसे २०९८-५] कहता है । 


३. पुरउष्णिक्‌? 


दादशाक्षर पाद यदि आदिमे हों तथा अक्षरोकाक्रम १२८८ हो तो 
उसे पूरउष्णिक्‌ कहते हँ । 


यथा-~ (इति स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च चिशच्च । मनोर्देवा 
यज्ञियासः" ।। ऋ ° ८।३०।२ 


अष्टम मण्डलमें कुल छः स्थलों पर इस छन्द मे मन्त्र रचना हुई है । 
४4५1 


अनुष्टम्‌ छन्द मे अष्टाक्षरी (काथ्णाजा€ श्लाऽ€)* चार पाद त्था 





१. एकोदशोऽस्थाः प्रथम उत्तमश्चतुरक्षरः । ऋ. प्रा. १६।३३ 
ष्टु भजागत चतुष्काः ककुब्‌ न्यङ्‌ कुशिरा । ऋ. सर्वा. ५।४ 

२. ऋ०प्रा° १६/२३ ०-पुरउष्णिक्‌ तु सा तस्मिन्प्रथमे 1 पिणछ०सू०-३/२०- 
पु उप्णिक्पुरः । ऋ °सर्वा०५/२-अ{दश्चेत्पुरउष्णिक्‌ । उ०नि°सूु° 
१।१५-स पुरस्तात्पुरउण्णिक्‌ । 

3. $#.176, ^1701त ना, 706 गाला€, 22. (16 अनुष्टुभ्‌ श्ण 
©0151518 ¢ 4 त1971676 »€ा568. 

















११६ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


= >८ ४३२ अक्षरः होते हँ अतः अक्षर योग के अनुसार इसका तृतीय स्थान 
है । प्रथम तथा तृतीय पादों का एक अर्धर्च तथा तृतीय चतुर्थं पाद का द्वितीय 
अर्धचं अर्थात्‌ कुल दो अर्धंचं होते हँ । वेदिक साहित्य मे अनुष्टभ्‌ छन्द का 
पर्याप्त प्रयोग टै । 


^ क ~ [४1 [द ष्ट क~ 3 
“अनुष्टुवनुष्टोभनात्‌ । गायत्रीमेव त्रिपदां सती चतुर्थेन पादेनानुष्टोवति'“ । 


अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द अनुकरण करने से बनता है, परन्तु यह्‌ अनुकरण किसका 
किया जाता है इस प्रष्न के समाधान में कहा गया है कि तीन पादो वाले गायत्री 
छन्द का अनुकरण चतुथं पादे करता है अतः अनुष्टुप्‌+ यह्‌ नाम पड़ा । दवत 
ब्राह्मण ३।७।८ ने इस व्युत्पत्ति के समथंन में प्रथम व्युत्पत्ति तो उसी रूपमे दी 
है तथा द्वितीय व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है--अन्वस्तौदिति ह ब्राह्मणम्‌ । 
मक्समूलर इसे € शन नाम देताहै। ऋग्वेदके दशम मण्डल मे एक 
स्थल पर अनुष्टुप्‌ शब्द स्व अथं को साथंक करता है-- 


अनुष्टुभमनु चचूय॑माणमिन्द्रं निचिक्युः कवयो मनीषाः । ऋ ० १०।१२४।६ 


ऋग्वेद मे ही एक अन्य स्थल पर अनुष्टुभ छन्द की आहूतियों का उल्लेख 
प्राप्त होता दै--“अनुष्टुभस्य हविषः'--१०।१८१।१। वाज. संहिता में अनुष्टुभ्‌ 
छन्द को सविता देवता का सहायक बताते हुए कटा गया है कि सविता देवता 
ने अनुष्टुभम्‌ छन्द कौ सहायता से पृथूवी से मृत्तिका को खोदा-- सविता पृथिव्या 
अध्यामरद्‌ आनुष्टुभेन छन्दसा? (वाऽसं०° ११/११) । 





१. दात्रिशदक्षरानुष्टृप्‌ चत्वारोऽष्टाक्षराः समाः । ऋ० प्रा १६।३२७ 


 अनुष्टुनमायत्रः । पि०छ०्सू० ३।२३ । तृतीयमनुष्टुपष्‌ चत्वारोऽष्टकाः 
ऋ °सर्वा० ६।१ उ. नि. सू. १।१८ | 


२. वंदिक साहित्य ओर संस्कृति, बलदेव उपाध्याय, पु० ३५८ 
३. नि ० ७। १२ 


4. #/.219४.-. 311181-10 6५०९६९0, 10018156, [019४. 1. ग 


8518 9. ला1118-8711 2041110118] €्7685101 ग 10121356; 
7100---एएा.--51€प- 10 7012156 10प्रत[ङ्. 














| ~ ` गावा क चा 


छन्दो-योजना ११७ 


अनुष्टुप्‌ छन्द स्वगं का सोपान" है अर्थात्‌ इससे यजन करने वाला व्यक्ति 
स्वगं को प्राप्त कर लेता है ब्राहमणो व संहिताओं में अनुष्टुभ्‌ छन्द कौ अत्य- 
धिक महिमा है । ताण्डय ब्राह्मण मेः इते छन्दो की योनि कटा गया दे। 
त्तिरीय संहिता में वाणी को अनुष्टुभ्‌ कहा है 1 तश्व्रा० १/८/८ के अनुसार 
अनुष्टुभ्‌ प्रथम है अनुष्टुभ्‌ उत्तम है । अनुष्टुभ्‌ ही वाक्‌ है । अनुष्टुप्‌ छन्दो मे 
सवशरेष्ठः छन्द है-- "परमा वा एषा छन्दसां यद्‌ अनुष्टुभ्‌" तं ०सं ०५/४/१२/१। 

अष्टम मण्डल मे छन्द-संख्या-योग के अनुसार अनृष्टम्‌ का तृतीय स्थान 
है । यहाँ ऋषियों ने ११२ स्थलों पर इस छन्द से देवता-स्तुति की दहै जो कि 
कुल का ६.८ प्रतिशत है । अष्टम मण्डल के अधिकांश ऋषियों ने इस छन्द का 
प्रयोग किया है । काण्व तथा आद्धिरस दोनों परिवारोंने इस छन्दमे मन्त 
रचे हँ । इन्द्र देवता की स्तुति सर्वाधिक अनष्टुभ्‌ मन्त्रो में को गई दै तत्पश्चात्‌ 
अश्विनो का स्थान है । ऋश्बेद में अनुष्टुभ्‌ छन्द का प्रिय देवता सोम को माना 
गया है परन्तु अष्टम मण्डल मे केवल एक स्थल पर सोम देवता क स्तुति 
अनुष्ट्भ्‌ छन्द मे है । 


अनुष्टुभ्‌ भेद 





विराट्‌ 


पादों की अक्षर संख्या करा क्रम १०,१०,१० अथवा ११,११,११ होने पर 
३० अथवा ३३ अक्षर वाले छन्द को विरा? कर्ैगे । विराट्‌ छन्द श्रीः तथा अन्न 
का? हेतु है, विराट्‌ छन्द ही यज्ञ हैः । शत °त्रा० ११।१।६।२१ मे विराट छन्द को 
महीमा का वणन इस प्रकार हे । 





. अनुष्टुप्‌ स्वर्ग --महषिकुलवैभवम्‌--श्री मधुसूदन ओक्ला 

. अनुष्टुन्भि छन्दसां योनिः । ता०मण्त्रा० ११।५। १७ 

. सा वा एषगंनुष्टुग्वाग नुष्टुक्‌ । तं °सं०° ६।१।१२ 

. परमं वा एतच्छन्दो यद्‌ नुष्ट्प्‌ । श०ब्रा० १३।३।३।९ 

, विस्तृत विवरण के लिए देखिये--छन्द, देवता ओर ऋषि 

, दशाक्षरास््रयो विराट्‌ त्रयो वकादशाक्षराः। ऋश्प्रा० १६।४२्‌ 
दशकास््रयौ विराट, एकादशका वा । ऋ °सर्वा०६।६, 

, भियमन्नं च विराडिति ~ ~ महिकरुलवैभवम्‌--श्री मधुसूदन ओक्ञा 

=. तैत्तिरीयके तावत्‌--िशदक्षरा विराट्‌ । मंत्ायणीयेकेऽप्येवम्‌ । माध्य 

न्दिनीयके-दशाक्षरा विराट्‌ । विराड्‌ वे यज्ञः 1 पिणछरसू०, पृ०-४र्‌ 





€) ^< << ९101 ९१ ~ 
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११८ ऋग्वेद-विमणशं (अष्टम मण्डल) 


ˆ श्राणाश्च देवा ऋषयो ग्रहाश्च स्तोमाश्च पृष्ठान्यतवो दिशर्च । 
छन्दांसि सामानि दशाक्षरेषा विराट्‌ प्रतिष्ठां लभते अभियज्ञम्‌'' ॥। 


विराट्‌ छन्द का नाम विराट्‌ ही क्यों हुआ? इस प्रश्न के समाधानमें 
यास्क ने" कहा है--'विराइ्विराजनाद्वा विराधना्र । विगप्रापणा् । विराजना- 
त्सपू्णाक्षरा । विराधनादूनाक्षरा । विप्रापणादधिकाक्षरा' | अर्थात्‌ दीप्तमान 
होनेसे, ऋद्धि रहित होने से अथवा विशेष लाभ होने से इस छन्द का नाम 
विराट्‌ हुआ । दीप्तिमान्‌ का अभिप्राय है सम्पूर्णाक्षरों से युक्त छन्द, विराधन 
अर्थात्‌ ऋष्धिहीन का अथं है कम अक्षरों से युक्त छन्द, विप्रापण का अर्थं 
टे अधिक अक्षरों से युक्त छन्द । उपर्युक्त तीन गुणों से युक्त छन्द को विराट्‌ 
छन्द कहा जाता है | 


अष्टम मण्डल में केवल दो स्थलों पर इस छन्द मे मन्त्र रचे गए हैँ । 


यथा-- यातं छदिष्पा उत नः परस्पा भूतं जगत्पा उत नस्तनृपा । 

वतिस्तोकाय तनयाय यातम्‌” । ऋ० ८।६।११ 
विश्वेषामिरग्यन्तं वसूनां सासह्‌ वासं चिदस्य वषंसः । कृपयतो नूनमत्यथ ॥ 
त ० ८।४६। १६ 


बृहती" 


ऋग्वेदिक साहित्य में वृहती छन्द का स्थान नगण्य है किन्तु उतना नदीं 
जितना पं० उपाध्याय समज्ञते है ।9 यह छन्द अष्टाक्षर तथा ादशाक्षर पादों 


सरी ररे 





१, निस्क्त ७१।३, 9. ला1112-18 ° 2812-0. 144-10 8111716, 10 
01888115, 09ल-.76861168. 


२. चतुष्पदा तु बृहती प्रायः षटत्िशदक्षरा । अष्टाक्षरास्त्रयः पादास्तृतीयो 
द्वादशाक्षरः ॥ ऋ० प्रा० १६।४५। पि० छ° सू० ३।२६-बृहती जागत- 
स्त्रयश्च गायत्राः । चतुर्थं बृहती तृतीयो हादश ऋ० सर्वा० ७।१- 
बृहती त्रयोऽष्टाक्षरा द्ादशश्च, उ०निण्सू० १।२१ । 


३. दे° वेदिक साहित्य का इतिहास-- बलदेव उपाध्याय, पु० ३५८ 
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अर्थात्‌ 0077९ तथा 7676 षलाऽ€§ के संयोग से बना है, वृहती छन्द 
के चारों पादो मे अक्षरों की संख्या ८,१२.८८ के क्रमसे होती ह तथा कुलं 
योग ३९ होता ह । प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अधचं तथा तृतीय चतुथं 
पाद का द्वितीय अधंचं होता द| 


यास्क ने" बृहती छन्द की व्युत्पत्ति "वृहती परिबहंणात्‌" दी है अर्थात्‌ 
परिवद्धिके कारण इसं छन्द का नाम वृहती है क्योकि बृहती छन्द मे चार 
अक्षर अनुष्टुप्‌ से अधिक होते द । देवत ब्राह्मण ३।११, ने इसका 'वहतीब्‌ हते- 
वृदधिकर्म॑णः' रूप मे समर्थेन किया है, श्री तथा यशेच्छ व्यक्ति को वृहती 
छन्द से यजन करना चादिए । 





पोडणीप्रक्रम में कहा गया है--छन्दो के मध्यमे बृहती छन्द ने ही स्व- 
राज्य को प्राप्त किया। एेत० आरण्यकने बृहती कं स्वरूप की ब्रह्मांडसे 
तुलना करते हुए कहा है- ्दशभिरेवाक्षररिमं लोकमश्नुवत्‌, दशभिरन्तरिक्म्‌, 
दशभिददिवम्‌, चतुर्भिश्चतस्त्रो दिशः । द्वाभ्यामेवास्मिल्लोके प्रत्यतिष्ठन्‌ 1 तस्मा- 


देतां बृहती 2.9 क १७ ११|२ 


अष्टम मण्डल में वृहती छन्द क। प्रयोग अष्टम मण्डलीय ऋषियों ने ८६ 
मन्तो मे करके इसे पञ्चम स्थान प्रदान किया है । अन्य छन्दो की तुलनामें 
५.४ प्रतिणत के अनुपात में इसका प्रयोग हआ है । अनेक ऋषियों ने इस छन्द 
से मन्व रचनाकीहै, किन्तु आङ्किरस परिवार कौ अपेभा काण्व परिवार 
को यह अधिक त्रिय था । इन दोनों परिवारों के अतिरिक्त अष्टम मण्डल कं 
कुछ अन्य ऋषियों ने भी इसका प्रयोग किया है ॥ 


वृहती छन्द के देवता बृ हस्ति हैँ किन्तु अष्टम मण्डल मे बृहस्पति देवता 
की एक भी मन्त्र मे स्वतन्त रूप स॒ स्तुति नहीं दहै। कंवल एक मन्त्र मे इन्द्र 
कः साथ बृहस्पति की प्राथेना दहै अर्‌ वह भी विष्ट्भ्‌ छन्द मे । सर्वाधिक 


न =----~--- 


१. निरुक्त -7112, ५. २६४. ?. 9171811, 2.171---10 1616286, {0 


€ 08114. 


२. पिद्धल छन्दः सू, पुण ४२४६ 
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बृहतीः छन्द मे. इन्द्र कौ स्तुति की गई है, अशिन्‌ कीश्रगी द्वितीय तथा अग्नि 
की तृतीय श्रेगी है विश्वेदेवा तथा उषा अथवा सू्य.प्रभा की स्तुति बृहती 
छन्द मे केवल एक-एक स्यल पर हृरद है ।1 . 


बहती भेद 
१. उपरिष्टादवृहुती 


हादशान्ञर पाद जन्तमें होने पर (अक्षर क्रम ८,८,८, १२) उपरिष्टादवृहती 
कहलाता है 1 अष्टम मण्डलमेंकुल दो स्थलों पर इसका प्रयोग किया 
गया है-- 


यथा--धे पातयन्ते अज्मभिगिरीणां स्नुभिरेषाम्‌ । यज्ञं महिष्वणीनां 
| सुम्नं तुविष्वणीनां प्राघ्वरे' त ० ८।४६।१८ 


नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरा। सुदीतयो वो 
अद्रुहोऽपि कणं तरस्विनः समृप्वभिः' ॥ ऋ ° ८।९७।१२ 


२. विषभपदाऽ 

पादो कौ अक्षर संख्या का क्रम €,८,११,८ हनि पर उसे विषभपद) 
बृहती कहा ज।ता है, सम्भवतः यह नाम विषम पादों की विषम संख्या के 
कारण दिया गया-- 


यथा--'सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सूनृत्त । प्रासहा सम्राट्‌ सहरि 
सहन्तं भुज्यं वाजेषु प्यम्‌" ।। ऋ ° ८।४६।२० 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए तालिका-छन्द, देवता ओर ऋषि 
२. उपरिष्टाद्वृहत्यन्त्ये-ऋ °प्रा° १६।४६ पि०छऽसू ° ३।३ १,अन्यरचेदपरि- 
ष्टाद्वृहती । ऋ °सर्वा° ९।३ प्रथमकल्पेनोपरिष्टादुबृहती उ० नि ० सू 
१।२७ 


३. नवकाष्ट दश सर्हुकः परमोऽष्ट च यदि पादाः ऋ० प्रा० १६।५३। 
नवकाष्ट्यैकादश्यष्टिनौ विषमपदा । ऋ ° सर्वा०७।८ 
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अष्टम मण्डल में वोवल उपयुक्त स्थल पर इस छन्द का प्रयोग हुआ है । 


३. पिपीलिकमध्या 


पादों की अक्षर संख्या का क्रम १३,८, १३--३४ होने पर उसे पिपीलिक- 
मध्या कहा जाता है । निरक्तकार यास्क नेः पिपीलिक छन्द को व्युत्पत्ति इस 
प्रकार बताई है- “पिपीलिकामध्येत्यौपमिकम्‌ पिपीलिका पेलतेगतिकमणः' छन्द 
के मध्यकाजो चरण कम अक्षरों वाला होता है वह चरण मध्य भागसे तनु 
पिपीलिका अर्थात्‌ चींटी कं सद्ग प्रतीत होता है । इस समानता कं कारण इस 
छन्द का नाम पिपीलिका हआ । गमनाथंक भेल्‌' धातु से पिपीलिका शब्द 


बनता है, दैवत ब्राह्मण ३।१० इस व्युत्पत्ति का अक्षरशः अनुकरण करता है । 
अष्टम मण्डल में केवल एक स्थल पर ऋषि ने इस छन्द का प्रयोग किया है-- 


यथा--'अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । इन्द्रं नाम 
श्रत्यं शाकिनं वचो यथा" 1 ऋण ८।४६।१४ 

पक्ति 

ऋग्वंदिक साहित्यमे पक्ति छन्द का अधिक महत्त्व नहीं है । अधिक 
स्थलों पर ऋग्वंदिक ऋषियों न इसका प्रयोग नही कियाहै। इस छन्दमें 
पाच गायत्र (अष्टाक्षर) पाद या पांशाल्ा€ शलाऽ68 होती हँ । इस प्रकार 
८ >< ५--४०५ अक्षरों के योगसे यह छन्द निमित होता है। प्रथम तथा 
दवितीय पाद की एक अर्धर्च तथा तृतीय चतुथं पञ्चम पाद की ह्ितीय अधेचं 
होती है । कतिपय वेदिक विद्वानों का मत है कि अनुष्टुभ्‌ छन्द के चार चरणों 





, यस्यास्त्वष्टाक्षरो मध्ये स। पिपीलिकमध्या ऋण पा० १६।३६ 
चिपादणिष्ठमध्या पिपीलिकामध्या पिणश्छभ०्सू० ३।५७ । त्रयोदंशिनो- 
मंध्येऽष्टकः पिपीलिकमध्या । ऋ ०सर्वा० ७।५ 

२. निरुक्त ७।१३, निघण्टु २।१४, 8.४ ला, {+ ग ८२७12, ?.139 


[प = 


211 2111 18 1178666 10 29. 

२. द्रष्टव्य-वं दिक साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, प° ३५८ 

४, पंक्तिरष्टाक्षराः पञ्च । ऋ ° प्रा० १६।५४ । पञ्चमं पक्तिः पञ्चपदा । 
० सर्वा० ८।१ 
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मे एक चरण ओर युवत कर देने से पंक्ति छन्द बन जाता ह अतः यह अनुष्टुभ्‌ 
छन्दकाही विकसित रूपदटहैजो वादमें पृथक्‌ नाम से जाना गया । 


पक्ति छन्द की निरुक्ति दंवत ब्रा० ३।१३ में "पक्तिः पथिनी पञ्चपदा! दी 
गई है । निरुक्तकार यास्क ने इसे पञ्चपदा पंक्तिः अर्थात्‌ पांच चरणो वाला 
पक्ति छन्द कहा है । अनेक ब्राह्मण ग्रन्थों ने इश व्युत्पत्ति का समथेन किया 
है 1" पंक्तिछन्दकोयन्नकादहेतु कहा गया दै ।3 


अष्टम मण्डलमें प्रमृख सप्त छन्दो मे पक्ति छन्द को स्थिति सर्वाधिक 
| निम्न स्तरपरदै। अन्य छः छन्दो की अपेक्षा इसका प्रयोग सवसे कम माव 
३३ स्थलों पर किया गयाहै जोर प्रतिशत आतादै। काण्व तथा आद्धिरस 
परिवार को इस छन्द से विशेष स्नेह्‌ नहीं है । काण्व परिवारमें घौरः काण्व 
ने सर्वाधिक ११मन्तों मे, सोभरिः काण्व ने ७ तथा इरम्विरिः काण्व ने १ मन्त 
मे इसका प्रयोग किया है । आद्धिरस परिवारमे प्रियमेध अदिरसनेदो 
मन्तो मे तथा तिरश्चीराद्धिरसने १ मन्त्रमें इस छन्दका प्रयोग कियाद । 
इन दोनों परिवारों के अतिरिक्त अपाला इत्यादिने इसका प्रयोग फरिञिचित्‌ 
स्थलों पर किया है । 


मित्रावरुण देवता पक्ति छन्द कै स्वामी हैँ । अष्टम मण्डल मं स्थिति 
इसके सर्वथा विपरीत दहै। मित्रावरुण की स्तुतिमे पंक्ति छन्द का प्रयोग 
अष्टम मण्डलीय किसी ऋषि ने नहीं किया है । १६ मन्त्रों मे इनदर की स्तुति, 
५ मन्त्रो मे अग्नि कौ स्तुति, ४ मन्त्रो में अण्विनों की स्तुति तथा अन्य कुछ 
देवताओं की स्तुति हेतु 1 मन्त्र में पक्ति छन्द+ का प्रयोग दै । 





१. निरुक्त ७।१२, 3. छला112 ह ° ४०81., ?. 139--पञ्चन 
--ति, षठ १५९ 


२. एे° ब्रा० ५।१८, १९.२१, ६।२०, कौ० ब्रा० १।३।४, ११।२, १३।२, 
ण० ब्रा० €।२।३।४, ता० म० ब्रा० १२।१-६, गो० ब्रा० १।४८।२४ 
२।४1४, १।३।८ 


३. पंक्ति्य्॑ञ--महपिकुलवं भवम्‌-- ध्री मधुसूदन ओेज्ञा 


४, विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य तालिका-- छन्द, देवता अ।र ऋषि । 
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पक्ति भेद 

पक्ति छन्द के निम्नलिखित भेद अष्टम मण्डलम प्राप्त 
१. आस्तार पंविति" 


पवित छन्द के पादों में अक्षर क्रम ८,८,१२,१२ होने पर उसे आस्तार 
पक्ति कहा जाता टै-- 


यथा--ययोरधि प्र यज्ञा असूरे सन्ति सूरयः । 
ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभिर्यां पिबतः सोम्यं मधु । ऋ०८।१०।४ 


२. विपरीता पंक्तिः 


पादों मे अश्र करम ८,१२,८, १२ होने पर उसे विपरीता पंक्ति कहते हँ - 
यथा य: ऋष्वः श्रावयत्सखा विश्वेत्स वेद जनिमा पुरुष्टूतः । 
तं विश्वे मानुषा युगेन्छ्रं हवन्ते तविषं यतस्रुचः" । ऋ ° ८।४६।१२ 


२. विराट्‌ पवितः 
विराट्‌ पवित नामक छन्द मेँ १०,१०,१०,१० के क्रम से ४ पाद होते नन्द्‌ 


मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम्‌ । 
मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतं मन्ये त्वा वृषभं चषेणीनाम्‌ 11 
ऋ० ८।६६।४ 


यथा 





१. आस्तारपं वितरादितः ऋ० प्रा० १६।५६ । आस्तार पवितः परतः 
पि० छ० सू० ३।४१ । अन्त्यौ चेदास्तारपंक्तिः । ऋ ०सर्वा० ०।५ 


२. विपरीता विभयंये ऋशप्रा० १६।५८ । विपरीतौ च । पि०छ०सू०३।३६ 
यजौ चेद्िपरिता । ऋ० सर्वा° ८४ 


३. चत्वारो दशका विराट्‌ । ऋश्प्रा० १६।५९ 





। 
| 
| 
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४. संस्तार पंक्तिः 
१२,८,१२,८ अक्षरों के क्रमसे्पादटहोनेपर छन्दका नाम संस्तार 
पंक्ति होता है । वेदाथ दीपिका मेः संस्तार पंक्ति का लक्षण यह्‌ वताया गया 
द्वादशाक्षरयोर्मध्ये पादावष्टाक्षरौ यदि। 
यस्याः संस्तारपक्तिः स्यात्‌" | 
यथा--'षष्टि सहसखराए्व्यस्यायुतासनमृष्टानां विशति शता । 
दश श्य(वीनां शता दण त्रयरुषीणां दश गवां सहसा" 11 ऋ०८।४६।२९ 
उपर्युक्त समस्त मेद अष्टम मण्डल में केवल एक-एक स्थल पर प्राप्त हं । 


५. सतोबृहती 


अक्षरों का क्रम यदि १२,८,१रुप८्हो तो उसे सतोबृहती पंक्ति छन्द कहा 
जाता है । अष्टम मण्डल मे टस भेद के ७ उदाहरण प्राप्त है-- 


यथा-न यः संपृच्छे न पुनहंवीतवे न संवादाय रमते । 
तस्मान्नो अद्य समृतेरुरुष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतम्‌” ।। ऋ ०८।१०१।४ 


त्रिष्टुभ्‌ 


ऋण्वेदिक कवियों का प्रियतम छन्द त्तिष्टुभ्‌ है जिसका उपयोग उन्होने 
अधिकांश देवताओं कौ स्तुति हेतु किया है । अन्य छन्दो की अपेक्षा यह्‌ छन्द 


१, सस्तारपंवितर्मध्यतः ऋश्प्रा० १६।६१ । संस्तारपंक्तिबंहिः । 
पिणछ०सू° ३।४२--अन्त्यौ चेदास्तारपं क्तिः । ऋ० सर्वा० ८।५ 

२. पि०्छठ० सू०,पृ० ४६ 

३. युग्मावष्टाक्षरौ पादावयुजौ द्वादशाक्षरो सा सतोबृहती नाम ऋ० प्रा 
१६।५७ ! त्रिभिर्जागतं महाबृहती सतोबृहती ताण्डिनः पि० छ० सू 
२।३५,३६ अयुजौ जागत सतोबृहती । ऋ ०सर्वा०८।३ 
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कीं अधिक प्रयुक्त हुआ है" । विशेष रूप से इनदर देवता कौ स्तुति में इस छन्द 
का विशेष योगदान दै क्योकि त्रिष्टुभ्‌ इन्द्र का सर्वाधिक प्रिय छन्द ह । समस्त 
मण्डलो मे ऋषियों ने इस छन्द को अधिकता से सहं स्वीकार क्यादह। 
ऋग्वेद का लगभग २/५ भाग इस छन्द मे निबद्ध हे । 


विष्टुभ्‌ छन्द ४ एकादशाक्षर चरणों अथवा (पा प्ाल[7€ +ला से मिलकर 
वनता है । इसके प्रत्येक पाद में एकादश अक्षर होते हैँ । पादों कौ अक्षर संख्या 
का कुल योग ११>८४--४४ होता हैऽ । अक्षर योग के अनुसार सप्त छन्दो के, 
क्रम मे इसका षष्ठ स्थान है 1 दविष्टुभ्‌ छन्द के प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक 
अर्धर्च तथा तृतीय चतुथे पादका द्वितीय अर्धंचं बनता है । आधुनिक विद्रानों 
के मतानुसार ष्टुभ्‌ पाद को तीन भागों मे विभक्त कियाजा सकता है-- 
१-पूरवंभाग-- जिसमे प्रारम्भ के चार या पांच अक्षर आते । मध्य भाग--जो 
पूवेभाग (चतुथं या पंचम अक्षर) के पश्चात्‌ आने वाली यति (विराम, 
८4652) के पश्चात्‌ ओर अन्तिम भाग--से पूवं आता है ओर यति के स्थान 
के अनुसार दोयातीन अक्षरोंका होता है । अन्तिम भाग--जो मध्य भाग के 
पश्चात्‌ आने वाले चार अक्षरोका माना जातारहै। 


त्रिष्टुभ्‌ छन्द को वचिष्टुप्‌ क्यों कहा जाता है, इस प्रष्न के उत्तर मे यास्क 
ते नि ७।१२ में कहा है--त्रिष्टुप्‌ स्तोभव्य॒त्तरपदा । का तु तिता स्यात्‌ । 
तीणेतमं छन्दः । त्रिवृद्ज्र : । तस्य स्तोभतीति वा । यत्‌ त्तिरस्तोभत तत्‌ 
त्रिष्टुभस्तिष्टुप्त्वम्‌ इति विन्ञायते' । अर्थात्‌ तिष्टुप्‌ छन्द मे स्तुभ्‌ शब्द उत्तर 
भाग से पठा गया है अतः इस छन्द को चविष्ट्भ्‌ कहा गया है । प्रए्न यहहै कि 
स्तुभ्‌ शब्द तो उत्तर भाग में पठा गया है अतः विष्टुप्‌ नाम पड़ा परन्तु पूर्वं भागमें 
“ननि' शब्द कहाँ से आ गया ? इसके उत्तर मे कहा है कि यह विष्टुभ्‌ छन्द अन्य 
छन्दो के पार गया है अर्थात अन्य छन्दो की अपेक्षा यह अधिक विस्तृत है 
इसलिए इसके पूवं भाग में “ति शब्द जोड़ा गया है । अथवा चिवृत नामकवच् 
की इस छन्द से स्तुति की गई है इस कारण भी इसे चिष्ट्प्‌ कहते है । जिस 


. वेदिक साहिय का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, प° ३५८ 
. वेदिक व्याकरण, रामगोपाल, पृ० ९०३, द्वितीय भाग 
ऋ °प्रा० १६।९४, ऋ ०सर्वा° €।१ 

वेदिक व्याकरण, रामगोपाल, प° ६०३, द्वितीय भाग 


०< ^ ९) << 
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कारणस तीन वार स्तुति की गई टै इसलिए यही चविष्ट्प्‌ छन्द का त्रिष्ट्प्त्व 
है, एेसा प्रतीत होता है । देवत ब्राह्मण ३।१५११५. न निरुवत में दी गई व्युत्पत्ति 
का समर्थन करते हुए कहा है--'विष्ट्प्‌ स्तोत्र दत्युत्तर पदा का तु त्रिता 
स्यात्तीर्णतमं छन्दो भवति" । ताण्ड्य ब्राह्मण २।१६ भी वज्र की उपमा से त्िष्टुम्‌ 
शब्द को सिद्ध करता दै--त्रिवद्जरस्तस्यस्तोमिवेत्यौपमिकम्‌ । मंव्समूलर नेः 
इसे प्रणंसाथक स्तुम्‌ धातु से व्युत्पन्न माना है किन्तु इसका नाम (1६८ शल्‌ 
दिया दहै) 


ऋग्वेदमे व्रिष्टभ्‌ छन्द की महिमा अवर्णनीयदहै। यह्‌ क्षवियवर्णी है 
इसीलिए तैण्सं० ५।१।४ ५ मेंकटागयादहै कि व्ष्टुमो हि राजन्यः । चिष्टुभ्‌ 
इन्द्रिय के वीयं का दाता हैः अतः इसे वचर संज्ञा से सम्बोधित किया गया है-- 
'व्रस्त्िष्टुपउ । यह्‌ छन्द इन्द्र के व्र की उपाधि से भी विभूषित है-- 
शचिष्ट्प इन्द्रस्य वज्रः'५ । तिष्ट्प्‌ छन्द की विशालता को तुलना शतपथ ब्राह्मण 
ने विशाल अन्तरिक्ष से की है--'अन्तरिक्न उवं त्रिष्टुभ्‌ 


अष्टम मण्डल में त्रिष्टुभ्‌ छन्द का प्रयोग ऋषियों ने अपेक्ाकरृत कम स्थलों 
पर कियाद । केवल ८१ मन्तरोमेंश्सषछन्दसे स्तुत्तिकी है जिसका प्रतिशत 
4.9 आता टै । यह संख्य सप्त छन्दा मं पचम स्थान पर हे । अतः हम कदं 
सकते हैँ कि अष्टम मण्डलीय ऋषियों को यह्‌ अधिक प्रिय नहींथा। अष्टम 
मण्डल के ऋषियों मे आद्कधिरस परिव,र की अपेक्षा यह्‌ काण्व परिवार को 
अधिक प्रिय है। इन दोनों परिवारो के अतिरिक्त अन्य ऋषियों ने भी यदा-कदा 
इस छन्द मे मन्त्र रचना की है । इस छन्द का सर्वाधिक उत्तम प्रयोग कियाद 
तिरश्चीराङद्कधिरस ने-- वे ८।९६ सूक्त के २० मन्त्रम इन्द्रकी स्तुति करते रहँ 
ओौर उनमें से १६ मंत्र विष्टुभ्‌ छन्दोव्द हैँ। इन्द्र देवता को सम्पुणं वेदिक 


९. मेक्समूलर 6616 प्शा1715-076€06 {0 1116 {1751 6५... €णा 
- त्रिष्टुप्‌ त्विन्दरियवियेम्‌--महषिकूलवभवम्‌--श्री मधुसूदन ओज्ञा । 
३. कोौश्व्रा० ७।२ 

४. एे9््रा० ६।२ 

. शश्त्रा० १।८।२।१२ 


९) 
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साहित्य मे तिष्टुभ्‌ के साथ सम्बद्ध कियागयादहै । एेश्त्रा° मे एक स्थल पर 
तो यहां तक कहा गयादहैकि इन्द्रने छन्दो के मध्य चिष्ट्भ्‌ छन्दकौ इच्छा 
को । किन्तु अष्टम मण्डल मे विष्ट्म्‌ छन्द का इन्द्र से उतना निकट का संवन्ध 
नहीं है जितना अस्विन्‌ देवतासे है जिनकी २८ मन्तोमे, इस छन्द में स्तुति 
की गईटै। इन्द्र की २५ मन्त्रों मे स्तुति की गई हैः । 


त्रिष्ट्म्‌ भर 


पदों कौ अक्षर संख्या की विभिन्नतासे विष्टुभ्‌ छन्दके निम्नलिखित 
मेद अष्टम मण्डलम प्राप्त होते है-- 


१. विराड्रूपा 


पादों को अक्षर संख्य( का ऊम ११,११,११,८ होने पर उसे विराट्‌ रूपा 
त्रिष्टुभ्‌ कहते हें । 


यथा-स दृठहे चिदभि तृणत्ति वाजमवंता स धत्ते अक्षिति श्वः । 
त्वे देवत्रा सदा पुरूवसो विश्वा वामानि धीमहि" ।। ऋ०८।१०३।५ 
२. महाबहती" 
छन्द के चरणो को अक्षर संख्या का क्रम १२,८,८,८,८ होने पर उसे 


महावृहती विष्टुभ्‌ कहा जाता है-- 


यथा--'नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये । 
आ यातमश्विना गतमवस्युर्वामहं हवे धत्तं रत्नानि दाशुषे" ॥ 


ऋ ० ८।३५।२३ 


१. एेष्त्रा० ३।२१ 
२. विस्तृत विवरण के लिए देखिए तालिका 





छन्द, देवता ओर ऋषि 
२. तयश्च कादशाक्षरा एकण्चाष्टाक्षरः परः । ऋ प्रा ० १६।९६ 
एकाद णशनिस्योऽष्टकश्च । ऋ °सर्वा०° €।५ 


४. चत्वारोऽष्टाक्षराः पाद। एकश्च द्वादशाक्षरः । ऋ °प्रा० १६।७१ 
चत्वारोऽष्टाका जागतश्च महाबृहती । ऋ °सर्वा० ६।९ 
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| ‹ 


३. मध्येज्यो तिः" 


छन्द के पादों के अक्षरों काक्रम यदि १२,१२,८,१२ होतो उसे मध्ये- 
ज्योतिः चिष्टुभ्‌ कहते है-- 
यथा--यद्वा यज्ञं मनवे संमिमिक्षथुरेवेत्काण्वस्य बोधतम्‌ । 


| वृहस्पति विश्वान्देवां अहं हुव इन्द्राविष्णू अश्विनावादयुहेषसा ॥ 
ऋ ०८।१०।२ 


४. उषरिष्टाज्ज्योतिः 


आरम्भ के चार पाद गायत्र तथा अन्तिम पाद वेष्टुम्‌ होने पर उसे उप- 
रिष्टाज्ज्योतिः कहते हैँ अर्थात्‌ अक्षरों का क्रम ८,८,८,८,१२ होना चाहिए-- 


यथा--्हारिद्रवेव पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूयण चचिवेतिर्यातमश्विना' ॥ ऋ ०८।३१५।७ 


८।३५ सूक्त में प्राप्त २४ मन्तो मे से २१ मन्व उपरिष्टाज्ज्योति छन्द में 
रचित हैँ अतः व्िष्टभ्‌ छन्द के इस भेद को २१ मन्त्र समपित हैँ । मध्ये ज्योति 
छन्द मे उक्त उदाहरण के अतिरिक्त एक अन्य मन्त्र ८।२२।१२ अर्थात्‌ कूल दो 
मन्त्र हैँ । शौनक ने अष्टाक्षरं गायत्र का सम्बन्ध अग्निसे मानकर इन दोनों 
भेदों के गायत्र पाद से युक्ते होने के कारण अग्निक पर्याय ज्योति शब्द से 
इनका नाम युक्त कियाद] 


विराड्रूपा तथा महावृहती का केवल एक-एक स्थल पर प्रयोग हआ है । 





१. मध्येज्योतिः-ऋ ° प्रा० १६।७० उवटभाष्य । मध्येज्यो-तिमेध्यमेन ॥ 
पि० छ० सू० ३।५३ 


२. त्रयश्च द्वादशाक्षरा एक श्चाष्टाक्षरः क्वचित्‌ ॥ ऋण्प्रा० १६।७० 
उपरिष्टाज्ज्योतिरन्त्येन । पि०्छ°्सू० २।५४ 


३. ततो ज्योतियंतोऽष्टकः ऋ °प्रा° १६।७० 
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जगती 


ऋ्वदिक साहित्य में प्रयोग की दृष्टि से चिष्ट्म्‌ तथा गायती के पश्चात्‌ 
जगती का तृतीय स्थान है" 1 त्रिष्ट्भ्‌ तथा गायत्री के समान जगती. छन्द ॒भी। 
ऋषियों कोप्रियदहै। यह्‌ चार द्वादशाक्षर पादों के संयोग से बनता है अर्थात्‌ 
इसके प्रत्येक पाद मे १२ अक्षर होते हैँ तथा अक्षरोंका कुल योग १२८ ४-= 
४८८ होता है । प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अधेचं तथां तृतीय ओर चतुथं 
पाद का द्वितीय अधचं होता है। पाश्चात्य विद्वानोंऽ का मत हैःकि वास्तव में 
जागत एक स्वतन्त्र पाद नही है ओर तरेष्ट्भ्‌ पादकाही एक भेद है जिसमें एक 
अक्षर अधिक हे) 


निरुक्त ७।१३ मे यास्क ने जगती छन्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतार है-- 
'जगती गततमं छन्दः । जलचर गतिर्वा । जलगल्यमानोऽसृजत्‌ इति च 
ब्राह्मणम्‌" । आगे गथा हृआ अर्थात्‌ सवसे अन्तिम छन्द होने के करण इस 
छन्द का नाम जगती हुआ अथवा जल की तरगों के समान इस छन्द का 
विस्तार किथा गया है अतः जगती यह नाम. हज । ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार 
ब्रह्मा ने हषं रहित अर्यात्‌ खिन्न होकर इस छन्द की रचना की है अतः इसका 
नाम जगती हृआ५+ । दं वत ब्राह्मण (३।१७) ते इसकी यह ॒व्युत्पति प्रस्तुत कौ है 


'जगती गततमं छन्दोज्जगतिभेवति क्षिप्रगतिर्जमल कुवन्नसृजतेति हि 
ब्राह्मणम्‌'-- 


ऋग्वेद १।१६४।२५ मे जगती छन्द की महिमा? बताते हुए कहा गया है कि 


1 म 


१. द्रष्टव्य--वदिक साहित्य का इतिहास-बलदेव उपाध्याय, पृ० ३५८ 
२. पश्चाज्जगती द्रूयून। चत्वारो दइादशाक्षरा । ऋण्प्रा° १६।७४ 


षट्पदापि जगती । उ०्निरसूर 
3. ९५. 14€€-4101त, 7. 7, 10-14; ८६५. शा.ऽ1पत., 7. 441-442 


4. ४८१. &£19.-781411 5178911, 7. 138-000शं7ट; 3. छला79- दक. 
१२७५४, 1. 102 {116 70081 दगाल गाः जल -[- गत॒ ष्टि पप 10 
1116 16810, शार्ला 171 1116 ब्राह्म णस्‌, 2000 11€ ९श्ललाा 
2 11118 16176 111८6 1116 {10 ग फाला. 

५. जगती छन्द के दार्शनिक महत्व के लिए देखिये--वंदिक  दशेन, बौ° 
बी° शास्त्री । पी १ | ॑ 
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देवताओं ने जगती छन्द द्वारा यलोक में वृष्टि कौ स्तम्भित कर दिया-- जगता 

सिन्धु, दिव्य अस्भायतः । ब्राह्मण प्रथो ने जगतो छन्द को पञ्ुसे सम्बद्ध किया 

है । अर्थात्‌ पञ्ु-घन कामी व्यवित को जगती छन्द से यजन करना चाहिए 
क्योकि जगती ही पशु है--'पशवो जगती कौ त्रा ° १७।२ । 


अष्टम मण्डलीय ऋषियों ने ६५ रथ्लों पर जगती षन्दका प्रयोग किया 
है । अन्य छन्दो के प्रयोग की तुलना में सप्त छन्दो की श्रेणी में इसका षष्ठ 
स्थान है जो अनुपातकी दष्टि से लगभग ४ प्रतिशत (३.६६ प्रतिशत) हं । अतः 
कहा जा सकता है कि अष्टम मण्डलीय ऋषियों को यह्‌ छन्द अधिक त्रिय नहीं 
था । काण्व परिवार ने यदा-कदा इसका प्रयोग किया है, आद्धखिरस परिवार ने 
इसका प्रयोग लगमग नहीं किया है । दोनों परिवारो को अपेक्षा अष्टम मण्डल 
के अन्य ऋषिं ने इसका प्रयोग अधिक कियाहै। जगती छन्द के देवता 
विण्वेदेवाः माने गए हँ लेकिन इस मण्डल में विण्वेदेवाः की स्तुति हेतु कटीं भी 
जगती छन्द का प्रयोग नहीं हुआ है, सर्वाधिक आदित्य देवता कौ स्तुति हेतुं १३ 
मन्त्र जगती छन्दो-निवद्ध है" । 


जगती भेद 


जगतीं छन्द का मात्र एक भेद 'महापंकिति' अष्टम मण्डल मे उपलव्ध है 
जिसका प्रयोग ऋषियों ने ३७ स्थलों पर किया है| 


महदिति | 


छः गायत्र पाद यदिक्रमसे हों अर्थात पदों की अक्षर संख्याका क्रम ८, 
८,५,८,८,८--४त होना चाहिए । इस प्रकार के छन्द को महापंक्ति कहते ट-- 


, यथा-- यस्य श्वेता विचक्षणा तिस्रो भूमीरधिक्षितः । 


` ` चिर्त्तराणि पप्रतुवंरुणस्य ध्रुवं सदः स सप्तानाखिमरज्यति नमन्ताम 
` न्यके समे" | ऋ० ८ ४१।९ 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए--छन्द, देवता ओर ऋ षि 
२. महापं विति षडष्टकाः ऋ °प्रा० १६।७५ 
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द्विपदा जगतीः 


दो जागत पादों से बने छन्दको द्विपदा जगती कहते हैँ । इस छन्द के 
प्रत्येक पादे १२अक्षर होते हैँ तथा अक्षरों का कुल योग १२५८२२४ होता 
दै । अष्टम मण्डल मे इस छन्द का प्रयोग १३ स्थलों पर किया गया है जिसका 
अनुपात अन्य छन्दो की अपेक्षा ७९ प्रतिशत है । मनुवेवस्वत ऋषि ने १० मन्त्रों 
के सम्पूणं एक सूक्त मे इस छन्द में विश्वेदेवाः की स्तुति की है, सोभरि काण्व 
ने अग्नि को स्तुति हेतु तथा वशोऽष्व्थः ऋषि ने इन्द्र की स्तुति हेतु केवल एक- 
एक स्थल पर इसका प्रयोग किया है । 


अतिच्छन्दस्‌ 





पोडणीप्रक्रम मेः कहा गया है--छन्दोंसे रसका क्षरण हुआ यह रस 
अतिच्छन्दस्‌ हुआ । यही अतिच्छन्दों का अतिच्छन्दस्त्व है । इस क्षरित रस का 
स्वरूप चार अक्षरोंके रूपमे था अर्थात्‌ जगती छन्द की अपेक्षा चार छन्दो से 
इसकी वृद्धि आरम्भ होती है "छन्दसां यो रसोऽत्यक्षरत, सोऽतिच्छन्दसमभ्यक्षरत्‌ 
तद तिच्छन्दसोऽतिच्छन्दस्त्वम्‌ । तत्र छन्दसां रसश्चतुरक्षररूपः' । 


अष्टम मण्डलमे इस वगंके दो छन्दोंका प्रयोग हुआ है। 


१. अतिजगती 


पादो के अक्षरों का क्रम १२,१२,१२,८,८, के अनुसार हो तथा पादों कीं 
अक्षर संख्या का कुल योग ५२ होतो उसे अतिजगती छन्द कहते है । इस 
छन्द का प्रयोग अष्टम मण्डल मे केवल ३ स्थलों८।३७।१,९७।१०,१३ पर हुआ 
है । २७।१ मन्त्र में श्यावाश्व काण्व ने तथा ९७।१०,१३ मन्त्रो मे रेभः काश्यप 
ने इन्द्र की स्तुति हेतु अतिजगती छन्द का प्रयोग क्रिया है । 


१. पादौ घ्न जागतो द्विपदोच्यते। ऋ ण्प्रा० १६।२६ 
२. उच्यते षोडशीपध्रक्रमे । पिण्छ०सू०, प° ४६ 


२. प्रथमातिजगत्यासां सा द्विपञ्चाशदक्षरा । ऋणश्प्रा० १६।८० 
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शक्वरी 


प्राचीन भारतीय मत के अनुसार शक्वरी मे आठ अक्षरोंके सात पाद 
होते रे अर्थात पादों को अक्षर सख्या का क्रम ठ)त+ठ)त)त,८ु८ तथा कुल योग 
५६ हो तो वह्‌ छन्द शक्वरीः कहलाता है । अन्य छन्दो के प्रयोग कौ तुलना में 
इस छन्द का प्रयोग अष्टम मण्डलीय ऋषियों ने मात्र ७ स्थलों पर्‌ ०.४प्रतिशत 
किया ह । आर्नल्डि तथा भक्डानल आदि पाएचात्य विह्टानों के मतानुसार 
शक्वरी छन्द मे पांच व्ष्टम पाद हँ तथा योग कुल ५५ होता है । अक्षर गणना 
के अनुसार, एक अक्षरसे छन्द के लक्षण मे कोई परिवतन नहीं होता अतः 
हम दोनों प्रकार के पादो को शक्वरी छन्द के अन्तगंत स्वीकार कर सकते हैँ । 
इस छन्द में प्रथम तथा द्वितीय पादका प्रथम अधंचं तथा अन्तिम तीन पादों 
का दहितीय अधच वनता है। 


निसक्तकार यास्क ने* शक्वरी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है-- 
'शक्वयंः ऋचः शव गतेः । तद्‌ यद्‌ आभिर्‌ वृत्रम अशकर्‌ हन्तुम्‌ तच्‌ छक्वरीणां 
एक्वरीत्वम्‌ इति विज्ञायते" । अर्थात शक्वरी शब्द शक” धातु से ओणादिक 
वनिप्‌' स्त्रीलिग मेर का आगम ओौर 'इ' प्रत्यय से निष्पन्न होता है । ब्राह्मण 
ग्रन्थों ने भी शक्वरी शब्द की व्युत्पत्ति "एक्लृ" धाठेसे मानीदहै तथा यह्‌ भी 
कहा है कि इन ऋचाओं से इन्द्र वृत्र को मार सका अतः इन ऋचाओंकानाम 
शक्वरी हज । कौषीतकि ब्राह्मण में? कहा भी गया है--"एताभिर्‌ वं इन्द्रो वृत्रम्‌ 
अशकद्‌ हन्तुम्‌ । तद्‌ यद्‌ आभिर्‌ वृत्रम हन्तुं तस्मात्‌ शक्वयः' 1 एेतरेय ब्राह्मण 
नेऽ प्रजापति की ब्रह्माण्ड रचना से शक्वरी ऋचाओं की समानता की है-- 


१. षट्पञ्चाशत्तु शक्वरी, ऋ °प्रा० १६।८१ 
२. तं०सं०° २।६।२, १।७।११, श०व्र [० २।९।२।१७, तंण्व्रा° २।१।५।११, 
प०्ब्रा० १९१६।५७।९६ 
3. 60. /€76€, † 247:4171016; ५६ हा अप, 7.44], {1.6 
४. निरुक्त १।३ 
५. कोौण्वा० २३।२ 
६. एेश्त्रा० २२।२ 
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यद्‌ इमान्‌ लोकान्‌ प्रजापतिः सृष्ट्वा इदं सवं शक्नोद्‌ यद्‌ इदं किच तच्‌ 
छक्वर्यो भवंस्तच्‌ छक्वरीणां शक्वरीत्वम्‌` । | 


प्रगाथ 

कारण विशेषसे दो या तीन छन्दो से निमित समुदाय का प्रगाथ" नामसे 
व्यवहार किया जाता है । ऋक्सर्वानुक्रमणीः के व्याख्याता पड्गुरुशिष्य ने कः 
हे--"प्रगाथ्यते संमेल्यते छन्दसा छन्द इति प्रगाथः' । एक साम का समान 
छन्दस्क 3 ऋचाओंमे गान होता है। इस सामान्य नियम का उल्लंघन कर 
एक साम के लए विच्छन्दस्क दो ऋचाये उपदिष्ट होती हैँ तब पुबनिदिष्ट 
सामान्य नियम कौ उपपत्ति के लिए दो ऋचाओं के ही पूर्वोत्तिर भाग को जोड़कर 
तीन ऋचायें वना ली जाती है, इस प्रगथन के लिए ही भरगाथ शब्द का उल्लेख 
सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थो मे उपलब्ध होता दै । मीमांसा €।२।२५ प्रागायथेक तु 
सूत की व्याख्यामें शबर स्वामी ने लिखा है--याऽसौ पूर्वा बृहती, उत्तरा च 
पंक्तिः तयोः प्रगथनेन तृचं कमं कृत्वा ककूभावृत्तराकारं गानं कतंव्यम्‌--अर्थात्‌ 
बृहती (३६) व पंक्ति (४०) छन्द के विशेष प्रकार के ग्रथन द्वारा ३ ऋच 
बना लेनी चाहिए । मीमांसा €।२।२७ श्रगाथे च' कौ व्याख्या मे शबर स्वामी 
लिखते हँ- प्रकर्षं हि प्रशब्दो योतयति । प्रकषण यत्र गानं स प्रगाथः । कष्च 
प्रकषं: ? यत्र किञ्चित्‌ पनर्गायति"--अर्थाति प्र शब्द प्रकषं का योतक है, पाद 


का पुनः गान प्रकषं गान है । 


१. मीमांसा दशन $ अध्याय € पादरे में प्रगाथो का विस्तृत वर्णेन है । 
अतः इस दशन पर शाबर भाष्य आदि व्याख्याग्रन्थ अनुशीलनीय है। 
णांखायन श्रौत सूत्र के सप्तम अध्याय में भी प्रगाथो का वणेन है-- 
प्रगथन को प्रक्रिया भी वहाँ वणित रहै, क्लिष्ट होने के कारण यहाँ 
अवणित है। 

२. ऋक्सर्वानुक्रमणी, ११।१ 

3. \€त16 }(ल7€-4771010; {1116 च ग 116 २४.) 7. 8,25. {1116 
71222111 15 8 €01170211119४€]$ 7276 17 16 २९६४९५३ 27 
60181818 9 116 (गारा ग 8 (श्प) ना ए187ध्प् 
3121128. ९1111 8 321007211811 8121128. 

966-116 [71718 2 1116 (२४, 0$ 0111, 72. 654 
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` जंमिनीय ब्राह्मण गाथा शब्द से प्रगाथ शब्द कौ निष्पत्ति" मानता हे देवता 
के गण जिन मन््ों से यन्न करतेथे असुर उन्हीं मन््ो से उनका अनुकरण 
करते थे । देवताओंने इसी कारण यजन दहतु गाथाओंसे प्रगाथो का सृजन 
किया--“यद्‌ यद्‌ वं देवा यज्ञे कुवन्‌ तद्‌ तदेवाऽसुरा अग्वकूवंत, ते देवा अन्नवन्‌ 
यद्‌ यद्‌ वाचं वयं यन्नं कुर्हे तत्तनोऽसुरां अनुकरवत, एतेमं वयं वेद गाथया 
ससृजानऽतिः ते त्रयं वेद गाथया संयुक्तन्यास्यंस्तमसुरा प्रत्रूवन्नना अयमभवदयं 
गाथया समस्व्राक्षुरतेमं जुहामेति तं अजहृम्तस्माद्‌ देवा एतं गा रसं प्रावहन्त स 
एष अगथोऽभवत्‌ तद्‌ च गाथाये रसं प्रावृहन्त तत्‌ प्रगाथस्य प्रगाथत्वम्‌' 


अष्टाध्यायी का एक सूत्र है-- “सो स्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेषु" ४।२।५४, 
पाणिनि के इस सूत्र का अभिप्राय है--छन्दो के समुदाय मे जो आदि का छन्द 
है तद्वाचक शब्द से अण्‌ आदि यथाविहित प्रत्यय होते है अर्थात्‌ उसी आधार 
पर प्रगाथ छन्द समुदाय का नामकरण करना चाहिए । इस सूत कौ काशिका 
वृत्ति मे जयादित्य प्रगाथ शब्द का व्याख्यान इस प्रकार करते हैँ -श्रगाथ 
शब्दः क्रियानिमित्तकः क्वचिदेव मन्त विशेषे वतंते । यत्र £ ऋचौ प्रगथनेन तिच: 
क्रियन्ते स प्रगथनास्प्रकषंगानाद्रा प्रगाथ इत्य्‌च्यते' । अर्थात्‌ प्रगाथ शब्द क्रिया- 
विशेष से किन्हीं मन्त्र विशेषो के लिए ही व्यवहूत होता है। जहां दो ऋचाणएं 
प्रगथन से तीन बनाई जाती हैँ वह प्रगथनके कारण प्रगाथदहै। पाणिनि के 
सूत्र पर सिद्धान्तकौमुदी के व्याख्यान मे तत्त्वबोधिनीटीका में लिखा है-- 
परग्रथयत इति प्रगाथः*-* । अन्ये तु प्रगीयत इति प्रगाथः-ˆ* । यद्रे ऋचा- 
वावृत्त्या तिस्तः क्रियन्ते स प्रगाथः । इसी सूत्र की व्याख्यामे बाल मनोरमा 
के टीकाक।र ने कहा है--“ऋर्द्वयमाम्नातं पादावृत्त्या ऋक्तरयं संपद्यते । स च 
संप्रगाथ इति छन्दोगसूत्रे वह्‌ व॒चूूत्रे प्रसिद्धम्‌" । 





वेयाकरणों के अनुसार प्रगाथ शब्द गँ शब्दे (गा) धातु तथा ओौणादिक थ 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न है। यह्‌ सत्य है कि प्र+-गे--प्रकषेगान प्रगाथ शब्द 
काआधार है । प्रगथन से प्रगाथ शब्द की सिद्धि अधिक उचित नहीं प्रतीत 
होती है तथापि विद्वानों ने दोनों व्युत्पत्तियों को समान रूप से स्वीकार किया 


-स्- 
&४५ ~ १ 


१. जं० ब्रा०, १।७५ 
२. वैदिक व्याकरण--डा० रामगोपाल, पू० ६१५ 
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है । काण्व संहिता के व्याख्याता ्षट्ृट आनन्द बोधने प्रगाथो के विषयमें 
अपना विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- +कः 


“वरिष्टुव्वृहत्यो यत्र मीठिते स वरष्टमः प्रगाथः । २२३।१५ 
-यत्र जगत्यष्णिहौ संमीचिते स्तः स जागतः प्रगाथः । ३४।१५ 


ऋग्वेद का अष्टम मण्डल प्रगाथ एकत्रणके लिए प्रसिद्ध है । शांखायन- 
गृह यसूत्र तथा आाष्वलायन गहय सूर मै अष्टम मंडल के कषियोंको ही 
"प्रगाथा: कहा गया हे 


वाहत प्रगाथः 


अष्टम मण्डल मे इस छन्द का प्रयोग ऋषियों ने १८२८ स्थलों पर कियाहै 
जो अन्य प्रयुक्त समस्त छन्दो की तुलना में तृतीय स्थान पर आता है । मायत्री 
तथा उष्णिक्‌ के पश्चात्‌ अष्टममण्डलीय ऋषियों ने इसी छन्द में मन्त्र रचना 
की है, अनुपात की दल्टि स इसका ११.४७ प्रतिशत मन्त्रो में प्रयोग किया गया 
हे। बृहती छन्द के साथ सतोबृहती छन्द का सम्मिश्चण करने से यह छन्द । 
बनता है। इसी आधार पर इसे "वार्हतः प्रगाथ कहते दँ । इसके पादो के 
अक्षरो का क्रम ८,८,१२,८-[ १२,८,१२ ठ तथा कुल योग ७६ होता हे । अष्टम 
मण्डलीय ऋषियों मे यह छन्द काण्व परिवार को अपेक्षाकरृत अधिक श्रिय है। 
ऋषियों ने इन्द्र की स्तुति के लिए गायत्ती के पश्चात्‌ इसी छन्द को अधिकता 
से अचेना का माध्यम बनाया हैः। 


काक प्रगाथः 


काकुभ प्रगाथ का प्रयोग भी अष्टम मण्डलीय ऋषियों ने पर्याप्त मात्रा मे 
किया है । = स्थलों पर इस छन्द मे ऋषियों ने स्वोदगारों का प्रथन कियादहे 


१. बाहो बृहतीपूवंः ककरप्पूवंस्तु काकुभः । 

एतौ सतोवृहत्यन्तौ प्र गाथौ भवतो द्‌वचो ॥ ऋ °प्रा०, १०।१ 
२. विस्त॒त विवरण के लिए देखिए तालिका, छन्द, देवता तथा ऋषि। 
३. बाहुं तो बृहतीपूवेः ककुप्पूवस्तु काकुभः । 

एतौ सतो बहत्यन्तौ प्रगाथौ भवतौ द्‌वुचौ \\ ऋप्रा०,. १८।१ 
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जो कुल का ४.१२ प्रतिशत है। अष्टम मण्डल में प्रथक्त समस्त छन्दो को 
पंक्ति म प्रयोग की दृष्टि से इसका षष्ट स्थान है । काकुभ छन्द के साथ सतो- 
वृहती छन्द के योग से यह छन्द बनता है । इसी कारण इस छन्द को काकूभ 
प्रगाथ कहते हैँ । इस छन्द के पादो के अक्षर ८,१२,८-- १२.८,१२.८ के क्रमा- 
नुसार होने चाहिए तथा कुल योग ६८ होना चाहिए । केवल सौभर काण्व ने 
इस छन्द का प्रयोग किया है यह्‌ तथूय आणश्चयंजनक है । इस छन्द मे उन्ाने 
अग्नि, मरुत्‌, इन्द्र, तथा अश्विन देवता की स्तुति! कौ हे । 


निष्कषं रूप में कटा जा सकता है के छन्द वेदा का श्वास है, छन्दो के 
अभावमेंवेद अपूणंर्हँ। छन्दकी प्रशंसामे जंमिनीय तवल्कार, ब्राह्मणने 
कहा ै--'छन्दांसि वें सवं स्तोमास्सकें लोकास्सवे कामाः' अर्थात्‌ सभी स्तोमो, 
सभी लोकों तथा सभी कामनाओंका वास छन्दोंमेहीटहै। णतपथब्राह्मणने 
छन्दो कौ महिमा मे अत्यन्त सुन्दर उक्ति उद्धुत कौ है--"हिरण्यमयी हयेषा 
या छन्दोमथा । सत्य है छन्द ही वेदों की जीवन्त शक्ति टं । 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए-त।लिका-छन्द, देवता तथा ऋषि । 




















छन्द ओर देवता 


वेदिक वाड मय का सम्पूणं मन्त्र (संहिता) साहित्य" छन्दोबद्ध है । वेद के 
साक्षात्‌ उपकारक, षडङ्खों में अन्यतम स्थानप्राप्त छन्दो कौ आधारशिला पर 
ही वेदाथं का महत्त्वपूणं प्रासाद अधिष्ठित हैः । मन्तद्रष्टा ऋषियों के लिए 
छन्दनिवद्ध मन्त्रोच्चारण स्वाभाविक था। गद्य की अपेक्षा पद्य को कण्ठस्थ 
करना ओर तरृरूपमें ही स्मरण रखना अधिक सरल होतादहै। इस दष्टि से 
उन्होने पद्य रूपमे ही अपने आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति की 1 अभीष्ट 
देवता-नष्टिके माध्यम रूपमे भी पद्य, गद्य की अपे्ना अधिक उत्तम था। 
छन्दो के ज्ञानाभाव में प्रयुज्यमान मन्त्र लक्ष्यपूरक नहीं होता है । छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में स्पष्ट रूप से कहा गय। है कि वेद का विद्यार्थी मन्तो के छन्द ओर 
देवता को लक्ष्यगत करके योग्यता का सम्पादन करे+। दवत ज्ञानाभावमे 
मन्त्रार्थं ज्ञान नहीं होता, तथा देवत ज्ञान में छन्दो-ज्ञान अनिवायं हे। फलतः 
मन्त्रार्थं लान ने ऊन्द ज्ञान कौ उपादेयता सिद्धः होतीदहै। नेसक्तोका भी 
सिद्धान्त है कि छन्दो का दंवत ज्ञान मन््राथं ज्ञान हेत अत्यावश्यक है । निरू- 


४. यजुवद के कुष गद्यात्मक मन्तो को छोड़कर 
२. छन्दः पादौ तु वेदस्य--पाणिनि शिक्षा, ४१ 
३. योह वा अविदिता्षेयच्छन्दोदंवतवब्राह्मणेन मन्तरेण याजयति वाध्याप- 


यति वा स्थाणु वच्छंति गतं वा पद्यति प्र॒वा मौयते पापीयान भवति 
यातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति । निरुक्तटीका वृत्ति भूमिका । 


४. यदाषेयं तमृषिम्‌ यां देवतां अभिष्टोस्यन स्यात्तां देवातामुपधावेद्‌ येन 
छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ तत्छन्द उपभावेत । छा ०उ० १।३।६-१० 

५. वेदितव्यं देवतं हि मंते-मंतरे प्रयत्नतः । 
दंवतज्ञो हि मंत्राणाम्‌ तदर्थंमवगच्छति ॥ बृहद्देवता १।२ 

६. ऋक्‌ भाष्य, स्कन्द १।१।१ 








कवक रिरि 
४ 
२ 
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क्तकार यास्क ने अनिदिष्ट देवता वाले मन्तो मे देवता ज्ञान के प्रसंग मे देव- 
त।ओं के भक्ति साहचयं प्रकरण द्वारा श्ट विधान कियाद कि यदि किसी मंत 
का देवता स्पष्ट रूपसेन ज्ञात होतो भक्ति साहचयं दारा देवताज्ञान" करना 
चाहिए । तदनुसार प्रायः अनिदिष्ट देवता वाले गायत्री छन्द में निवद्ध मतत का 
अग्नि देवता, अनिदिष्ट देवता वाने विष्टुप्‌ छन्द में निवद्ध मन्व का इन्द्र देवता 
तथा जगती छन्द मे निबद्ध मंत्र का आदित्य देवताः समना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त मन््ों से सम्बद्ध देवताओं के उचित ज्ञान के विना लौकिक अथव। 
वेदिक संस्कारों क। उचित फल भी नहीं प्राप्तः किया जा सकता हे | 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ म छन्द पद के निव चन का सम्बन्ध देवताओं के साथ 
स्थापित किया गया है । देवताओं ने मृत्यु से भयभीत होकर तीन विधाओ में 
प्रवेश किया तव छन्दो दा रा उनका आच्छादन किया गया यही छन्द का छन्द- 
स्त्व“ है । छन्दो के इस प्राधान्य के कारण ही यज्ञ रूपः प्रजापति को छन्द 
कहा गया है, एक श्रुति मेः प्रजापति का शरीर संस्थान हौ छन्दोमय वताया 
गया है तथा दूसरी मेऽ सभी छन्दो को प्रजापति के अंगरूप मं ग्रहण किया 
गय हे । 





१. असंविज्ञात पदे मंते भवत्या साहचयूर्येण वा यथा देवता गम्यते-- 
दुर्गाचार्य -निरूक्त, पृ ° ७६९ 


२. अर्थ॑तान्यग्निभक्तीनि - - गायती ,.. ... । अथेतानीन्द्रभक्तीनि-- 


त्रिष्ट्ष्‌... ... । अथेतान्यादित्यभकव्तीनि ... .-. जगती ... । 
निरुक्त, ७।३ 


३. न हि कश्चिद्‌ विज्ञाय याथातथूयेन दवतम्‌ । 
लौक्यानां वदिकानां वा कममणां फलमश्नुते । बृहद्देवता १।४ 
४. देवा वं मृत्योविम्यतस्रयीं विद्यां प्राविशंस्ते छन्दोभिरच्छादयन्‌ यदे- 
भिरच्छाद्यस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । छा ०उप० १।४।२ 
. प्रजापतिं यज्ञः 


„^< 


` प्रजापतिरेव छन्दोऽभवत्‌--श०व्रा ° ८।२।३।९ 
` शणब्रा° १०।३।१।९ 
+ एेऽब्रा° ७।८ 


4 © 4 
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छन्द केवल यज्ञ मे समपित हवि के ही भागी नहीं थे अप्तु यज्ञ मे देव- 


ताओं के सहचर होने के कारण देवताओं के ही समान इनकी भी पूजाकौ 
जातीथी। छन्द यज्ञ के प्रधान अङ्कये, वे देवताओं के समीप हवि को 
पहुचाने वाले ये । देतरेय ब्राह्मण के एक सम्दभं मेः उल्लेख हुभा है देवों के 
लिए हव्य ढोते-ढोते छन्द थक गए ओर यज्ञ के पिछले भाग मे हर गष । 


छन्दो का यज्ञ से इतना निकट सम्बन्ध था कि उन्हें साध्य देवता कहा गया 


है । उन्होने सर्वप्रथम अग्निद्वारा अग्निका यजन किया । गायन्ती (आदि) 
छन्दो द्वारा अग्नि देवता के आह्वान (मन्थन) का विधान” है । 


यज मे छन्दं की प्रमुखता के कारण ही उन्हं देवत्व प्रदान किया गया हे । 
तं० संहितामे छन्दो को अप्रधान देवता कहा गया है। गायती, चिष्ट्म्‌ 
ओर अनुष्टुभ्‌ को क्रमशः द्यौ, उषा, गो ओर पृथ्वी मानकर देविका 
आहतियांँ दी जाती है । छन्द देवों के पास से चले गये, देवो ने उनके लिए चार 
भागों मे विभक्त आहतियां दी, गायत्री इष्टि गायती के सम्मान मे देवता 


दारा'० अनुष्ठेय है । शतपथ ब्राह्मणः+ मे इन्हं देवियां कहा गया है, वाजसनेयि 


सं०12 म इहं विभिन्न देवोके रूप में सम्बोधित किया गया है । कतिपय स्थलों 


वण्धभ्सू० १३।३ 


९1 ^© 


ण ०ब्रा०४।३।१।१, तंमं० २।२।४।८, 
एे०ब्रा० ३।४५७ 
छन्दांसि वं साध्या देवाः एेन्ब्रा° २।५ 


~. 


५. तेऽग्तिनाऽग्निमयजन्त, बही 

९. गायत्रेण त्वा छन्दसा मन्थामि--वाऽ्स° ५।२ 
७. छन्दांसि वं देविकाः -- तं ०सं हिता ३।४।६।१ 
८. एेण्ब्रा० ३।४य८ 

९. तं०्सं० २।६।३।३ 

१०. ' "` २।४।३।२ 

११. छन्दासि देव्यः - शणब्रा० €।५।१।३६ 
९२. वाभ्स० ८।४७ 











१४८० ऋग्वेद-विमणे (अष्टम मण्डल) 


मे इन्हें देवताओं से भी" उच्च स्थान प्रदान किया गयाहै। छन्दो कौ सहायता 
से देवताओं ने स्वगं लोक कोः प्राप्त कियाथा। देवताओंके पाससे यज्ञ जव 
उत्रमण कर जाता है तव देवता छन्दो के माध्यमसे ही यज्ञ कोः प्राप्त करते 


ड । 


यज्ञादि सम्पादन के निमित्त छन्दो के स्वरूप निरूपण ओर सीना निर्धारण 
काजो निदेश है उसमे छन्दं की देवताओं के साथ सहभागिता का भी संकेत 
अन्तभृत है । ऋग्वेद मे सृष्टि-रहस्य, यज्ञ-रहस्य तथा छन्दोविधान रहस्य तीनों 
परस्पर सम्बद्धरह्स्य के खूप में निदिष्ट किए गएदहै। 


निम्नलिखित ऋचाए4 प्रमाणस्वरूप उद्धृत है-- 


“कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क आसीत्‌ । 
छन्दः किमासीतप्रउगं किमूक्थं यह्‌ वा देवमयजन्त विश्वे ॥ 
अग्नेरगयत्रयभवत्सयुग्वोष्णिहया सविता सं बभूव । 

अनुष्टुभा सोम उक्थ मेहस्वान्वृहस्पतेवु हती वाचमावत्‌ ॥ 
विराष्मिव्रावरुणयोरभिश्री रि ्रस्य विष्ट्विह भागो अहनः । 
विश्वान्देवाञ्जगत्या विवेश तेन चाक्लुप्र ऋषयो मनुष्या: ॥ 


देवताओं ने जव प्रजापति का यज्ञ किया तव उस यज्ञ कीसीमाक्याथी? 
देवताओं की मूति कंसी थी१घृतक्याथा ? यज्ञ को परिधियां क्याथी ? छन्द 
ओर उक्थ कौनसे थे ? संकल्प कौनसे थे ? उष्णिक्‌ छन्द तथा सविता देवता, 
गायत्री छन्द तथा अग्नि देवता, अनुष्टुप्‌ छन्द तथा सोम देवता, उक्थ छन्द 
तथा सविता देवता, वृहृती छन्द तथ। वृहस्पति देवता, विरा छन्द तथा मित्रा- 
वरुण देवता, त्रिष्टुभ्‌ छन्द तथा इन्द्र, दिवस ओर सोम, जगती छन्द तथा विश्व 
देवाः देवता सवप्रथम प्रजापति के मूख से साथ-साथ उत्पन्न हुए भौर तब 
समस्त मानव सृष्टि निष्पन्न हुई । 


ता, 


[ + = 


- देवानाम्‌ वं देवाः सन्ति छंदांस्येव--शण्व्रा° १।८।२।१४ 
छन्दोर्भिहि देवाः स्वगलोकम्‌ समाश्नुवत । श०त्रा० ३।६।३।१० 
२३. एेण््रा० ३।४५ 

४. ० १०।१।३०३,४,५ 


९) 








छन्द ओर देवता ¦ १४१ 


यज्ञानुष्ठान में यजुवद की प्रधानता है। याज्ञिक क्रियाकलापों मे उसका 
सर्वोच्च स्थान है, यज्ञ सम्पन्नता हेतु प्रयुक्त मन्तो मे छन्द सवधी देवता को 
स्थापना करते सभय यजुवद के ऋषिगणो ने सम्भवतः ऋग्वेद के मन्त्रके 
अस्तित्व को विस्मृत कर दिया था, इसीलिए वे पक्ति छन्द का प्रिय देवता वसु, 
उष्णिक्‌ का प्रिय देवता वाक्‌, बृहती छन्द का प्रियदेवता आदित्य, अनुष्टुप्‌ छन्द 
का प्रिय देवता मरुत्‌, विराट्‌ छन्द का प्रिय देवता विश्वेदेवाः, गायत्री छन्द कां 
प्रिय देवता बृहस्पति, चिष्टुप्‌ छन्द का प्रिय देवता इन्द्र, जगती छन्द का प्रिय 
देवता वरुण को बताते हँ तथा इन्हीं छन्दं ओर देवताओं के मननपुवेकं इष्ट 
को स्थापना करते है । 


ऋक प्रातिशाख्यकार शौनक ऋग्वेद के छन्द तथा देवताओं के सम्बन्धः 
प्रकाशक मन्ोसे पर्णरूप से सहमप्त हँ । वे इन मन्तो पर ही ओर अधिक 
प्रकाश डालते है । ऋग्वेद के मन्तो में पंक्ति छन्द के देवत। का निदश नहह 
गौनक के अनुसार पवित छन्द इन्दर देवता वाला है, प्रजापति देवता अति 
च्छन्दो के ऋषि है, विच्छन्दों के वायू देवता है, दविपदा छन्दो के पुरुष, व॒एक 
पदा छन्दो के ब्रह्मा देवता हैँ । छन्दो के इस देवता ज्ञान से धमं रूपी प्रयोजन 
सिद्ध होता है, छन्द निणेय में संशय होने पर देवता दाराः उसे जाना जा 
सकता है । 


ब्राह्मणों मे भी छन्दो के आरम्भक देवता विशेष के वणनमें इस ऋचा 
का पूर्णं समर्थन मिलता है । एेतरेय ब्राह्मण मे“ ऋग्वेदीय मन्त के समान ही 
अग्निका उपासक गायत्री छन्द को, सविता का उपासक उष्णिक्‌ छन्द कोः 


१. यजुवंद १४।१८-२० 

२. ऋक्‌ प्रातिशाख्य १७।६-१२ 

३. अथापि ब्राह्यणे-अथापि तेषामारम्भणीयस्थानानि देवताविशेषः प्रति- 
पत्तव्याति । अग्नितारातो गायव्याः (१) सवितुतउष्णिहः (२) सोमा- 
दनुष्ट्भः (३) बृहस्पतेश्च बृहत्याः (४) वरुणात्‌ पड क्तेः (५) इन्द्रादेव 
विष्टुभः (६) अथ विश्वेभ्यो देवेभ्यो जगत्या (७) उपक्रमणात्‌ ।-पिगल 
छन्दः सूत्रस्य भूमिका, पृ० ३८ 1 

४, एेष््रा० ३७।२ 
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वृहस्पति का उपासक वृहती छन्द को, मित्रावरुण का उपासक पंक्ति छन्द को, 
इन्द्र का उप।सक विष्ट्भ्‌ छन्द को, विश्वेदेवाः का उपासक जगती छन्द को 
बताया है । कौषीतकि ब्राह्मण मे" इस मन्त्र का अन्यथारूप प्रस्तुत है जिसके 
अनुसार अग्निका निवस स्थान गायत्री, किन्तु वायुका निवास त्रिष्टुभ्‌ में 
ओर आदित्य का वास जगतीमे है । शतपथ ब्राह्मण मेः एक स्थल पर मिलता 
है करि प्रजापतिने मूख को व्रिवृत्ताकार करिया ओर अग्नि देवता-गायत्री छन्द, 
इन्द्र देवता-विष्ट्भ्‌ छन्द, विश्वेदेवाः देवता-जगती छन्द का साथ-साथ सृजन 
किया । देवता विेष को छन्द विरोष मे दी गयी आहूति ही कामनापूरक होती 
8 । 
आपस्तम्ब श्रौत सूत्रः छन्दां के देवताओं का स्पष्ट वणन करते हए कहता है 
कि विराट्‌ छन्द का देवता वरुण, गायत्री छन्द का देवता वृहस्पति, चिष्टुप्‌ छन्द 
का देवता इन्द्र, जगती छन्द का देवता प्रजापति, अनुष्टुप्‌ छन्द का देवता मित्र, 
उप्णिक्‌ छन्द का देवता पुषा, पंकितिछठन्द का देवता पजय तथा बृहती छन्द का 
देवता परमेष्ठी है। उपनिदान सूत के? अन्त मं आचायं गाग्यं छन्दो को 
देवताओं से सम्बद्ध करते हृए कहते हँ कि गायत्ती का अग्नि, उष्णिक्‌ ओौर 
ककुभ्‌ का सविता, अनुष्टुभ्‌ का सोम, वृहती का बृहस्पति, पंक्तिका मित्रावरुण 
अथवा इन्ध, व्रिष्ट्य का इन्द्र, जगती का विश्वेदेवाः, विराट्‌ का आदित्य, अति 
-च्छन्दो का प्रजापति, विच्छन्दो का वायु, द्विपदा का पुरुष ओर एकपदा का 
ब्रह्मा देवता समञ्ना चाहिए । 


शुक्लयज्‌ः सर्वानुक्रमणी° तथा वाजसनेयि संहिता सर्वानूक्रमणीः समान देवता 


१. कौ ब्रा०-पिगल छन्दः सूत्रस्य भूमिका, पु० ५५ 
२. शछत्रा० ७।१।१ 

३. ० ब्रा १।१।५ 

४. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १६।२८।१ 

५. उदनिदानं सूत्र, अध्याय = (पु० २१,२२) 

६. शुक्लयजुः पर्वानुक्रमणी ४ 

७. वाजसनेयि संहिता सर्वानुक्रमणी ४।१० 
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छन्द ओर देवता १५ 


निर्देश करती रहै । शुक्लयजुः सर्वा० केवल ३ देवता-- पंक्ति के वरुण, 
विराज के मित्र॒ तथा स्वराज के वरुण, प्रस्तुत करती है जबकि वाज० स° 
सर्वा०- पक्ति के वरुण, त्विष्ट्भ्‌ के इन्द्र, विराज के मिनत, स्वराज के वरुण, 
अतिच्छन्दों के प्रजापति, विच्छन्दों के वायु, द्विपदा के पुरूष, एकपदा के ब्रह्मा 
अर्थात्‌ सभी छन्दं के देवता प्रस्तुत करती है । बृहद्देवता" तथा आचाय पिगल 
का छन्दः शास्त्रः देवता वणनमे ऋक्‌ प्र।० का अक्षरशः अनुकरण करता 
है । बहद्देवता ऋक्‌ प्रातिशाख्य में अनिदिष्ट छन्दो के देवता-स्वराज के वरुण, 
निचृत्‌ के इन्द्र तथा भुरिक्‌ के वायु देवता वताता ह केवल बृहद्देवता ही एेसा 
ग्रन्थ है जिम निचृत्‌ तथा भुरिक्‌ छन्दो के देवताऽ निदिष्ट हैँ अन्य किसी 
ग्रन्थ मे नहीं । पिगल आचायं ने संदिह्‌.यमान छन्द वाले मन्त कै छन्द निणेय में 
दवता ज्ञान को साधन मानादहै। भरत के नाट्यशास्त्र" में देवताओं का संकेत 
माच प्राप्त होता है। 


(१) सभी (शने) ने गायत्रीकादेवता अग्निकोस्वीकारक्ियाहें। 


केवल यजुवद ओर आपस्तम्ब मेंअग्निके स्थान पर बृहस्पति को 
माना गया है । 


(२) उष्णिक्‌ का देवता सविता माना गया है । अनेक लोग इस विषयमे 


मौन दहै । तो दूसरी ओौर कृष्णीये ने विश्वेदेवाः, यजुवंद ने वाक्‌, ओौर 
आपस्तम्ब ने पूषा को मानादहे। 

(३) अनुष्ट्भ्‌ का देवता अधिकांशने सोम मानाः) कृलोग मौन हैं। 
कृष्णीये ने बृहस्पति को, द्रविणम्‌ ने मित्रावरुण को, आपस्तम्ब ने 


केवल मित्रको, यजु०ने मरुत्‌ को ओर वेद समीक्षाने वाक्‌ को 
स्वीकार किय। हैँ | 


(४) बृहती का अधिष्ठातृ देवता अधिकांश ने बृहस्पति माना है । कृष्णीये 
ने सूर्या, यजु ने आदित्य, तो आपस्तम्ब ने परण्ष्टी नाम दिया है । 


१. बहह्‌ वता ८।१०५-१०६ 
२. पि० छं०्सू० ३।६३ 
३: दर्द्रस्य निचृतः पोक्ता वायोश्च भुरिजः स्मृताः--बृहट्‌ वता ८1१०७ 
४. अगन्यादि देवतं प्रोक्तम्‌--भरत नाट्यशास्त्रं“ १४।१०५ 





१४४ ऋग्वेद-विम्शं (अष्टम मण्डल) 


` (५) विष्टुभ्‌ के सम्बन्ध में सर्वाधिक मतक्य है (१४ ते) इसका देवता इन्द्र 
माना ह । कृष्णीये ने सुधाकरः ओर कौषीतकि ने वायु दिया है। 


(६) जगती का देवता विश्वेदेवाः € शास्र ने स्वीकार किया है । निरुक्त- 
कार यास्क ओर कौपीतकि आदित्य दे रहे हैं। 


(७) पंक्ति के देवता के विषय में सर्वाधिक विवाद है। २ लोग मित्रावरुण 
को, ३ लोग केवल वरुण को, ४ इद्र को, मानते है इनके अतिरिक्त 
भा कष्ठ लोग हं जो अश्विन्‌ वृहस्पति । वसुगणं । पर्जन्य । अथवा 
गा को पक्ति का देवता मानते हैँ । अन्य (अतिच्छन्दस्‌ इत्यादि) पर 
वहत ही कम लोगों ने विचार किया है । 


उपयुक्त सभी आचार्यो ने ऋग्वेद के दशक मण्डलीय मन्तोंकादही 
अधिकतम अथवा न्युनतम रूप में संग्रह क्रिया है । लगभग सभी ने अग्नि देवता 
का छन्द गायत्री" मानाहै। ऋग्वेद का प्रारम्भ ही अग्नि देवता की स्तुति मं 
गायत्री छन्द के निदशंन से होता हैः । तेज व ब्रह्मवर्चस्‌ गायत्रीऽ है, अग्नि भी 
तेजपुंज है अतः इसका सम्बन्ध अग्नि के साथ स्थापित किया गया है । दोनों 
कौ ही उत्पत्ति प्रजापति के मूख से एक साथ बताई गई है । अतः गायत्री 
छन्द मे अग्नि देवता के अमरत्व की सुरक्षा सामथ्‌यं में किसे सन्देह हो सकता 
है । ऋक्‌ मन्तं के सस्वर पाठ से इसका कारण यह प्रतीत होता है कि चिपदा 
गायत्री छन्द की गति में एक ध्वनि गाम्भीय॑है जो इसे प्रतिपाद्य अग्नि 
विषयक अथं गाम्भीयं से प्रभावित है। वरिष्ट्भ्‌ छन्दो का विशेष सम्बन्ध इन्द्र 








१. (क) गायत्रं त्वो अग्नेछन्द 
(ख) गायत्रोऽग्निः तै. सं. २।२।५।५ अर्थात अग्नि को स्वयं ही गायत्री 
कहा गया है । 

२. ऋऋ. १।१।१ 

३.े. त्रा. १।१।५ 

८४. प्रजापतिः स मुखतः, विवृतं निरभिमीत तमग्तिदवताऽन्वसृज्यत गायत्री 
छन्दो-तं. सं. ७।१।१।४ „^ 12 ५ च 











१४१ 


न्दो योजना 


© 





10119. 


102. 
10312115} | 
2] ५>2.# 


(।०१|।£ 


८८ 

८८ 

८८ 
+& 


४.४ 
(10०11०41 | 


10312 
102।.९४५] 
^+ 


८८ 


21 


र [1 


10०1811] 


12228 


£ 


[४ 9 
[ए 
(31 


{12 3४ 


¢ # 9 0 112 5 
1*५£ 14244192 
12122 12152414 
1६1 1101318 
12] 222 २९/९2 
॥ १९] 1>{ 4148 
९ 10181 
८८ 1२०४ 
८८ 110121४ 
(+ २{४) 
८५ 1226 ~ 
८८ ५०] 
८८ 82118 : >-© 1४] 
क 112 22 
^ = 2118121५ < 


^ 2 +>} £ 
ˆ" " ०12 ०9 ०61४७ 


॥ 3 
118111४ 


5 ~ 


ऋ.्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


१४६ 


1092 


109२! 


५ 


22122 


८८ 


५८ 


७? 


122 


® # ६ 


७०० 
६1 
{€ 
6८ 


1>{॥116 


911 




















छन्दो-योजना १४७ 
से दै, प्रजापति के उर तथा बाहुओं से इन्द्रकी व त्निष्टभः की उत्पत्ति बताई 

ठे । इन्द्र ने विष्टुभ्‌ को स्वयं अपना छन्दः बताया है । इन्द्र देवता का छन्द 
हीनेसे इसे वीर ओर बलः कहा गया है। इसी आशय की पुष्टि में कहीं इसे 
इन्द्र का वज्रः तथा करीं क्षत्रः कहा गया है। जिन सुक्तो मे देवता इन्द्र के 
वीरतापुणं कार्यो का वणन है उनमें त्रिष्टुप्‌ छन्द का ही प्रयोग है । 


डा० सिद्धए्वर वर्मा ने छन्दो द्वारा सम्पादित देवता सम्बन्धी तिम्न कर्यो 


को प्रस्तुत किया है-- 


१. छन्दो द्वारा सम्पादित मूख्यतम कायं रक्षा" करना है । शतपथ ब्राह्मण 
मे एक आख्यान का उल्लेख है जिसमे देवताओं ने छन्दं के साथ विष्ण की 
रक्षाकौथी। छन्दोने ही इन्द्र को असुरो को भगाने° में सहायता दी थी । 


२. छन्दां कौ सहायता से हौ देवताओं ने समस्त लोकों पर विजय प्राप्त 

0 थी, इन्हीं छन्दं कौ सहायता से देवताओं ने स्वगं लोक को"? प्राप्त किया 

था। छन्द मानव कौ समस्त अभिलाषाओं को पूर्णं करने वाले हैँ अतः त° 

संहिता मे विभिन्न कामनाओं कौ पूति हेतु विभिन्न देवताओं को हविष प्रदान 
करने का विधान किया गयादहै। 


"१ 


१. रसो बाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत तमिन्द्रो देवता अन्वसुज्यत त्िष्ट्भ 
न्दो-त. सं. ७।१।१।४ 
२.एे. त्रा १२।१० 
३. वीयंन्‌ वं चिष्टुभ्‌-े. त्रा. ४।४ 
४. त्िष्ट्ुभ्‌ इन्द्रस्य व्रजः-े. त्रा. ६।२ 
५. क्षतम्‌ वं तिष्टुभ्‌-कोौ. ब्रा. ७।१० 
६. ^. 1. 0, (+ 16, 1417. 1090-0 
७. छन्दांसि छादनात्‌-यदेभिरात्मानमाच्छादयत्‌ देवा मृत्यो्िभ्यत नि. 
टीका दुर्गाचायं, पृ. ७८२ 
८. श. त्रा. १।२।५। १-६ 
९.एे. त्रा. १६।५ 
१०. देवाश्छन्दोभिरिमांल्लोकाननपजय्‌यम्‌-तं. संहिता १।७।५।४ 
११. छन्दोभिदवाः स्वगं लोकं समाश्नुवत्‌-श. त्रा. ३।६।३।१० 
९२. त °सं° ३।४।६।१-५ 
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3. छन्द शवित प्रदाता है, प्रजपतिने छन्दो की शवित लेकर उसे 
देवताओं" को प्रदान किया थ, छन्दो ने स्वयं प्रजापति कौ रक्षा का भार अपने 
ऊपर लिया थाः । 


सम्पूणं वेदिक साहित्य के इस देवता तथा छन्द के परस्पर सम्बन्ध के 
विस्तृत संकेतो से अविलम्ब यह जिज्ञासा होती है कि ऋग्वेदके अष्टम मण्डल 
के देवताओं का छन्दो के साथ किस प्रकार क सम्बन्ध? छन्दो के जितने 
प्रकारो का दशन अष्टम मण्डलमेंहो रहा है गायद ही अन्यत्र कहीं प्राप्त हो। 
फलतः छन्द ओर देवताओं के परस्पर सम्बन्धो को समञ्चने मे इस मण्डल की 
उपयोगिता सर्वाधिक है । 


इन्द्र के सम्पक्‌ मे तरिष्टुभ्‌ ठ स्थान पर आता है ओर गायत्री प्रथम स्थान 
पर । अग्निका गायत्ती से घनिष्ठं सम्बन्ध सिद्धहै। किन्तु अश्विन ओर 
मरत्‌ देवताओं से सम्बद्ध सर्वाधिक मन्त्र गायव्रीमेहीर्हँ। इस प्रकार गायत्री 
छन्द का सम्बन्ध केवल अग्निसेन होकर इन्द्र, अश्विन भौर मरुत्‌ इत्यादि 
से भी है । आदित्य ओर सोम परक पर्याप्त मन्त्र भी गायत्रीमे ही है । उष्णिक्‌ 
का देवता सविता माना गया था, किन्तु प्रस्तुत मण्डलमें इस छन्द के सर्वाधिक 
मन्तो मे इन्द्र, अग्ति, मित्रावरुण ओर आदित्य देवता टहं। सविताका कहीं 
नाम ही नहीं है। अनुष्ट्भ्‌ का देवता सोम कहा गया था, किन्तु इस मण्डल में 
केवल १ मन्त्र का वह्‌ देवता है । हेष अनुष्टुभम्‌ मन्त्रो मे देवता इन्द्र, अश्विन 
है । अग्निपरक केवल ४ मन्त्र है । 


वृहती छन्द का देवता बृहस्पति निर्दिष्ट ह, किन्तु वृहस्पति को स्वतन्त्र 
रूप में अष्टम मण्डलम कहींभी प्राथेना नहींकौी गयी, दूसरी ओर वृहृती 
छन्द मे ८७ मन्त्रो मे प्रयोग है । अष्टम मण्डलम एक मन्त्र में इन्द्रावहस्पति 
युगल की प्राथना है किन्तु उसके लिए बृहती छन्द का प्रयोग नहीं किया गया 
है वृहती छन्द में सर्वाधिक ७१ मन्त्रों मे इन्द्र की स्तुति है अश्विन देवता की & 
मन्त्रो में तथा अग्नि देवता की स्तुति हेतु ५ मन्त्र रचे गए । जगती छन्द 
विश्वेदेवा का है, एक स्थल पर भी विष्वेदेवाः कौ स्तुति जगती छन्द से नहीं 


१. त° सं० ३।३।७।१-२ 
२. श० ब्राऽ ८।१।२।१ 
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छन्दो-योजना १५१ 


की गयी है, जगती छन्द मे १३ मन्व आदित्य को इन्द्र, अग्नि, वरुण तथा इन्द्रा 
ग्नी को क्रमणः १०, १० मंत्र समपित है अतः इन्द्र तथा अग्नि कौ स्वतन्त्र तथा 
युगल रूप में स्तुति हेतु जगतौ छन्द को अष्टम मण्डलीय ऋषियों ने उपयुक्त 
मानादै। त्िष्टुभ्‌ छन्द का प्रियतम देवता इन्द्रहै किन्तु अष्टम मण्डल में 
स्थिति इस विचार की सम्थंक नहीं है विष्टुभ्‌ छन्द मे इन्द्र देवता की स्तुति 
हेत्‌ केवल २५ मन्त्र हैँ किन्तु जगती छन्द मे ही २८ मन्व अश्विन कौ स्तुति 
हेतुहै। 

सोम देवता की १४ जगती छन्दो से स्तुति की गई ह । वाहत प्रगाथ छन्द से 
१५९ स्थलों पर इन्द्र की स्तुति, २६ स्थलों पर अग्नि की स्तुति, २४ स्थलों पर 
मरत्‌ की स्तुति तथा केवल ८ स्थलों पर अश्विन कौ स्तुति दै। ६ तथा ४ 
वाहत प्रगाथ छन्दो से वायु तथा मित्रावरुण कौ स्तुतिकौो गईटै। काकुभ्‌ 
प्रगाथ छन्द सर्व्धिक मावा में ३३ मन्ों मे अग्नि देवता को स्तुति हेतु प्रयुक्त 
किया गया है । मरुत्‌ देवता की स्तुति मे २६ तथा इन्दर देवता कौ स्तुति में १६ 
मंत्र हं । अश्विन्‌ देवता कौ स्तुति हेतु केवल = मंत्रोमे काकुम्‌ प्रगाथ छन्दों 
का प्रयोग किया गया है। अतिजगती छन्दं में ३ मंत्ोसे इन्द्र देवता को, 
शक्वरी छन्दो मे ६ मतो से इन्द्र देवता की तथा १ मंततसे मित्तावरुण देवता 
की, द्विपदा छन्दो मे १० मंतों से विश्वेदेवाः तथा २ मंत्रो से इन्द्रदेवता को 
स्तृति की गई है । 

देवता तथा छन्द के परस्पर सम्बन्ध के आधार स्वरूप ऋग्वेद के दशम 
मण्डली मन्व से अष्टम मण्डलम निर्दिष्ट छन्दो का उनके देवताओं के 
साय कई चनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है । सम्पूणं ऋश्वेद का सुचारु अध्ययन करके 
अन्तिम मण्डल मँ नियम स्वरूप दिए गए मन्त्र का अष्टम मण्डलसे वैपरीत्य 
क्यों है ? सम्भवतः इस कारण कि काण्व तथा आङ्किरस परिवार के ऋषियों 
ते अतिजगती, शक्वरी तथा प्रगाथ आदि उन द्लंभ छन्दो में मंत्र रचे, जिनको 
अन्य मण्डलो के ऋषियोंने हेय मान कर्‌ प्रयुक्त नहीं कियाथा। इसीलिए 
यहाँ शास्त निदिष्ट देवता छान्दस सम्बन्ध शिथिल होने के कारण न तो 
मुख्यतः गायत्री मे अग्नि कौ स्तुति है न विष्ट्भ्‌ में इत्र की अपितु इनके स्थान 
पर दूसरे देवता दृष्टिगोचर हते हं ओर उनकी विभिन्न-विभिन्न छन्दो में 
स्तुति की गई है । यह्‌ कहना कठिन है कि इन देवताओं मे किस छन्द का किस 
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देवता से घनिष्ठं सम्बन्धरहै। ऋषियों ने इस विषय में विदोषस्वतंद्रता अपनारई 
टे । उन्दने किसी भी विषय के वर्णन में अथवा किसी भी देवता कीस्तुतिमें 
जिस छन्द को चाहा अपना लिया, उसके लिए उन्होने ऋर्वंदिक प्रवृत्ति का 
आश्रय नहीं ग्रहण किया । यही क(रणहै कि ऋग्वेद के अन्य मण्डलो की 
अपेक्षा इस मण्डल में छन्दो का अध्ययन अत्यधिक महत््वपूणं टै । 


छन्द ओर ऋषि 


मिमीहि ए्लोकमास्यै जन्य इव ततनः । गाय गायत्‌यमुवथूयम्‌ ॥। 
ऋग्वेद १।३८।१८ 

ऋर्वेद क ऋषि कवि ऋक्‌ लोक के रम्यनिर्माण में छन्दस्वती वाणी का 
अपूव सहयोग प्राप्त करता है--ऋम्वेद के उपर्युवत मंत्र मे छन्दो रचना के 
प्रति ऋषि कवि की इस भावना का उल्लास स्पष्ट प्रतीत हो रहाटै। मन्त 
का अभभिप्रायदै कि ऋक्‌ श्लोक के निर्माण मे गायत्री आदि छन्दो की रचना 
अनिवायेतः अपेक्षित है, गायत्री आदि छन्दो के लय-ताल के विनिश्चय ओर 
व्यवस्थ-विधान मं ऋषि कवि की संगीतप्रियता अपेक्षित है, संगीतमयी दुष्ट 
सटी वहकक्‌ मन्व्ोंके अक्षरोंका परिमाण, निरूपण ओर बन्ध, निर्ध्रारण 
करता अर मेव की मन्द्र गम्भीर गर्जन ध्वनि के अनुकरणमे ऋचाओःकी 
मन्द्र ओर गम्भीर संघटित वर्णन ध्वनियों की संगीतात्मकता व श्रव्यता की 
सृष्टि करने मं समथं होता है। त्ंदिक ऋषि परम्परा साहित्य की सुचारु बद्धता 
के लिए छन्द योजना का उपादेयत। की पुणे पक्षपाती दै । 

यास्कने छन्द पद का निवंचन छद्‌ आच्छावनेसे कियाहै, छन्दो के द्वारा 
ऋषि गणो की सूक्ष्म भावनाओं का आच्छादन किया गया है अर्थात्‌ छन्दोज्ञान 
दारा।ही ऋषियों के सूक्ष्मतम अभिप्राय तक पह॑चा जा सकता है । 


चत्वा श्युंगा तयोऽस्य पादा 
दे शीषे सप्त हस्तासो अस्य-- ऋ ० ४।५८।३ 


मन्त मे गायत्री आदि छन्दःसप्तक को वेदत्रय रूपी महदेव के सात हाथों 
क ख्पमें कल्पित किया गया है वयकि इन्हीं सात छन्दो रूपी सात हाथों से 
वेदके ऋषिकविने ब्रह्मके विविध रूपोंमें विराजमान विविध देवों व 


उनको दिव्य विभरतियों कौ गुण सम्पत्तिको छन्दं के माध्यमसे विकीर्णं 
कियाहे। 
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पुष्टिगु काण्व १० 
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छन्द ओर देवता १६१ 
घोरः काण्व ऋषिने इन्द्रं को स्तुति मे रचित ४६ मन्तोंमेंसे ३१ मन्त 

गायत्री छन्द में, & मन्त्र पक्ति छन्द मे, ४ अनुष्टुभ्‌ छन्द मे, ३ मन्त बहती छन्द 
मे तथा २ मन्त्र बाहेत प्रगाथ छन्द मे रचे ह सोभरिः काण्व ऋषि द्वारा काकुम्‌ 
प्रगाथ छन्द मे रचित ८५ मन्त्रों मे से १६ मन्त इन्द्र देवता के लिए, ३३ मन्त्र 
अग्नि देवता के लिए, २६ मन्त्र मरत्‌ देवता के लिए, = मन्त अश्विन्‌ देवता के 
लिए तथा २ मन्त्र दानस्तुतिके लिए रहै, अग्नि को समपित ४६ मन्तोंमें से ३३ 
मन्त्र काकुम्‌ प्रगाथमे, ५ मन्व बृहती छन्द में, ५ मन्त्र पक्ति छन्द मे, २ मन्त्र 
उष्णिक्‌ छन्द मे तथा एक गायत्री छन्दमें है । इरम्बिठिः काण्व ऋषि ने २७ 
मन््ो से इन्द्र कौ स्तुति कौ टै । उनमें २५ मन्त्र गायत्री छन्दोबद्ध 
तथा एक-एक मन्त क्रमशः बृहतौ तथा पंक्ति छन्दोबद्ध रहँ । त्रियमेध 
आङ्जिरस दवारा रचित १८ गायत्री छन्दोबद्ध मन्तो मे से १२ इन्द्रकी स्तुति 
हेतु तथा ६ मन्त दान स्तुति हेतु है, अनुष्टुभ्‌ छन्दोबद्ध १४ मन्वों मे १३ इन्द्र 
को ही समपितिहै, केवल एक मन्त्रसे वरुण देवता कौ स्तुतिको गयी है । 
इस प्रकार इन्द्र देवता को स्तुति मे उन्होने १२ गायत्री छन्दोबद्ध मन्त्रों का, 
१४ अनुष्टुभ्‌ छन्दोबद्ध मन्तो का २ बृहती छन्दोबद्ध मन्त्रो का तथा एक-एक 
स्थल पर उष्णिक्‌ तथा पंक्ति छन्दो का प्रयोग किया .है। विश्वमना 
वेयष्व ऋषि ने इन्द्र, अग्नि, मित्रावरुण, विश्वेदेवाः के मन्त तथा 
दानस्तुतियां --८२ मन्त्र उष्णिक्‌ छन्दमे ही रचे, उष्णिक्‌ छन्द के अति- 
रिक्त केवल १ अनुष्ट्भ्‌ छन्द से दानस्तुति तथा १ गायत्री छन्द से मितावरुण 
की स्तुति को है। मनुवेवस्वत कश्यप क्रषि ने & आशिष मन्त्रो को रचना 
मे ४ गायत्री मन्व, ४ पंक्ति तथा १ अनुष्टुभ्‌ छन्द का, ५ दपती मन््लोकी 
रचना मे ४ गायती मन्त्रोका व १ अनुष्टुभम्‌ मन्त का तथा यजमान प्रशंसा 
हेतु ४ मन्तो मे गायत्री छन्द का सहयोग लिया है विश्वेदेवाः कौ अचंना केवल 
द्विपदा छन्दो सेकीटै। श्यावाश्व आव्रेय ऋषि ने इन्द्रकी स्तुति हेतु ६ 
शक्वरी छन्द, ७ जगती छन्द तथा १ अतिजगती अर्थात्‌ कूल १४. मन्तोंसे 
स्तुति को है, अश्विनो की स्तुति में २२ विष्टुम्‌ छन्दोबद्ध मन्त्रो का तथा२ 
पक्ति छन्दोबद्ध मन्तो का अर्थात्‌ कुल २४ मन्त्रों का सहयोग लिया है, इंद्राग्नी 
की स्तुति १० गायत्री मन्त्रोंसेकीदहै, नेमो भागव ऋषि ने २ लिष्टुभ्‌ मन्त्ोसे 
वाक्‌ देवता की तथा ४ चिष्टुभ्‌, १ जगती, ३ अनुष्टभ्‌ छन्दो से इन्द्र को स्तुति 
कीरै जमदग्निभागंव ऋषि ने मित्रावरुण देवताके ५ मन्त्ोमे से 
छन्द॒ बाहेत प्रगाथ मे तथा १ मन्त्र गायत्री छन्द में, अश्विन्‌ देवता के 
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दो मन्व आदित्य देवता के दो मन्व, वायू देवता के दो मन्व तथा सूय 
देवता के दो मन्त्र वाहत प्रगाथ छन्दं रचे गौहेनतुदो मन्वांको 
रचना तथा पवमान हेतु १ मन्त की रचना विष्टुभ्‌ छन्रमें हुदै, उषाकी 
स्तृति वृहती छन्द मे १ मन्त से की गर्द ट। वशोऽष्व्यः चऋष्पि केद्वारा प्रयुक्त 
छन्दो के सर्वाधिक प्रकारो मे € गायत्री मन्वोंमेंसे ८्से इन्द्र देवता की स्तुति 

३ उण्णिक्‌ छन्दोवद्ध मन्त्रां से इन्द्र की स्तुति, दो अनुष्ट्भ्‌ मन््ोसे इन्द्र को 
स्तुति, ६ वृहती मन्तो से इन की स्तति, २ पवित छन्दां से इन्द्र की स्तुति, १ 
जगती छन्द से इन्द्र की स्तुति, ४ वाहत प्रगाथ तथा १ पक्ति छन्दसे वायु 
देवता की स्तुति, १ गायत्री तथा ३ पक्ति छन्दो से दान की स्तुति हृईद्वै] 


इन्द्र देवता की स्तुति करने का घौरः काण्व, मेधातिथि, मेध्यातिथि काण्व 
वत्स काण्व, नीपातिथि काण्व, चिशौकः काण्व, वुःरुसुतिः काण्व, पृष्टिगुः, 
शरुष्टिगुः, प्रस्कण्व, आयुः काण्व, प्रागाथः कलि तथा गोपूक्त्य दवसूक्तिनौ 
काण्वायनो को विदोष लोभदै। अद्भिरस परिवार में पुरुहन्मा, सुकक्ष, 
श्रूतकक्ष, तिरश्ची, नूमेध, पुरुमेध को तथा इन दोना परिवार के अतिरिक्त 
ऋषियों मे अपाला, आत्रेयी, वशोऽ्व्य तथा रेभ काश्यप को इन्द्रस्तुतिसे 
विशेष जासक्ति है । अग्नि की स्तुति सोभरिः काण्व को, विरूप आद्किरस, 
विश्वमना वेयष्व, सुदीति पुरुमीठह, गोपवन आत्नंय तथा प्रयोगो भागव को 
 विक्ञेष त्रिय है । अश्विनो की स्तुति विशेव सूपसे ब्रह्मातिधि, पवंत, नारद, 
सध्वंस, णशकणं, श्यावाश्व आत्रेय तथा गोपवन अव्य सप्तवध्िने की 
है । मरुतो की स्तुति पृनर्वत्स, विश्वमना, वैथश्व आद्धिरसः को प्रिय है । विणश्वे- 
देवाः कौ स्तुति मनुवैवस्वत तथा मनुवे वस्वत कश्यपो वा मारीच द्वारा हुई है । 
आदित्याः कौ स्तुत्ति इरम्विठिः, वित आप्य तथा मत्स्य सामंद द्वारा विद्ञेष 
स्पसेहुईहै, सोम की स्तुतिसे घोरः काण्व तथा कृत्नुभागंव को स्तेह है, 
वरुण को स्तुति नाभाकः ने १० मन्त्रोमेंव इन्द्राग्नी की १२ मन्ोमेकोरहै, 
मित्रावरुण देवता की स्तुति भी विश्वमना वैयश्व ऋषि ने ही की है | 


देवता स्तुति के लिए मेधातिथिः को स्वतन्त्र तथा प्रियमेध आङ्किरस के 
साथ, वत्स, ब्रह्मातिथि, पुनवंत्स, त्रिशोक, कुरुसुति, कुसीदी, हयंत प्राग 
कोण्व, विरूप आद्धिरस, सुकक्ष, श्रुतकक्ष, विन्दु, गोपवन आचरे य सप्तवश्चि 
प्रयोगो भागव तथ मत्स्य सामंद ऋषि को गायती छन्द विशेष से आसक्ति 
है । उष्णिक्‌ छन्द से पर्व॑त काण्व, नारद काण्व, विश्वमना वेयषए्व, विश्वमना 
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वैयश्वो वाद्क्िरसः तथा नुमेध ऋषि को विशेष स्नेह है सध्वंस, नीपातिथि तथा 
तिरण्चीराद््गिरस ऋषि को अनुष्टुप्‌ छन्द प्रिय है । वृहती छन्द में मेधातिथि- 
मेध्यातिधि काण्व तथा रेभः काश्यप ने देवता स्तुति की है । पंक्ति छन्द में किसी 
ऋषि को अधिक आसक्ति नहीं दहै। जगती छन्द से नाभाक काण्व, सुपणं 
काण्व तथा त्रित आप्त्य ऋषि को स्तुति करने का विशेष लोभ है। विष्टुभ्‌ 
छन्द का अध्रिक प्रयोग स्तुति के लिए तिरण्चीर्युतान तथा त्रित आप्त्य ऋषि 
ने कियादहै। बहत छन्द मे मेध्यातिथिः काण्व ने, देवातिथिः काण्वने, 
प्रस्कण्व, पुष्टिगुः, श्रुष्टिगुः, आयुः मातरिषवा काण्व भगः प्रागाथ, प्रागाथ 
कलि, नमेधपुरमेध, मनुरवैवस्वत तथा जमदग्निभागंव ने विरेष रूप से स्तुति कौ 
है । काकुभ्‌ प्रगाथ छन्द के विषय मे आश्चयंमय तथूय यह है कि एक मात्र 
सोभरिः काण्व ऋषि विशेषने काकुभ्‌ प्रगाथ छन्द विशेष से देवताओं 
की अचंनाकोदटै। 


काव्य निर्माता ऋषि के स्वभ।व आदि के अनुरूप ही उसकी कविता होती 
है । कवि काव्य रचना के काल, विषय तथा परिस्थितियों को भी दृष्टि मे रखता 
है । यदि काव्य छन्दोबद्ध है, तो छन्द के साथ कवि आओौर उसके वण्यं विषय का 
सम्बन्ध ओर भो दृढ हो जातादै क्योकि छन्द को काव्य-रचथिता अपनी 
भावाभिव्यवित का साधन मानता है। कवि विशेष को छन्द विशेष से अनुरागः 
होता है ओर वह उस अभीष्ट छन्द मे जिस सरलता के साथ अपने उद्गारं 
को प्रकट कर सकता है उतनी स्निग्धता से अन्य छन्दां में नहीं । एेसा करते 
समय उसे विषयका भी ध्यान रखना पड़तादहै। आदि कवि वाल्मीकि के 
काव्य की निञ्जरिणी इसी क(रण करुण रस मे, अनुष्टुभ्‌ छन्द से आरम्भ होकर 
भगवान्‌ राम के आदर्णं चरित्र को सिञ्चत कर अमर हो गई । 


१. द्रष्टव्य--इसी अध्याय कौ तालिका षि ओर छन्द । 








चतुथं परिच्छेद 


शढ्द विवेचन 


आयं जति ओर संसृति का प्राचीनतम खोत वेदिक वाड मय भाषा चिन्तन 
कौ दृष्टि से भी अतिसम्पन्न है । ऋम्वेद संहिता स्तुति संग्रह है । भाषा चिन्तन 
इसका प्रतिपाद्य विषय नहीं है । फिर भी भाषा चिन्तन अभिव्यञ्जक सामग्री 
का स्थान-स्थान पर दशेन होता चलता है । 


वदिक ऋषि भाषा के महत्व से सुपरिचित हँ । उन्होने अपने मन्त्रो मे 
भाषा के व्यवहारिक ओौर दाणंनिक दोनों पक्षो का वणन किया है । वृहस्पति 
आड्रिसः ऋषि का कथन है किं ज॑से बुद्धिमान्‌ लोग सत्त्‌ को छलनी (चलनी, 
सेठान कर कामम लाते ठ उसी प्रकार ऋषि वाक्‌ को मनमें छान कर 
सम्यक्‌ विचार से उसे निर्दोष करक बोलते हैँ । वे पहले तौलते ह फिर बोलते 
दै, एेसी वाणी बोलने वाले च्य क्ति के सभी मित्र होति है तथा एसी वाणी में 
जीवन की सफलता निहित है । अगस्त्य मैत्रावरुणि ऋषि वाक्को ही 
स्मणीय द्रव्यो वाली रल्निनी मा नते हैँ । शशकर्ण काण्व वाक्‌ को देवी मानते 
टं जौर स्वयं को वाणी के साथ टी जागरित मानते है । यह्‌ वाक्‌ मानव को 
भति तथा श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करतीहै। पदार्थोका गुप्त श्रेष्ठ तथा परिपूर्णे 
"` नकद अक 


९. सवतुमिव तितउना 


पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्या 


नि जानते, भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताऽधि वाचि | 


ऋ० १०।७१।२ 
९. वाचं-वाचं जरितू रत्निनीं छत गभा शंसं नासत्याऽवतं मम 
ऋ० १।१८२।४ 
३. भभु प्र देव्या साकं वाचा हमर्विनो; | 
व्यावदेव्या मति, वि रातत मत्ययः ।॥। ऋ० ८।९।१ ६ 





शब्द विवेचन | 
एश्‌ 


भाव वृहस्पति आद्धिरसः के मतमें वाक्‌ से प्रकट हं । प्रस्कण्व काण्वः का 
कथन है कि वाक्‌ व्यवस्थित ओर मर्यादित जीवन का मागं है। 


तेम भार्गव ऋषि के अनुसार देवताओं ने चेतनावान्‌ ओर इन्द्रिय सम्पन्न 
सभी प्रकार के द्विपदी, चतुपष्दी ओर सरीसृप पञयुओं को वाक्‌ प्रदान की है. 
परन्तु इससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया है--विवेक शक्ति से युक्त पज 
अर्थात मानवो ते+ सर्वाधिक मननशील पशु मनुष्य है अतः वाणी मनुष्य की 
प्रमुख विशेषता है । वामदेव गौतम का कथन है कि मनुष्यको जो वाणी 
ईश्वर से उसकी स्वाभाविक शक्तिके रूप में प्राप्त हई है, मनुष्य ही उसका 
परिष्कार करते है । 
सुनने वाले को आनन्द कौ अनुभूतिकेरूपमें 


वाक्‌ का स्वाद बोलने ओर सून 
षि? इन्द्रसे श्रेष्ठ धनों को कामना 


ग्रहण होता है। इसी कारण गृत्समद 


अग्रं यत्रत नामधेयं दधानाः । 
प्रणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
ऋ० १०।७१।१ 


१. व॒हस्पते, प्रथमं वाचो 
यदेषां श्रेष्टं, यदरिप्रभासीत्‌, 


२. हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येयति वाचमरितेव नावम्‌ । 
देवो देवानां गृह.यानि नामाऽऽविष्करृणोति बहिषि प्र वाचे ॥ 
ऋ० ६।९५।२ 


वास्‌ तां विश्व-रूपाः पशवो वदन्ति । 


३. देवी वाचमजनयन्त दे 
ऋ० ८।१००।११ 


४, विश्व जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वस्य वाचमविदन्मनायोः ऋ० १।९२।९ 

५. पिपर्तं मा तदृतस्य प्रवाचनं, देवानां यन्मनुष्या अमन्महि । 
ऋ० १०।३५।८ 

= पणिभिर्गृह.यमानं गवि देवासो घुतमन्वविन्दन्‌ । 

वेनादेकं स्व-धया निष्टतक्षु ।। ° ४।५८।४ 


चिति दक्षस्य सु-भगत्वमस्मे । 
दमानं वाचः, सु दिनत्वमह.नाम्‌ ॥ 
| ऋ० २।२१।६ 


६. चति-धा हि 
इन्द्र, एक सूयं एकं जजान 
9, इन्द्र, श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि 
पोषं रयीणामरिष्टिं तुरना, स्व 
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करते संमय वाणी को माधुयं कौ कामना को भुला नहीं सके । कुरुसुति काण्वः 
ऋषि मौलिक (नवखक्ति) ओर यथापर॑परक (ऋतस्पश) वाणी को श्रेष्ट 
मानते है । कदाचित्‌ उनका आशय यह्‌ है कि वाणी मे वक्ता की सूञ्ल-वृन्ञ ओर 
कल्पना शक्ति कौ छाप तो हो किन्तु इतनी उत्प्रेक्षा या अत्युकतिमय न हो कि 
यथाथं से विलग हो जाए । विष्वमनस्‌ वेयष्वध्ऋषिने वाणीको घी ओर 
मधु से अधिक सुस्वादु बताया है । उन्होने सम्भवतः घी का अभिप्राय पोषकता 
तथा मधुका अर्भिप्राय मधूरता ग्रहण कियाहै। नेम भार्गव ऋषि वाक्‌ को 
देव-परदत्त कामधेनु मानते है जो कि प्रचुर मात्रा से दूध देने वाली कामधेनु के 
समान भोग, वल भौर हितकर अथं प्रदान करके आनन्दित करती है । एक 
स्थल“ पर वे प्रिय एवं अर्थप्रकाशन में समर्थ वाक्‌ को श्रेष्ठ समञ्चते हैँ । सुपणं 
काण्वऽके मतम माधृर्यही वाक्‌ का उत्तम गुण है। 


उच्चरित ध्वनि के रूप में वाक्‌ अनित्य ठे, किन्तु व्यापक होने के कारण 
यह्‌ नित्य९ ह । ऋवेद संहिता मे उच्चारण के द्वारा वाक्‌ निर्माणः को चर्चा 
है, विरूप अद्धिरस ऋषि ने इसे स्पष्ट रूप से नित्य कहा छ | 
9 क 
१. वाचमष्टा-पदीमहूं नव-स्त्रव्तिमृतस्पृशम । इन्द्रात्परि तन्त्रं ममे । 
ऋ ० ८।७६।१२ 
२. अगो-रुधाय गविषे चु-क्षाय दस्म्यं वचः । 
चृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च वोचत ।। ऋ० ८।२४।२० 
३. देवी वाचम्‌... ,.. । सानो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना घरे ूर्वागस्मानुपः 
सुष्ट्ततु || ऋ ८॥१००। १ १ 


४ तां द्योतमानां स्वर्यं मनीपामृतस्य पदे कवयो नि पान्ति। 


ऋ०° १०।१.७७।२ 
^ मध्वं उमि दुहते सप्त वाणीः । ऋ० ८।५९।३ 


९. इन्द्रिय नित्यं वचनमोदूम्बरायणः | न्याप्ति-मप्त्वात्तु शब्दस्य । 


निरुक्तं, यास्क, १।२ 
तद्तो न रोदसी चरद्वाक्‌ ॥। 
ऋ ० १।१७३।३६ 
वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ 
न ० ८।७५।९ 


७. कन्ददश्वो नयमानो रुवद्‌ गौरर 


1 


` । तस्म नूनमभिद्यवे वाचा विसप, नित्यया, 
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व्यावहारिक जगत्‌ मेँ पत्थे का बोध नाम तथारूप।सेहोता है । पदाथं 
बोध के लिए आधित भाषाकेदोसरूपर्है-- | 


१. चक्षुरिन्द्रियग्राह्‌.य दुर्य भाषा अर्थात्‌ लिखित भाषा 
२. श्रवणे न्दरियम्राहु य श्चव्य अर्थात्‌ उच्चरित भाषा 
अम्भृण ऋषि की पुत्री (वा क्‌) ने? प्रयोवताओं के आधार पर वाक्‌.के दो 


भेद किए रहै-- 


१. मनुष्यों द्वारा सेवित 

२. देवों हारा सेवित 

कतिपय मन्तो मे उच्चारण के अटसार भाषा के दो प्रकारोंकी चर्च 
प्राप्त होती द- 

१. वाकं 

२. मध्र वाक्‌ 

वाक आर्यो की अपनी भाषा है ओर मध्र वाक्‌ पणियों एवं असुरो की 
थं अधिक स्पष्ट नहीं दै । यारक^ के मतमें इसका 
5 ते इसका अथं बहिसित अथवा पर्प कियाहैजो 
, सम्भवतः इसका सर्वाधिक उचितं जथ भ्रष्ट 
गे की निष्फलता को दुष्टिमें रखकर 


भाषा । मृध्र शब्द काञ 
अर्थं "मृदू" किन्तु भाष्यकार 
अधिक उचित प्रतीत होता हं 
(अथवा अस्पष्ट) उच्चारण होगा । वाण 


गणका मं 


नि यिष्वाना रूपेभिर्जात-वेदो हवानः । 


१. आ नामसि्मरुतो व 
० ५।४३।१० 


२. अहमेव स्वयमिदं वदामि जष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । ऋ.०१०।१२५।१५ 


३. दनो विश इन्द्र मूष्न वाचः--1 ऋ ° १।१७५।९ 


४ निरुक्त ६.२१, दान लनो वो मनुष्यानिन्द्र मृदु वाचः कुरु । 
| ऋ ० १।१७२।२ 


सायण मृद्गल--हिसित । वेक्टमाधव, ७।६।२-पर्षः हसक 





(न ~थ 
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वशिष्ठ मेत्रा-वरुणि ने" वध्रि वाच शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थं है-- 
निष्फल या निरथेक बोली बोलने वाले (लोग) । 


दौवतमस ओौचथ्य ने वाक्‌ की रचना अभरसे बताई हैट । अक्षर शब्द 
न क्षरति इति अक्षरः व्युत्पत्ति से निमित ठ अर्थात अक्षय जिसका कभी नाश 
नहीं होता है । दीधंतमस ऋषि के अनुभार अक्षर श्ट मूलतः सृष्टि के उत्स 
का वाचक दै जो परवर्ती दाणंनिकों का ब्रह्म कौ कोटि का तत्त्व है । वाणी 
का घटक तत्त्व अक्षर है । इसी कारणं वाक्‌ स्वयं भो अक्षराहै। अक्षर अक्षय 
घ्वनि है । वाक्‌ के रूप मे उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है । 


ठ मन्तो से स्पष्ट है कि कचाओं के प्रणयन तक भाषाके व्याकरण 
का कायं काफी आगे वहु चुका था। ऋषियों को शिष्ट मान कर उनकी भाषा 
के व्याकरण का प्रयास किया जा चका था। वृहस्पति भाद्िरस का कथन ह 
किवाक्‌ के मागंको वुद्धिमान्‌ लोगों ने खोजा जोर उसे ऋषियों में प्रविष्ट 
पया + अनेक प्रकार से उन्होने उसका विष्लेषण किया । सातो स्तोताऽ उसी 
(व्याकृत वाक्‌) का प्रयोग अपनी सतुतय) मे करते हैँ । देवता्ो ने उसे व्याकृत 
किया । वेकटमाधव के अनुसार विश्वामित्र गाधथिनका भी कहना है कि इन्र 
ने अवयात वाक्‌ का ग्याकरण. कर पिया । धट आदि वस्तुओं का अभिधान 
` ज क 

१. सुदास इन्द्रः सु-तुकां अमिव्रानरन्ध 


यन्मानुषे वत्र -वाच्‌ । ऋ ०\७।१८।६ 
२. गायत्रेण प्रति मिमीते अ 


कमकण साम तेष्टुभेन वाकम्‌ । 


वाकेन वाकं द्विपदा, चतुष्पदा, ऽक्षरेण मिमते सप्तवाणी; । 
| ऋ० १।१६९४। २४ 
९. तवः क्षरत्यक्षरं तत्‌ ऋ० १।१६४५ २२ 
४. ऋचो अक्षरे परमे व्योम 


न्यस्मिन्देवा अधि विष्वे निपेदुः । 
रिष्यति य इतद्धिदुस्त इमे समासते ।। 
° १।१६४।३६ 


` यस्तन्न वेद, किमृचा के 


५. होतृ, मेतरावरुण, बरह्मणाच्छंसित्‌, नेष्ट, पोत्‌, 

` पेण त्रा० २० ९, सायण भाष्य, पृ० ७० २ 

९. टदे वि-वाचः । २।३४।१० पर भव्य--त्राचश्चाव्याकृता वि-नुनुदे 
--व्याचकार्‌ । 


अग्नं ध्र व अच्छावाक्‌ 


णाब्द विवेचन ४११ 


करने वाली वह एक पद वाली है, सुबन्त भौर तिडन्तके भेदसेदो प्रकारके 
पदों वाली है, नाम, आख्यात, उपगं व निपात के भेद से चार पदों वाली दहै, 
सम्बोधन सहित आठ विभक्तियों के भेद से वहं जठ वाली है ओौर अव्यय पदों 
साथ पूर्वोक्तं आठ विभक्तिय को मिला कर वह्‌ नौ पदों वाली है। नाभि 
सहित उर कण्ठ आदि नौ स्थानो मेः होती हृई वाणी बाद में अनेक प्रकार से 


अभिव्यक्त हो जाती हे । 
अष्टपदी ओर (सायण ने) नवक्ति वाणी को 
वणित किया है । अष्टापदी से (जठ विभक्तियों 


वाली" ओर नवखद्ति से नौ स्थान मे सृष्ट या सम्बद्ध अथं लेना उचित होगा 1 
वशिष्ठ मत्रावरुणिः का कथन है किं मसे वरुण ने बताया हं कि अनश्वर वाक्‌ 
सप्त॒ चरिगुणित (इव्कीस) नामों को धारण करती दहै। लिगुणित सप्त से 
सम्भवतः उनका अभिप्राय तीन व चनों वाली सात विभक्तयो से युक्त नाम 


पददटे। 


कुरुसुति काण्व ऋषिःऽने 
इन्द्रसे कुठ कम मऽत्वशाली व 


टस प्रकार स्पष्ट है कि विश्व के इस प्राचीनतम साहित्य के प्रणेता भाषा 


चिन्तन की दष्टि से पर्याप्त जागरूक ये । भाषा के प्रायः सभी पक्षों पर चिन्तन 
की परम्परा के आरम्भक सू नयुनाधिक रूपमे मिलते है । अथं भाषा की 
आत्मा है अतः चिन्तन क। आरम्भ व्युत्पत्ति चिन्तन स होता ह । 

सम्बन्धी चिन्तन अतिविकसित 


ऋग्वेद संहिता के ऋषियों का तयुत्पत्ति सम 


राक 


४ वैयाकरण इन्द्र के अनुसार अर्थं की अभिधायक ध्वनि पद कटुलाती 
है--अथंः वदमनद्राणाम्‌--निसुक्त १। पर दुग नाष्य 


२. अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः, कण्ठः शिरस्‌ तथा । 


जिह वामूलं च, दन्ताश्‌ च" नासिकोष्ठौ च, तालु च ॥ 
। पा० शिक्षा-१३ 


वाचमष्टापदीम्‌--तन्व ममे । ऋ० ०८।७६।९ 


वरणो मेधिराय विःसप्त नामाघ्न्या विभति । 
युगाय विप्र उपराय शिक्षन्‌ ॥ 
ऋ ० ७।८७।४ 


४२ 


ॐ. उवाच मे व 


विद्वान्पदस्य गुहया न वोचद्‌ 


१७० ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल). 


भा। ऋषि भाषाका व्धाकरण पर्याप्त विशदं म रूपकर चुके ये! ऋग्वेद 
संहिता के भाषिक प्रयोगो की व्याख्या व्युत्पत्ति चिन्तन की दुष्टि से करने पर कुष 
तथूय उभरते हँ जो इस वात के पोषक हैँ कि उस समय भाषाकी आधारश्रूत 
इकाई ¶द' का वयुत्पत्तिक विष्लेषण '्रत्यय' ओौर श्रकृति' के ल्प मे ही #॥ 
अपितु समास ओर तद्धितके रूप मे भी प्रकृत्यर्थं, प्रत्ययार्थ, समासार्थं ओर 
तद्िताथं के विवेचन के साथ अवश्य किया जा चुका होगा । भाषा शन्द-सम्पत्ति 

अर अथ-सम्पत्ति की दृष्टि से अधिक विस्तृत होते हए भी पूर्णतः व्याकरण- 
लक्षणोपपन्न है किन्तु पाणिनि के छन्दसि व 
सिद्ध करतीहै कि वैदिकं 
नहीं होते हैँ 1 । 


टल" सूत्र की अनेकणः आवृत्ति यह्‌ 
भापा पर्‌ पाणिनीय व्याकरण के नियम पूर्णतः प्रवृत्त 


ऋ्वेद संहिता के अण्टम मण्डल मे भौ एेपे भाषिक प्रयोग प्राप्त हैँ जो 
भाषा के व्युत्पत्ति चिन्तन का परिणाम ह । यथा 


£. जासङ्गप्लायोगि ऋषिः ने मघ (दत्त वस्तु, धन) के साथ मंह्‌. (देना) 
क्रिया का प्रयोग करके ओर 


२ श्रुष्टिगु काण्वः अओौर्‌ श्रुतकक्ष आद्भिरस 
ऋषियों ने अकंःके साथ अचं का प्रयोग करके--इन दोनों के व्युत्पा- 
व्युत्पादकं सम्बन्ध को सुचित क्रिया है | 


वेद की भाषा-अपार शब्द 





द राशि, प्रायोगिक उंविध्य, प्रत्यय समूह अथं 
> चाक्ये रचना कौ लीलापूणं चातुरी, पदरचना 


भगाध समुद्र हे। सहस्रो वर्णो से सर्वोत्तम तथा 
परिपूर्णतम तम माने जानें वाले व्याकरण अष्टाध्यायी के दारा परिष्करुत “ संस्कृतः 
भाषा तो उसके आगे गोष्पद हैऽ । अतः निवंचन के परिप्रेक्ष्य मे ऋषियों के 
` 


{. सवं विधयश्च्छन्दसि वि-कल्पन्ते | परिभाषा ३५ 
९. स्वुहि-स्तुहीदेते घा ते मंहिष्ठासो मघोनाम्‌ । ऋ० २८।१।३० 
२. ऋ० ०।५१।४, १ 


।9। 
४. अकंम्चन्तु कारव; । ऋ° ८।९२।१६ 
^ न दृष्ट इति वैयासे शब्दे मा सं-शयं कृथाः | 
अनञरज्ञातमित्येवं पदं न हिन विद्यते| 
यान्नयुज्ज रणाणंवात्‌ | 
सन्ति पाणिनि गोष्पदे । 


महाभारत की टीका के प्रारम्भ में टीकाकार देव-बोध । 





णब्द्‌ विवेचन १ 
9 १ 
भाषा-चिन्तन के व्यूत्प त पक्का अध्ययन अनिवायं प्रतीत त होता हे | 


व्युत्पत्ति चिन्तन द्वारा अष्टम मण्डल की भाषिक विशेषताओं पर प्रकाश 
डालने वाने प्रयोगो केदो प्रकार र्द 


१. शब्दों की व्युत्पत्ति को सरलता से' स्पष्ट करने वाले । 

२. संस्कार (ध्वनि आदि के विकार) से युक्त होने के कारण अस्पष्ट प्रकृति 
वाले । 

प्रथम प्रकार के कुछ उदाहरण प्रस्त है-- 

१. तारद काण्व ऋषि नं यज्ञाथंक "तन्तु के साथ तन्‌ के प्रयोग से यह 
सूचित कियाद कि यह शब्द तन्‌ के कर्म्थिक तु" प्रत्यय से निष्पन्न 
है । श्रुतकक्ष आजि रसने यज्‌ ओर तन्‌ के अथ-सम्बन्ध को सूचित 
किया हे । | 

२. मेधातिथि काण्वः ओर कुरुसुति काण्व6 ने इन्द्र के प्रख्यात नाम "शक्त 
की व्युत्पत्ति का आधार ^८शक्‌ माना 
है । 

"शक" धातु मूलतः समथ होना? अथं मेंट । दान देकर दाता अपनी 

सामथूर्यं को प्रकट कर्ता है तथा वर्धन करता है अतः इन प्रयोगो मे यह धातु- 





देषु स्वरसंस्कारौ समर्थो, प्रादेशिकेन विकारे- 
णान्वितौ स्यातां, तथा तानि निरयात्‌ । निरुक्त, २।१ 

नन्वितेऽर्थे प्रादेशिके विकारेऽथं॒नित्य; परीक्षेत केनचित्‌ वृत्ति 
सामन्येऽप्यक्षर । 

कऋर० ८।१३।१४ 


१. अथ निन्रू चनम्‌ । तथेषु प 


२. अथा 
सामान्येन । अ विद्यमाने 


, तन्तं तनुष्व पूर्व्यं यथा विदे । 


, देवासो यज्ञमतनत, ° ८।९२।२१ 
रद्‌ दानवं अन्तराभरः । 


ऋ: परिशवतवे । ऋ° ८।७६५।५ 


स तः शक्रश्चिदा श ऋ० ८।३२। १२ 


न-कीमन्द्रो तिक्तंवे, न श 


० ^< ०< ~ 


७, ऋ० ८।३२।१२ ८।७८।५ 


है । वैयाकरण भो इसके पक्ष मे 


~ 





१८७२ ऋरवेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


सामथयं दान-दानसामथयं अथं मे अभिप्रेत है। इन ऋषियों ने शक्‌ के देना" 
ओर “र प्रत्यय के अथं कत्तुत्व को इस प्रयोग से सूचित कियादहै। 


निवचन कौ दृष्टि से अधिक महत्त्वपु्णं दूसरे प्रकार कै प्रयोगो को 
(अपेक्षाकृत अधिक व्यापकता से) प्रस्तुत किय। जा रहा है-- 


अक्तु < ^८अज्ज्‌ 


यह शब्द मूलतः वणंवाचक है । ऋष्वेद संहिता मँ यह वेत वर्णः को 
लेकर प्रकाशः के लिए मौर शृष्ण वर्णश् को लेकर अन्धकार के लिए प्रयुक्त 
हजा हे । सुकक्ष अथवा भ्रुतकक्ष आद्धिरसः ऋषि ने इसका प्रयोग अधिकरण 
विभक्ति में किया है । ब्रह्मातियि काण्व ने इसे कम॑ विभक्तिमें प्रयुक्त किया 
है । अवतु तथा उसकी प्रकृति अञ्ज्‌ मे प्राप्त ध्वनिगत भेद को तस्करेत की क- 
वर्गय ओर च-वर्गीय ध्वनियों के पारस्परिक एतिहासिक सम्बन्ध को जाने विना 
समन्न पाना ओौर व्युत्पत्ति देना सम्भव नहीं है । इस सम्बन्ध को यास्क ने भी 
अक्तु" के एक अथं के पयय नक्त के निर्वचन-- +न ^अञ्ज्‌ {त दारा स्पष्ट 
कियाद ।5 अष्टम मण्डल में इसका प्रयोग केवल दौ भतरं मे हुआ है । 


न क 


१. ऋ ° ३।१७।१, ५।७६।२ 

२. ऋ० १०।१४।६ 

२. अक्तुषु-अक्तुषु--रात्रिषु दिवापि । ऋ० ५।९६२।३१ 
४. अक्तून-अक्तुन-रातरींश्च । ऋ ० ८।५।८ 


९. नक्तेति रातिनाम्‌-क-अनक्ति भरतान्यवश्यायेन, ख-अपि वा नक्ता 
व्यक्त-वर्णा । निरुक्त, ८।१० 


14. +#/11118105-5, ए. {216.-11128, 18, 1{12111, ०1८ 11126, 
08111648, 11182111. ४.8. 31281-[216. जग ४६५५ 1.2118- 
"82९4८ अज्ज्‌--तु कित्वम-उणादि कोष 21211 81121--\€010 
1४.47 गाला ति , 9] {0 तन्ल्ग2ा€ 0 20 








णब्द विवेचन १.७३: 
अग्निः 


अग्ति को व्युत्पत्ति के विषयमे विद्वानों मं सदा मतभेद रहा] यास्क 
ने इसके चार निवेचन किए है, जिनमेसे दोको स्थौलाष्ठीवि ओर शाकपूणिः 
दारा प्रदत्त निवेचनः बतायादहै। अष्टम मण्डल मे भी इसके दो निवंचन 
अभिप्रेत है-- 


1. अग्नि ^^ अग्‌- भरद्वाज वाहंस्पत्य के मतमे अग्तिओौर अगूमें 
वेयुत्पत्तिक सम्बन्ध है“ । दोनों मे अग्‌ अंश समान है, तथा इससे अग्‌ 
--गति की कत्पना सहज ही की जा सकती ह । पाश्चात्य विद्वान भी 
इसी व्युत्पत्ति के पक्षमे हैँ । याज्ञवल्क्य ने सम्भवतः इसी प्रयोग से 
प्रेरणा पाकर अग्रि <-अग्नि' के विकास की बात कही हं । 





१. भष्टम मण्डल में यह शब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त है- 
भग्नयः, अग्नये, अग्ना, अग्नि, अग्निऽभिः, अग्निना, अग्निम्‌, अग्निम्‌ 
अग्निम्‌, अग्ने, अग्नेः | 

२. अग्तिः कस्मात्‌ ? १-अग्रणीभेवति । अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते । २-अड्‌ गं नयति 
सन्नममानः । ३-अक्‌नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः । न क्नोपयति-न 
स्नेहयति । ४-तिभ्य आचख्यातेभ्यो जायत इति शाकपुणिः--क-इताद्‌ । 
ख-अक्ताद्‌, दग्धाद्रा। ग-नीतात्‌। स॒ खल्वेतेरकारमादवरे, गकारमन- 
क्तेर्वा, दहतेर्वा, नीः परः । निरुक्त, ७।१४ 

३. स खल्वेतेरकारमादत्ते, गकारमनक्तेर्वा । निरुक्त, ७।१४ 

४. अभिनि देवासो अग्रियमिन्धते वृत्र-हन्तमम्‌ । ऋ ० ६।१६।४८ 

५. 0001611, ^ ५४६16 रत्व्वंल 0 अतलााऽ-ग¶1€ 1876 ग 
42111 (1.21. 1211-8, 518४0111 02111) 13 {7100-2 प्0ध्वा), 
वातै 11135 (हाता 12४6 ्ाठक्ाौ [6 21" 25 तलारत्त्‌ 


्रिला € छण ३ 10 ता*८ (1.9, 280, ©. 2 पफ, ऽत, 
8 1841111.) 


„49 


. तद्वा एनमेतदग्रे देवानामजनयत । तस्मादग्निः । अग्रह वैँ नामतद्‌, 


यदग्निरिति । ण० त्रा० २।२।४।२ स॒ यदस्य सर्वस्याग्रमसुज्यत, तस्मा- 
दग्नि; । अग्निहं वे तमम्नि-श० ब्रा० ६।१।१।११ 














२ \७६ 


ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


2. अग्नि ~ ‹ अञ्ज्‌- नाभाक काण्वः ने^८अब्ज्‌ के कर्ता रूप में, तथा भगः 
प्रागाथः ऋषि ने कं के रूपमे इसकी व्यृत्पत्ति का संकेत दियाहै। 
यह्‌^८अच्ज्‌ दीप्ति" अथं में है । अग्नि की इस स्वाभाविक विेषत। 
को अथवं ्तंहिताऽ्में दीपके प्रयोग से स्पष्ट बताया गयाहै। तीन 
धातुओं से अग्नि की व्युत्पत्ति मानने वाले णाकपूणिः ने एक धातु अञ्च्‌ 
भीदीदहै। व्याकरण परम्परामें सम्भवतः दीप्ति ओर प्रकाण को 
अग्तिके नामकरणका आवार न मन कर उसके फलनेकोही 
प्रमुखता दी ह तथा गत्यथेक अङ्क सेः इसकी व्युत्पत्ति बताई है । 


अघा९ 


धातु 
८ < {1 ४ 


अघा कुछ तारक पुञ्जकानामदहे। सूर्या सावि्री ने" इसका प्रयोग हन्‌ 
के साथ करके इससे इसके सम्बन्ध का संकेत कर दियाहे । अ-घामे अः 
उपसगं को टूस्व करने से भी निष्पनन हो सकता दह । इसी प्रकार का एक 


१. अग्निदर्वां अनवतु न । ऋ० ८।३६।१ 

२. अग्न आ याह्‌.यग्निभिर--आ त्वामनक्तु--। ऋ ० ८।६०।१ 

२. कस्माद्‌ द्खाद्‌ दीप्यते अग्निरस्य 1 अ० १०।७।२, 
क्व प्रेप्सन्दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः । अ० १०।७।४ 

४. स खत्वेतेरकारमादत्ते, गकारमनकतेर्वा । निरूक्त, ७।१४ 

५. अ ङ्गनं लोपश्च । उणादि सूत्र ४९० (४।५०) 
7218] 581181- ८९10 1571019 प्€ ‰10 15 6168166 
लिऽि0त्ा 4 हाव) (आ तिता, 781). क. का व8--8. £. 
1{2161.-596107691 776 (9 {17166 {(17165-6041112108199, 12 ४8- 
111४2, [221:81117142). 

६. अष्टम मण्डल में यहु शब्द निम्न रूपों में प्राप्त है-- 
अधम्‌, अघः, अघभ्यते, अघऽशंसाय, अघस्य, अघा, अघानाम्‌ 

७. अघासु हन्यन्ते गावः । ऋ० १०।८५।१३ ^ 











शब्द विवेचन १७५ 


निवेचन यास्क ने आ-हन्‌ अहिः काकियार्हू । 
अजुथं?<- \८ज्‌ (जणं) 


यह शब्द अ-जयं/अ-जुयं के यौगिक अथंमेहै। गृत्समद ऋषिने, इसी 

के उत्तरपद--जुयं-की व्युत्पत्ति जीणे करनाः अथं वालीजुं धातु से करके 
न्त्र मे दोनों के“ एकव प्रयोग से इसके सम्बन्ध को स्पष्ट किया है । यहाँ चछ 
उर "उरण्‌ रपरः' से अनुसार विपरिणाम किया गयाहै। अष्टम मण्डल में 
नारद काण्वः ने सम्बन्ध विभक्तिमे इस्का प्रयोग जरारहित अथंमें कियाहै। 


अद्रिऽ-आ--^८द्‌ 
इस शब्द को व्युत्पत्ति के विषय मे मतेभेद है । 


वामदेव गोतमः ने इसको व्याख्या कतरिद्‌ का प्रयोग करकेकीरहै, पर 
इसके अ अंश की व्याख्या कठिन ह । सम्भवतः यह्‌ अ-अद्‌ धातु अथवा आ 


१. अर्थात्‌ यह “अ"-अंश सवनाम अ' (अ--व्र--अत्र, अ-1-स्मिनि- 
अस्मिन्‌) भी हौ सकता है--आसु हन्यन्त, इत्यधाः--शाकल्य ने इस 
पद मे अवग्रहुका प्रयोग नहीं किया है । 


२. अष्टम मण्डल में यह शब्द इस प्रकार है--अजुर्यस्य--ऋ० ८।१३।२३ 


१५ 


. अर्थात्‌ पाणिनि का रूढ अथं अजयं सङ गतम्‌" (अष्टा० ३।१।१०५) 
अनभिप्रेतहै। 


०< 


. अचुर्यां जरयन्नरिम्‌, ऋ० २।०।२ । इन्द्र जुर्य-जरयन्तमृक्षितम्‌ ऋ० 


२। १६।१ 
. वृषभं यथाजुरं । ऋ० ८।१।२ 


+< 


41. ४01111द715-9. £. [16. 701 ऽप्एघ्ल 10 जुत्‌ 8९6 जः ५६५४. 


६.अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्न रूपों में प्राप्त है। 
अद्रयः, अद्विऽभिः, अद्रिम, अद्विऽवः। 


७. ते मम जत ददृवांसो अद्रिम्‌ । ऋ० ४।१।१४ 








१७६ ऋण्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल, 
उपसर्ग अथवा सप्र॑नामांश का सूचक । अष्टम मण्डल मे इसका प्रयोग 
विभिन्न विभवितयों व॒ वचनों में किया गया) अनेक स्थलों पर इसका 
प्रयोग "वन्‌? प्रत्यय के साथ हुआ हे । 

अर्बुद काद्रवेय ने इस शब्द को अद्‌ (भक्षण) से व्यूत्मनन माना टे 1 यह 
यास्क का कथन है, वैयाकरणण्भी इसी के पक्षमें हे । 


अधिः 


अष्टम मण्डल में सर्वत्र इसका प्रयोग सप्त्यथं मे हज दै । ऋग्वेद के 
एक स्थल पर कुशिक सोभरि! ऋषि ने दसे धा धातु से व्युत्पन्न माना ह । कछ 
स्थलों पर इसक। प्रयोग उपसगे रूप में अन्य शब्दों के साथ हुआ दं । 


१. यास्क ने दोनों व्युत्पत्तियां वता कर^८अद्‌ से आद्रि पर मन्त उर 
किया है । निरुक्त--४।४--अद्रिर । १-आ-दृवात्येनेन, २ -अपि वा 


ते: स्यात । 


२. उणादि सूत्र ५०५ (४।६५)--अदि-शदि -भू-रुभिभ्यः क्रिन्‌ । 
1/1. +#/111181118-9 50116, 2. 70616, 28 {11 0111118111, 8. 8701716 {07 
7010171 80716 111 07 17161718 11 07), 28 5767€ ६ 8311110; 
३ पप्तन्‌, 8 आतपापभ7-511890ल्त्‌ = 1258 0 ८10५8 
68071116 271 1९2८ 28 116 लाला1168 2 {10478., & 
९९, 1116 ऽपरा. कपृश्ष1€ 2 9 71द्इप्रा©, 16 = प्राएला ऽरजलाी. 
76 ग 2 हावातञ्णा ग कपण. 22181 911121- \/.21$- 

५ 72, 2 एतवत (11. अहल) 0 ष्ट्ठ 2, {0 3118116. 


३. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्न रूपों में प्राप्त है-- 
अधि, अधिऽअक्षितः, अधिऽतिष्ठथः, अधिऽरूवमा, अधिऽक्स्ा. अधिऽइव, 
अधिऽजज्ञे, अधिऽनिनिजः, अधिऽवक्ता, अधिऽवाकाय 

४. विश्वा अधि तियोऽधित । ऋ० १०।१२७1१ 


11. प11118715-6.2.1216-88 8 एए 10 एला ०5 वातै 7तप्ा, 
€{768868 200४6, 0८ 2116 2006 0681068. 








शाब्द विवेचन १७७ 


अक1 < ८ अच 


भरुष्टिगु काण्वः तथा श्रुतकक्ष आद्जिरस अकं की व्यत्पन्ति काः संकेत, 
अचं धातु से करते हैँ । यह शब्द अनेका्थक है, निघण्ट सें यह्‌ अन्नं (२।७।१८) 
ओर व्र (३।२०।१०) के पर्याय रूप में है, एेकपदिक काण्ड (८२1२३) में यह्‌ 
अनेकाथक पदों मे भी आया है । इसकी व्याख्या यास्क ने यही व्युत्पत्ति देकर की 
है तथा इसे देव, मन्त,अन्न भौर वृक्षा्थंक" कहा है 15 अष्टम मण्डल में सर्व॑त्रण 
इसका प्रयोग \ अचं पूजायाम्‌ अथं मे हआ है । भृुतकश्च आद्किरसने इन्द्र को 
प्रस्तुत सोम को प्रशंसा करने कौ प्राथंना अपने साथी स्तोताओंसे की है) 
यहां यह शब्द सोम के अचनीय होने से सोम हेतु प्रयुक्त हु है । किन्तुं यास्क 
ने अके का अथं अन्न अचंनीय होने से नहीं अपितु अचिताहोनेसे कियादहै। 
शरुष्टिगु काण्व ने अकं को अचं से करण अथवा कमं विभक्ति में संकेतित किया 
द । 


इस प्रकार 1. वाच्य भेद से अकं को तीन व्यृत्पत्तियां" अभिप्रेत है--क- 
कमं-स्तबनीय देवता अकं हैँ । ख-भाव-स्तुति अर्थात्‌ मन्त्र । ग-करण-जिससे 
देवता की प्रशंसा कौ जाती है, वे मन्त । 


~ 


१. अष्टम मण्डल मे यह शब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त है--अकः, 
अकस्य, अकिणी, अकः, अकम्‌, अर्काः अकभिः | 

२. यस्मा अक सप्तशीर्षाणमानचुः तिधातुमत्तमे पदे --अकमानुचः । ऋ 
८।५१।४, एवं ५१-१० । 

३. अकमचंन्तु कारवः ऋ० ८।९२।१६ 

४. आके नामक छोटा सा पौधा, पुराणों मे इसका सम्बन्ध सूयं से बताया 
गया है, अकं शब्द सूयं का पर्थां भी है । संस्कृत-हिन्दी कोष वी° 
एस. आगष्टे | 

५. अर्को देवो भवति, यदेनमचंन्ति अर्को मन्त्रो भवति यदनेनाचंन्ति 
अकमन्तं भवति, अचंति भूतानि । अर्को वृक्षो भवति, सं-वृत्तः कटु 
किम्ना । निरुक्त, ५।४, 

६. इसी पृष्ठ पर देखिए-पाद टिप्पणी १ 

७. यास्क ने केवल प्रथम व तृतीय व्युत्पत्ति प्रस्तुतकीौ है । 
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2. प्रकृति की तालव्य ध्वनि कण्ट्य ध्वनि में वदल जाती ह, अर्थात्‌ उस 
समय तक कशब्द की अनेकाथंकता का, ख-कारक भेद का ओर ग-घ्वनि 
. विपरिणाम का चिन्तन हो चुका था। 


ऋग्वेद संहिता का यह निवंचन शब्दांश की व्याख्या केकूपपे परवर्ती 

काल में भी अपनाया गया है--याज्ञवल्वय ने" आपः (जल) के पर्याय रूप में 

अकं की व्याख्या अच ~|-क से वतार्दहै, वयाकरण भी अचं से अकं कौ त्युत्पत्ति 
मानते ह । 


अवरतः 


सव्य आद्धिरस ने कूप वाचक अवत का प्रयोग आ-वृत के साथ किया दै । 
कदाचित्‌ यह्‌ शब्द “आवृत > अवत दहै यही उन्दं अभिप्रेत है । परवर्ती साहित्य 
मे इसका विकास अवट' के रूप में मिलता । हयंत प्रागाथ को अव्‌ से 
अभिप्रेत 'अवत' शब्द सामवेदीय कौथुम सहिता मे ओर बुध सौम्य को 


1.0. 


१. सोऽचंन्नचरत्‌ । तस्याचंत आपोऽजायन्त । अचंते वं मे कमभूदिति 
तदेवाकंस्यकंत्वम । श० ब्रा० १०।६।५१ अकश्चक्षुस्तदसौ सूयः । 
त° ब्रा० १।१।७।२ 


२. कृ-दा-धा-रा-ऽ-चि-कलिभ्यः कः-- यह केवल शब्द निवंचन है अथं 
निवचन नहीं । उणादि सूत्र ३२० (३।४०) 


14. 90118715, 9.2. 12161. --8 789, {18811 ग 11211118, 1116 
8}, 116 7प्रााएल ल्‌ ४९, ऽप्रा ४21, ऽपात०५, 716. 


३. अष्टम मण्डल में यह शब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त है 
अवतः, अवतम्‌ अवत, । 


४. सिञ्चन्ति नमसाऽवतमूच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ ऋ० ८।७२।१० 
गाव उपावतावतम्‌ । एव ७२।१२ 


५. १।११५७, २।६५२।५. 
६. सिञ्चामहा अवतमुद्रिणं वयं । ऋ० १०।१०१।५ 
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तेत्तिरीय संहिता मे" “अवट' रूप मे प्राप्त है \ यास्क नैः अव +-अत > अवत 
व्याख्या दीदहै। 


अहि" < हन्‌ 

तिरश्चीराद्कधिरस+ ऋषि ने अहिः का प्रयोग हन्‌ के साथ कियाद) 
यास्क? ने इसकी एक व्युत्पति आ-हन्‌ से की ह । शौनक०५जौर शाकटायनः 
मी दसे आ-हन्‌ से निष्पन्न बताते हैँ । शतपथ ब्राहमण (१।५।२।६) मे कहा 
गया है--*अथ य पात्समभवत्तस्मादहिः' । 


आददिर--द्‌ 


नेम भागव ने इन्द्र के विशेषण (आददिर' कीव्याख्यादसेकोहैकिर्म 
(इन्द्र) आदर्दिर हूं (क्योकि) मँ भुवनो को दीणं करता हूं8 । भाषा चिन्तन को 





१. त° सं० ५।२।५।५ 
२. अवतोऽवातितो महान्भवति, निरुक्त, ५।२३ (अवतम्‌ ==) अवातितम्‌ । 
१०११३ 
1\/1. प४11118715, 9.६. 0161. प्०ा€, #ध्छपा्ं 17 116 हाठणात्‌. 
२. अहिम्‌... ऋ ० ८।३।२९०, ९ २।२ 
८. अहये हन्तवा उ । ऋ ० ८।९६।५ 
५. अदहिरयनादेत्यन्तरिक्षे । अयमपीतरोऽदहिरेतस्मादेव निहंसितोपसगं आ 
हन्तीति वा । निरुक्त, २।१७ | 
, अहिरा हन्ति मेघान्‌ सः । बृहदेवता, ५।१६६ 
७. आहि० चि-हनिभ्यां, हस्वश्च । उणादि सूत ५७७ (४।२३७) 
1/1. ‰01111871, 8.2. {2161-8 12.16, 116 ऽना ग 06 अम, 
{116 तलत 8111718, ४ 10प५. 
21411 510 ४. £19.-57266, 0७1*€५ ठप) {1-6 29 
11] 7162816 रला प्राणऽ 11621118 101 2017६ र्ण 


„८0 


66601118. 
=. आददिरो भवना ददंरीनि । ऋ० ८।१००।४ 
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दष्टिसे यह क्रियापद १. क्रिया के अतिशय अथवा पौनः पुन्य, २. कत्तव्य, ३. 
ऋ >इर्‌ विकार को प्रकट करता है । 


इत" इम्‌ 

लौकरिक संस्कृत के पुरुष-सवनामों (6580081 00015) के सव रूप 
मूलतः एक ही शब्द से सम्बद्ध नहीं हँ अपितु प्राचीन कालमे कभी स्वतंत्र 
शब्दो के रूप मे प्रचलित कई शब्दों के सम्मिलित अवहेष हैँ । यथा--मुलतः त्व, 
युव ओर युष्मद्‌ शब्द मध्यम पुरुष वाचक पृथक्‌-पृथक्‌ पद थे । कालान्तर में इनमं 
से किसी शब्द का कोई रूप शेष रह गया, तो क्रिसी का कोई । अन्ततः पाणिनि 
से पूवं के किन्टीं आचायं ने अथवा स्वयं पाणिनि नेः “युष्मद्‌' को आधार वना 
कर अन्य शब्दों के तात्कालिक व्यावहारिक संस्कृतम अवशिष्ट रूपों को 
आधार शब्द में, विभिन्न आदेशो वारा प्रतिपादित कर दिया । पाणिनीय तन्त 
का केन्द्रीय इदम्‌ शब्द भी वस्तुतः अन, इ ओौर इम शब्दों का इसी प्रकार 
कल्पित अवशेष हे । 


'इम' भी वस्तुतः 'इ-|म' के योग से निमित शब्द है । यहाँ म प्रत्यय जो 
अव-म', परमः ओर 'मध्य-म' शब्दों मे मत्वर्थीय के रूप मे स्पष्ट है । "इम 
की इस व्युत्पति का संकेत विश्वकर्मन्‌ भौवन ने इसके साथ उपर्युक्त तीन पदों के 
प्रयोग से किया है । इम-था' (इस जंसा) की व्याख्या करते हुए यास्क ने इम 
को स्वतंत्र शब्द के समान ही माना है ओौर इमः की प्रकृति शट" के ही एक 
अन्य रूप “अयम्‌ की व्याख्याः सेकीरटै नुमेध ओर पुरुमेध आद्धिरसने 
सोमपान के निमित्त घर-घर जाने वाले इन्द्र से टस सोम को पीने की प्राथेना 


१. इमः ˆ *ऋ० ८।६६।७ 
२. अष्टा ० ७।२।८६-९८ तथा ८। १।२०-२६ 
३.याते धामानि परमाणि याऽवमा, य( मध्यमा विश्वकमेन्नुतेमा । 
ऋ० १०।८१।५ 
४. तं प्रत्न-था, पुव-था, विश्व-थेम-था । प्रतमिव-- । ऋः० ५।४४।१ 
निरुक्त । ३।१९ 
५. असौ य एषि वीरको गृहं गृहं वि-चाकशत्‌ । 
इम जम्भसुतं पिव धानावन्तं करम्भिणमपुपवन्तमुक्थिनम्‌ ॥ 
ऋ० ८।९९१।२ 
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को है । आचाय स्कन्दस्वामी" का आशय है कि इस मन्त्र मे एषि" (तु जाता 
दे) ओर इमम में व्युत्पत्ति सम्बन्ध ऋषि को अभीष्ट है, । यद्यपि यह व्युत्पत्ति 
कल्पना क्लिष्ट है । ऋण्वेद संहिता मे (इमः के प्रचलित अन्य रूपों मे केवल 
अष्टम मण्डल मेः एके स्थल पर सम्बन्धाथक 'इमस्य' का प्रयोग है । 


इषः .- ८ इष्‌ 


इष्‌ अनेकाथेक है किन्तु अन्न अथं मे अधिक प्रसिद्ध है । इसकी व्युत्पत्ति 
(गब्द-नि †चन) तो निगद व्याख्यात है, पर अथं निवंचन स्रष्टं नहीं है कि यह्‌ 
किंसं अथं वाली \८दष्‌ से निष्पन्न है । अगस्त्य म त्ावरुणिः ने पाणिनीय तन्त 
के "एना" विकरण के प्रयोग से सम्भवतः इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 
सायणः ने इस धातु का अथं इच्छा किया है, किन्तु इस विकेरण वाली इष्‌ 
का प्रयोग गति अथंमेंभी हुआ है, तथा विश्वमनस वंयष्व नेऽ इसे इच्छायेक 
माना है । ऋषिमान्य यह्‌ व्युत्पत्ति सम्बन्ध विचारणीय हे । 


१. इदं संवन्धाददकोऽच्यन्तनि राह--असेयं एषं वीर इत्येवमादिषु निरूक्तो 
भविष्यतीति । निरुक्त टीका, ३।१६, पु० १७९ 
२. यदि मे सख्यमावर, इमस्य पाह्‌ यन्धस । ऋ० ८।१३।२१ 


1\/1. +#/11114111, 9.2. 016.--{1€ 0856 2 50116 62868  11€ 
तला10151781*6 0ा०पा)ऽ (इदं, इमे), 701. 71. इम, 17/९१ 
2९1. 88. इमस्य । 

३. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपो मे प्राप्तं है-- 
इषः, इषष्यया, इषम्‌, इषा, इषाम्‌, इषितम्‌, इषिरेण, इषुध्यसि, 
इषष्यति, इषयन्ता, इषयन्तो, इषिरस्य, इषिराय, इषुः । 


४. पूर्वीरिषश्चरति मध्व इष्णन्‌, ऋ० १।१८१।९ 
५. भाष्य--इष्णन्‌--इच्छन्‌ । 
६. पूर्वीरिष इषयन्तावति क्षपः, ऋं ० ८।२६।३ 


1\/1. प011119115--€81811, €8016--10 ऽ6€ा६, 360, ६० 
८8०५, 10 110५6 वपा, 1५ 7४, {170 » ९281, ऽह. 
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उक्थ > ^^ वच्‌ 


कहना अर्थं वाली ^८वच्‌ से “उत्रथ' शब्द निर्मित दै । यहाँ धातु के प्रथम 
अक्षर (अन्तःस्थ व) के स्थान मे सम्प्रसारण स्वर (उ) है । स्पष्ट है कि यहं 
ऋषि जन सम्प्रसारण की प्रवृत्ति से परिचित थे । 


उग्रऽ <~ ^ उज्‌ 


रेभः काश्यप ऋषि ने उग्र के साथ "ओजिष्ठः का प्रयोग करकं उग्र ओर 
ओजस्‌ के पारस्परिक वैयुत्पत्तिक सम्बन्ध को सूचित किया ह । यह्‌ दोनो शब्द 
उज्‌ धातु से निष्पन्न है । उग्रम कर्क "र' है, ओजस्‌ मे भावाथेक "अस्‌" है । 
"ओजिष्ठ" कर्तं के अतिरिक्त तुलना को भी प्रकट करने वाले इष्ठ प्रत्यय से 


# न मों 


१. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपों में प्राप्त है-- 


उवथम्‌, उक्थऽवाहसः, उवथऽशं सिनम्‌, उक्थे, उक्थेभिः, उक्थंः, उक्थ्या, 
उक्था, उवथानि, उक्थऽवर्धन, उक्थ वाहसे, उविथनम्‌, उक्थेन, उक्थेषु, 
उक्थय्‌म, उक्थया । 

। ऋ० १०।६१।२६ 

1/1. (11112155... 1214{.--8 52118, 51116166, ४€79€ 
610९४, 2786 (7 {16 1[9]), 8 [तपत्‌ वा वल्लद्षिला छा 





२. वधंदुक्थवंचोभिरा हि नूनम्‌ 


न्दे 


(लाभ वव्लील्त्‌ णलाऽ6ऽ गिफ्ट 2 5प्-ताशठा) ग 6 
8281721 (116 शलालाः2]19 गि 9. 3861168, 210 816 1€61166 
71 (60772तां7लौता 10 116 ऽद ला8€8 शात) 816 
5 धात्‌ 10 116 शधुए§ जा पप्रा ला€त्‌ 88671618 01700128.) 


३. अष्टम मण्डल में यहु शब्द निम्नलिखित रूपों में प्राप्त है-- 


उग्र, उग्रः, उग्रसपूत्रे, उग्रऽबाहुः, उग्रम्‌, उग्रस्य, उग्राथ, उग्रेण, उग्रऽ्वाहवः; 
उग्रात्‌, उग्राः, उग्रासः, उग्रेमिः। 


४. करत्वा वरिष्ठं वर आ-मुरिम्‌, उतोग्रमोजिष्ठ, तवसं तरस्विनम्‌, । 
ऋ ०. ८।६७।१० 
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निष्पन्न है 1 उज्‌ के आख्यात खूप वाङ्मय मे नहीं मिलते । पाणिनीय तंत मे 
उग्र को निपातन सिद्ध तथा ओजस्‌ को उन्न्‌ सेः व्य्‌त्पन्न माना जाता है । 
यास्क ने" उज्‌ ओर उन्ज्‌ का विकल्प दिया है । 4 


~ 1 क 
# 
४२९ + 


उत्सः > उदन्‌ ~ ^८ उन्द्‌ 


यास्क नेऽ 'उदन्‌' को उम्द्‌ से किप्तु उसके कतके स्प मे व्युत्पन्न बताया 
है । कारकों क पारस्परिक सभ्बन्ध पर यदि विचार किया जाए तो करण ओर 
कती मे अधिक अन्तर नहीं दहै । छेदन क्रिया के कर्ण असिकोकर्तीकेरूपमें 


न) 


. ऋजेन्द्राग्र-वज्र -विप्र-कृदय-चुत्-क्षर-खुर-भदोग्र-भेर-भेल-गुक-युक्ल--गर 


वन्रेरा-माला; । उणादि सूत्र १८६ (२।२९) भट्टोजी दीक्षित ने इसे 
उच्‌ से व्युत्पन्न बताया हं । उच समवाये चस्य गः । (घाचु-पार 
४1११५) 


, उन्न आर्जवे । माधवीय धातुवृत्ति, ६।२२, 
` उन्जेर्बले-ब-लोपश्च । उणादि सूत्र ६३१ (४।१६१) 


 ओज- क-ओजतेर्वा, ख-उन्जतेर्वा । निरक्त, ६।८ दुगं नेउलज्‌ को 


वृदधयुथंक बताया दै । स्कन्द ने इसे नैरूक्त धातु बताया . ` 
ओजः-णब्द-निगम-प्रसक्त -निराह-ओजतेर्वा नरूक्तस्य धातोः, सामथय 
कणो वा। 

1/1. प५111 1, 9.६. {16{. ए९शलाणि], जछला) 1112119 
[1 ल प्ठपऽ, 501 11९९, {01711 2016, {ला71016, 11191 
10016, लाए, ल ८6) {©-0610ए5, 5५.९९) शहा ४, {25567816 


1011100], 101, 87810, एला) 20110. 


, उत्सः ऋ० ८।६१।५ 


उदकं कस्मात ? उनक्तीति सतः । निरुक्त, २। २४ 
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कहा भी जाता है कि यह्‌ तलवार बहुत सफाई से" काटती दहै । भृगुः ने उदन्‌ 
के परिवर्धित रूप उदकः को अथव-सं ° में व्युत्पन्न ^८उद्‌ -{-अन्‌ से वताया है । 
उत्स की यास्क नेः कई व्याख्याएंकीर्हैँ। उनमें से एक में इसे. उन्द्‌ से 
व्युत्पन्न बताया है । वयाकरण भी इसी व्याख्या के पक्ष में है| 


उत्छ का पूर्वाद्धं उद्‌ है, इसकी उत्पत्ति के विषय में ऋषियों का विचार 
इस प्रकार है--नृमेव आद्जिरस ने उदन्‌ के साथ स्वतंत्र रूपसे उद्‌ का प्रयोग 
'जल' अथं मे कियाद अर्थात्‌ नृमेध+ ऋषि उद्‌ ओर उदन्‌ को समान शब्द 
ही मानते है । उद्‌ प्रकृति उत्स से मिलते-जुलते उद्रमे भी टै । यह्‌ शव्द स्व- 
तंत रूप से माध्यन्दिनि, काण्व, तत्तिरिय?, मवायणी अर काठक संह्िताओं9 


१. तुलना करं सिद्धान्तकौमुदी कमंकतु प्रकरणम्‌ यदा सौकर्यातिशयं 

द्योतयितुं कतु -व्यापारो न विवक्ष्यते, तदा कारकान्तराण्यपि कतु संज्ञां 
लभन्ते, स्वव्यापारे स्व-तन्त्रत्वात । तेन पूवं करणत्वादि-सत्त्वेऽपि 
सम्प्रति कतु त्वात्कतरि लकारः साध्वीसश्दिनित्ति, काष्टानि पचन्ति, 
स्थाली पचति । 


. उदानिषुम॑र्हारिति तस्मादुदकयृच्यते अ० संहिता ३।१२।४, इस 
व्युत्पत्ति के अथं पर देखिए डा° फतटसिह, द॒ र्वंदिक इटीमालोजी, 
पु० १०५ ओर उसकी समीक्षा हेतु निरुक्त के ५ अध्याय, पृ० र्ठ 


९) 


३. उत्स उत्सदनाष्ा, उत्स्यन्दनाद्रा । उनत्तर्वा । निस्क्त, १०।६ 


४. अधा हीन्द्र, गिवेण, उप त्वा क(मान्मह्‌ः ससृज्महे उदेव यन्त उदधिः ॥ 
ऋ० ८।९८।७ 


५. मा० सं० २४।३७ 

६. काण्व सं° २६।८।२ 
७. तं०° सं० ५।५।२०।१ 
८. मेवा० सं० ३। १४।१८ 


€. का० सं° ४८८७।१०।११ 
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मे एवं यास्क वारा वंकत्पिक रूपं से सम्‌ --उदक से अथवा सम्‌ -उन्द्‌ से 
व्याख्यात “समुद्र शब्द के उत्तरपद करूप मे प्रचूरतया उपलब्ध है । व्या- 
क ण परम्परा मेः भी “उद्र शब्द उन्द्‌ से ही व्याख्यात है। 


दो मत्वर्थीय प्रत्यय (र -{-इन्‌ रिन्‌) के साथ “उद्‌ नाम “उद्विन्‌' शब्द 
मेभीदहै। इस सन्दभं में प्रस्कण्व ओर पुष्टिगु काण्व के उद्विन्‌ प्रयोगं 
द्रष्टव्य हे । 


उल्लः <~ व्‌ 


पुऽस्त्रीलिङ्धों मे उपलब्ध इस शब्द का प्रयोग वशो अरन्य ऋषि ने वस्‌ 
के साथ कियाद । देवातिथि काण्व? ने *उखिय' का प्रयोग "वस्‌ के विशेषण 
रूपमे किया है इससे विदित होता है कि इनको उसिय्‌ शब्दको वस्‌ से 
निष्पन्न करना अभीष्ट है । यहं व >उ (पूववत्‌ संप्रसारण) स्पष्ट है । यास्कः 


१. समद्र: कस्मात्‌ ? समूदुद्रवन्त्यस्मादापः, समभिद्रवन्त्येनमापः, सम्मोदन्ते- 
ऽस्मिन्भूतानि, समुदको भवति, समूनक्तीतिवा । निरुक्त, २।१० 


२. उणादि सूत १५८० (२।१३) 
३. उद्रीव विन्नवतो““““ । ऋ ० ८।४६९।६ 
४, उद्रीव वच्िन्नवतोˆ*“““ । ऋ० ८।५०।६ 


1\/1. (४0111185, 5.2. [01ल. 8 1712; 07 (11610101011- 
८211 2700116 10 17€ ५10पत5). 

५. अष्टम मण्डल मे यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपों में प्राप्त है-- 
उखः, उस्राः ऽइव, उचियम्‌, उस्रः, उस्राणाम्‌ । 

६. यो अश्वेभिवंहते' वस्त उस्रा ˆˆ*ऋ० ८।४६।२६ 

७. त्वे तन्नः सुवेदमुखियं वसु**" ऋ० ८।४।१६ 


८. अस्विति गोनाम । उत्याविणोऽस्यां भोगाः । निरुक्त, ४।१६९ 
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ने अलिया की व्युत्पत्ति उत्‌ ¬+-सुसेदी है । वैयाकरण" उसको वस्‌ से निष्पन्न 
मानते हैँ । 
ऊतिः ५८अब्‌ 

नारद काण्व नेऽ अत्‌ से भाव में 'ऊत्ति' का सङ्केत कियाद । यास्क ने 
इसे कृत-सम्प्रसारण धातु अव्‌ से निष्पन्न तो मानाहीदहै साहो यह भी 
बताया है कि भाषा में इस धातु के अन्तःस्थ रूप अधिक हैँ । सम्प्रसारण वाले 
रूप अपेक्षाकृत कम । पाणिनि नेऽ इसे निपातन सिद्ध बताया है । एेतरेय 
ब्राह्मण (१/२) में श्रुति को ही ऊति कहा गया है--“ऊतय खलुवेतानाम याभिदवा 
यजमानस्य हुवमायन्ति । ये वं पन्थानो यासुतयस्तावाऊतयः' 1 





१. स्फायि तच्चि-वसि-वशि बयुिभ्यो रक्‌ । उणादि सूत्र १७० (२।१३) 

वसेः संप्रसारणे । न रपर-सृपि-सृजि-स्पुशि-स्पृहि-सवनादरीनाम्‌, अष्टा 
५।३।११० उस्रो रश्मिः । उस्र गोः । 
11. +, 8.2. [2161. प्रजा 1171, ५६४0९8८, 0118711 
1688 (€580711060 25 2 16 ८0७) 8. 6०४४, 9. 78 न 117, 
116 ऽपरा, ५, 971 0, एए], पि. ज 116 51715, 1110४12 {0- 
08708 01111655 9 {716 ५2४. 

२. अष्टम मण्डल में यह ब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त है-- 
ऊतयः, ऊतये ऊतिऽभिः, ऊतिम्‌, ऊती, ऊतीः, ऊतिषु, ऊत्या । ` 

स ८११८५ अवस्यवः प्रवत्वतीभिरूतिभिः । ऋ० ८।१३।१७ 

४. तद्‌ यत्र॒ स्वरादनन्तराऽन्तस्थाऽन्तर्धातु भवति, तद्‌ दि-प्रकृतीनां 
स्थानमिति प्रदिणन्ति। तत्र सिद्धायामनुप-पद्यमानायामितरयोप- 
पिपादयिषेत्‌ । तव्राप्येकेऽल्प॒निष्पत्तयो भवन्ति । तद्‌ यथेतदरूतिर्‌, 
मृदुः, पृथूः, कुणारूमिति । निरुक्त, २।२। 

५. ऊति-यूति,-ज्‌ति-साति-टेति-कीतयश्च । अष्टा ०, ३।३।६५७ 
^८अव्‌ मेँ सम्प्रसारण हेतु ज्वर-त्वर-स्िन्यविमवामूपधायाश्च । 

६।४।२९० 
1/1. 11119, 6.६. [014. 1, [701दला16ाा, [0ा7101111ए, 
16811178 ?2४0प्ा", 11161688, दी €्ञाला1. {21811 5171211 
४. ए. 116 16४ण्ला]र 0015 ग 60, वाणा [जल्ला 
णि ८ ण. 
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ऊव! <^८वु 

यह्‌ शब्द पुत्लंग ओर अकारान्त है 1 यह्‌ ऋग्वेद संहिता मे अष्टम मण्डल 
मे अनेक वार आया है । विश्ववन्धु शास्त्री के मत मेः इसका अथं ओौर व्युट 
पत्ति दोनों ही अविदित हैँ । अष्टम मण्डल मे यह्‌ एक स्थल पर वृत्रकेारा 
रोक कर रखी गई गौ (अपः, जल) के प्रसंग में उनके अवरोध के लिए जया 
प्रतीत होता दहै । 
च्क्वन्‌१.<- \/ अच. 

ऋग्वेद संहिता मे उपलब्ध ऋच्यतेऽ से विदित होतारँ कि अचं. के 
साथ-साथ ऋच धात्‌ धी प्रय॒क्त होती थी। ऋच्‌--अश वाले शब्दो के साथ 
ऋच का प्रयोग न करके अच. का प्रयोग करने से विदित होता है कि ऋर्वेद 
के ऋषि--१-इन दोनों प्रकरृतियों को परस्पर सम्बद्ध मानते थे 1 २-अच 
के आख्यात रूपों ओर अच अंश वाले नामों कौ तुलनामे ऋच्‌ ओर इससे 
निष्पन्न नामों के अल्प प्रयोगो तथा उत्तरकालीन संहितां मे इनके घटते 
प्रयोगो से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि ऋच्‌ प्राचीनदहै ओर 
अच इसकी अपेश्चाकृत अर्वाचीन । ऋच पाणिनीय तन्त्र 6 मे सकलित तोहे 
किन्तु लौकिक व्याकरणमें कदाचित ही इसका प्रयोग द्ष्टिगोचर होता है । 


१. उवेस्य, ऊर्वोः 
२. वंदिक पदानुक्रम कोष, संहिता-भाग, खण्ड २, पृ० ९६९२ टि० कण० 
3. 14. 111, 9.६. 016-(0880र (0प्ाल्लल्त्‌ णा पप). 
01080, &{6€1181४6, 21681; ©+ 66581४6, 11111611, 1116 0८८६871. 
४. अष्टम मण्डल मे यह्‌ शब्द इन रूपों मे प्राप्त है-- ऋत्विजः, ऋत्विजा, 
ऋ केवऽभिः, ऋत्विजम्‌ । 
, याभ्यां गायत्रमृच्यते । ऋ० ८।३८।१० 


६. ऋच स्तुतौ । धातु पाठ, ६।२२ । यज-याच-रुच.प्रवच-कऋचश्च । अष्टा. 
७।२३।६१६ 





१८८ ऋ ग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डलं) 
ऋत < ^^ 


ऋर्वेद के एक स्थल पर त्रित आप्त्यः ऋषिने सत्यके साथऋतका 
प्रयोग ऋ के एक क्रियापदके साथ किया टै । इससे प्रतीत होता है कि यह 
शव्द “व्यवस्थित म्यदिा' अथंमें हैँ आर इस मर्यादा की गतिशीलता के कारणं 
उन्हं ऋ से वयुत्पन्न अभीष्ट है । मर्यादा की सार्थकता गतिशीलता ओर सत्ता 
मेहीहै। ऋषि ने गतिशील नदियों के व्यवस्थित, नियमित बहाव को ऋत 
के अन्तगंत ओर अपनी मर्यादित सत्ता से जगत्‌ का उपकार करने वाले सूर्यं के 
प्रसङगमें (ऋतः के ही अल्पान्तर--समानार्थक सत्यका प्रयोग कियाहै। 
सायण ने ऋत को उदकः का पर्याय माना है । 


~ ------- 


11. #/111181711, 8.2.12161.-10 5111716 06 0111117, 10 71:156, 
81118 (2150 560 ॐ 1116€ 70211112 © {16 (श 15 2710 
2 0], 10 [74136 8111111 10 वला. 2191 3111210. 
/. {४.4 018, 2 11171, 29 ४6756 2 116 २९६४८५४; 
01.60. {707 २. 10 [078 07817 07 ^ 2२८ 10 [2४ 


1650९. 


१. अष्टम मण्डल में यह शब्द निम्नलिखित रूपो मे प्राप्त है-- 


ऋतः, ऋतम्‌, ऋतभ्यन्त, ऋतयुः, कतवनि, तवसो ऋतऽवानम्‌, 
ऋतऽवानो, ऋूतऽवृधा, ूतऽस्पृशम्‌, ऋतिऽसहः, ऋतस्य, ऋते, 
क्रुतःपते, ऋतभ्यते, ऋत्यवः, ऋतऽयुम्‌, ऋतऽवरी, ऋतऽवा, 
ऋतऽवाना, ऋतवृधः, ऋतऽवने, ऋतात्‌, ऋतिऽसहम्‌, ऋतेन । 

२. कऋतमषेन्ति सिन्धवः, सत्यं तातान सूयः-ऋ० १।१०५।१२ 
1⁄1. ५0111975) 3.2; 12161. 29, 0 1816, वाजा, ३४०1५, 
81111. 


22181 8111811, #. 2{9-116 11161016 ७ ८०771178, 1116 
017067-01४116 87५ 1110181, {€ 59617166-तंलाध ल्प 7001 २२. 


10 29. 

















शब्द चिवेचन १८६ 
च पत्वज्‌' < ऋतु 1 ५८ यज्‌ 


यह ऋतु ओर इज्‌ (यज्ञ करने वाला) का समास है । ऋषियों ने इस शब्द 
के विग्रह का प्रयोग कई बार किया दहै । चरित आप्त्य ने इसकी ३ व्याख्याएं 
दी हँ १-ऋतून्‌ विद्वान्‌ यजति--क्रतुओं-यज्ञ के अवसरों को जानता हआ 
यज्ञ करता है । २-ऋतु-गो यजति--ऋतुओं अर्थात यज्ञावसरों के अनुसार यज्ञ 
करता है । ३-ऋतुभियेजति-अवसर-अवसर पर यज्ञ करताहै- ये व्याख्याए 
णब्दों में अन्तर होते हुए भी अर्थेतः एक ही तत्त्व का प्रतिपादन करती हैँ कि 
यज्ञ के अवसर को समञ्च कर उनके अनुकूल यजन कायं करने वाला व्यक्ति 
ऋत्विज्‌ कहलाता है । इन अवसरों तथा उनके कार्यो आदि के भेद से ऋत्विजि 
चार, सात तथा सोलह होते हैँ । भाषा चिन्तन की दृष्टि से इस निवंचन से 
निम्नलिखित वाते प्रकाशित होती है-१-यह्‌ समस्त शब्द है, २-उत्तर पद यज्‌ 
से कत्रथं में निष्पन्न है, ३-धातु के आदि अक्षर को सम्प्रसारण हो गया है । 


यास्क“ ने भी इसको ३ ही व्युत्पत्तियां दी हैँ -- १-ईर्‌ २- ऋच्‌ यज्‌ 
र३-ऋतु + यज्‌--इनमे से तृतीय वेदोक्त है। व्याकरण परम्पराः मे भी यही 


१. अष्टम मण्डल मे यह शब्द ऋत्विजः, ऋत्विजम्‌, ऋत्विजा- तीन 
रूपों मे उपलब्ध है । 

२. ऋ ० १०।२।१, २।५ ७।६ 

३. ऋत्विक्कस्मात्‌ ? १-ईरणः २-कग्यष्टा भवतीति शाकपुणिः । ३ -ऋतु 
याजी भवतीति वा । निस्क्त, ३।१९ 

४. ऋत्विग्द नृक्‌ष्रग्दिगुष्णिगचुयु जिक्रूञ्ज्चां च अष्टा० ३।२।५९ । 
काशिका १-ऋतौ यजति, २-ऋतुं वा यजति । ३-कऋतु-प्रयक्तो वा यजति 
= ऋत्विक्‌ । 
14. #ू111181711-8.2. [31. ऽवलाील7£ 21 116 [छल 6, 
86111611 1€टप्ाश1र, 28 [168 (एञा211४ छा 216 ला प्रा1€ा2- 
160) (होत, अध्वयु , ब्रह्मन्‌ तथा उद्गातु) 7. अ71&0, ए. $.) 
2. ११३- 7011651 गदाशा 81 2 8861166, 1010 
१-स आत्मन्नृत्वम्‌ अपश्यत्तन ऋत्विजोऽसृजत यद्त्वादसृजत तद्त्वि- 
जामृत्विजत्वम्‌-ता० म० ब्रा० १०।३।१ । २-क्रत्विजऋतुयाजान्यजति-- 
गो० न्ना० २।६।१० 











१६० ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


वयुत्पति प्रचलित है तथा इसके ३ पन्न प्रस्तुत किए गए हैँ १-ऋतु में यज्ञ 
करता है, २-ऋतु का यजन करता है। 3-समयानुक्रुल यजन करता दे। 
शतपथ ब्राहमण (६।५।२।१६) मेँ ऋत्विज्‌ को यजमान का अङग माना गया 
है--“आत्मा वे य ज्ञस्य यजमानोऽड. गान्य ऋत्विजः । 


ओक" < \ उन्‌ 


वसिष्ठ मैवावरुणिश्ने “ओकः का प्रयोग 'उवोच' क्रियाके साथ किया 
हे। सायण नेऽ इन दोनों को सेवन करना अथ वाली वच्‌ धातु से निष्पन्न 
बताया है । यास्कः ओर पाणिनि ने “निवास अथं वाले "ओकः को उच्‌ से 
निष्पन्न वताया है । पाणिनीय तन्व्र मे उच्‌ समवाय अर्थं मेह । इसका 
समानान्तर "गृह" शब्द ग्रह से निष्पन्न है । वसिष्ठ के प्रकृत मन्त्रम भौ ओक 
भौर ग्रह के वदिक रूप गभ्‌ से निष्पन्न गृभ का युगपतप्रयोग कदाचिद्‌ इन दोनां 
क्री समान।थेकता को ओर संकेत करता टहं। 


१. अष्टम्‌ मण्डल में यह्‌ शब्द ओकः, ओकसः रूपों में उपलब्ध हे । 

२. नियो नृभं पौरूपेयीमूुवोच दुरोकमग्तिरायवे शुशोच । ऋ० ७।४।३ 

३. न्युवोच । अब्र विचः सेवार्थं वर्त॑ते, नि षेवत इत्यथः । दुरोकं = स- 
पत्नरदुः सेवं यथा भवति, तथा । ऋ० भाष्य, सायणाचायं 

४. ओक : इति निवास-नाम, उच्यते । निरुक्त, ३।३ 


५, ओकः उचः के अष्टा०, ७।३।६४ । उच समवाये । ओकः । अच्‌ । 
माधवीय धातुवृत्ति ४।११५ 


इति निपातनाक्कुत्वम्‌ ।-ओकः, ओकसीगृहम्‌ । असुनि बाहुल- 
कात्कुःत्वम्‌ । 

६. गृहाः कस्मात्‌ ? गृहणन्तीति सताम्‌ । निर्क्त, ३।१३ 
1. ए५1112177-6.2, 12161.-23 10056, 7९९, 28४10. {760- 
एपाणल्) लका17ह 18 ^ ० 06 शिता 09 1197011. -910त168- 


प्र +ला112, 2. २२३४. 














शब्द विवेचन १९१ 


क्षात्रियः क्षत्र 


दिश्वमनस्‌ वैयश्व नेः क्षन्निय के उत्तरांश यः का अथे अश्‌प्राप्तिसे 
स्पष्ट कियाहै कि क्षत्रिय वहदहैजो क्षत्र कोपाए। ऋषिको 'इय' मत्वर्थीय 
प्रत्यय के रूपमे अभीष्टदटै। 


पाणिनिने क्षत्र से (उसकी अप्त्य जाति" अथं मे क्षच्विय की व्युत्पत्ति 
दीदहै। अष्टम मण्डल का उपर्युक्त प्रयोग शासक के सन्दभंमे है जो सम्भवतः 
क्षिय का अर्थं 'जात्ति-विेष न प्रकट करता हो, परन्तु उस अथं का स्वेथा 
तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता है । ऋग्वेद संहिता व पाणिनि के व्युत्पत्ति 
कथन मे एक अन्तर है-ऋषियों को श्षत्र कौ प्राप्ति के कारण क्षत्रिय 
नाम अभीष्ट है जवकि पाणिनि को क्षत्र से उत्पति के कारण । अर्थात्‌ 
ऋषियों की व्युत्पत्तिमे यौगिक अथे ओर पाणिनि की व्युत्पत्ति मे योग-रूढ्‌ 
अथं प्रकाशित हुआ है । 


गृभ-- गृह 


प्रगाथ काण्व के4 श्वरः अथंमेंही गृभ ओर गृह के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रथोगो 
से सूचित होतारहै कि उस काल मे यह्‌ दोनों शब्द ध्वनि ओर अथं कौ दृष्टि 
से परस्पर सम्बदर माने जाते ये। कुसीदिन्‌ काण्वः के श्राम' (प-वगं चतुथंवान्‌) 


१. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द क्षिया, क्षत्रियान्‌ रूपों मे उपलच्ध है | 
२. ऋतावाना नि षेदतुः साम्राज्याय सु-क्रतू । 

घुत-व्रता क्षत्निया क्षत्रमाशतुः | । ऋ० ८।२५।८ 
३. क्षवाद्‌ घः । अष्टाध्यायी, ४।१।१३२८ 


11. ९1111870, 9.६. 2161.-20श्ला118, €1त06€त शा] 
80612111. 

४. यद्वा समूद्रे अध्याकृते गृहेऽत आ यातमश्विना । ऋ० ८।१०।१ तथा 
त्या न्वश्विना हुवे सुदंससा गृभे कृता ।। ऋ° ८।१०।३ 


५.आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चितं ग्रामं सं गभाय । ऋ° ८।८१।१ 

















४ ऋर्वेद-विमशे (अष्टम मण्डल). 


नामके साथ ग्रभ्‌ आख्यात क प्रयोग से विदित होता दकि दन पदों को 
आधारभूत धातुजं में कुछ अन्योन्य निरपेक्षता भी मानी जाती ४. । “भ्‌' ओर 
्टू.' घ्वनियो मे परस्पर विकास-क्रम होते हए भी दोनों ध्वनियां साथ-साथ 
प्रचलित थीं । 


अष्टम मण्डलम शगृभ। की अपेक्षा "गृह्‌ का प्रयोग अधिक हुआ है। 
ग्रह. के आख्यात रूप ग्रभ्‌ के आष्यात रूपों की तुलना मेँ कम है । इससे यह 
स्पष्ट होता टै कि भ" पुणेरूप से प्रचलित था ओर हु का आरम्भ हुआ था । 
ऋग्वेद काल मे बहूप्रचलित गरम परवर्ती संहिताओों में धीरे-धीरे ग्रह में + 
स्हाथा। माध्यन्दिनि संहिता काल में तो प्राचीन मन्त्रों मे उपलब्ध ग्रभ्‌ वाले 
पुराने कुछ प्रयोग इस संहिता में ग्रह्‌. वाले4 हो गए है । 


इसको पृष्टि मे अध ओर 'सध' शब्दों पर विचार किया जा सकता है-- 
१. अघ 


अष्टम मण्डल मे समानाथंक ३ निपात हँ जो परस्पर सम्बद्ध प्रतीत होते 
हं । प्रयोगो की मात्रा को देखते हए उनके विकास का क्रम निर्धारित कियाजा 
सक्ता है--१-जध, २-अजथ, ३-अह । इनमे से किन्हींदोकाएकहीऋषिके 
हारा प्रयोग भी (यौगपद्य अभिप्रेत नही हे) अनेक बार है- अष्टम मण्डल में 
एेसा प्रयोग केवल अध अर अ थ के मध्य है-- 


= --~--~--- 


{* अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द--गृभा, गृभाय, गभे, गृभ्णे, गृभायत, 
गृश्णन्ति, ग्राभ्म्‌ आदि रूपों में मिलता है । 
२. अष्टम मण्डल म यह्‌ 


ह शब्द - गृहूऽपतिः, गृहम्‌, गृहम्‌ऽगृहम्‌, गृहामहि 
गृहं आदि रूपों मे उपलब्ध है | 


2.4 


` आधुनिक भाषाओं मे 


इसके समानान्तर उदाहरण क्लोभ-छोह', (करोध- 
कोह' आदि शब्द ह | 


४. अपां रसस्ययोरसं,तंते ग्णाम्युत्तमम्‌ । मेभ्सं° ११।१।४ 
अपा रसस्य योरसं,तंवो {ह.णभ्युत्तमम्‌ 1 मा०सं० ६।३ 


14. 11191, 8.7. 1101.-ष्ा०७ु77ह, 36121118, 0९]1112-1306. 


शब्द विवेचन १९३ 
१. वश आप्त्य--८।४६।१५, १६।२६, ३१, ३३ । 
२. वसिष्ठ मैत्रावरुणि, ८।६६।७, १५ 


अध ऋग्वेद काल का सर्वाधिक प्रचलित निपातै । उसकेदो अन्य रूप 
भी आरम्भदहो रहे थे--अथ तथा अह किन्तु अध व अथका साथ अधिक था। 


२. सध 


अष्टम मण्डलम सध तथा सह दोनो का प्रयोग हज है। सध के विषय 
मे यहभी ध्यान देने योग्य है कि इसका प्रयोग १-मद्‌, रस्तु इ-स्थासे 
निष्पन्न १-माद, माद्य, र-स्तुति, स्तुत्य तथा रे-स्थ के साथ समास 
के पू्रपदके रूपमे हीप्रगक्तहृभाहै। इ ससे यह विदित होता है कि सध 
का प्रयोग-क्रेव अतिसीमित था तथा स्वतन्त्र प्रयोग नहीं था। स्वतन्तर रूप 
से इसका विकास 'सह' मेहो ग्या था। अष्टम मण्डल मे स्वतन्तरूपसेही 
इसका प्रयोग हआ है" । ऋग्वेदोत्तर कालौन वाड.मय मे सधः-कासीमितः 
प्रयोग क्रमशः घटता ही गया है । किन्तु सहः का प्रयोग स्वतन्त्र तथा पूवंपद 
के रूप न तध से कहीं अधिक होता था अतः ध >ह का विकास ऋचां 


के उषः काल से पहले हो चुका था । 


वेदाङ्ग य॒ग॒ के भाषा चिन्तको ने भी इस तथूय को अपनेढंगसे 
भलीभांति । स्पष्ट किया है। यास्क ने" वेदिक ग्रभाय (<ग्रभ्‌) कौ व्याख्या 
ग्रहीतव्य (< ग्रह) से की दहै अर्थात्‌ वे ग्रभ्‌ को ( अपने समयमे प्रचल त ग्रह्‌ 
का प्राचीन रूप मानते हं। पाणिनीय तन्त्रः में भी लौकिक ग्रह. के "कं 
स्थान सें प्राचीन भाषा मँ "भ्‌" का विधान इसी निष्कषे का द्योतक है । 





१. सह शब्द के प्रयोग के लिए देखिए ऋभ्वेद का पञ्चम भाग--अनुक्र- 
मणिका खण्ड । 
२. नहि ग्रभाय=न दहि ग्रहीतव्यः । निरुक्त, ३।१ 


२. ह-ग्रहोभंश्छन्दसि हस्य । काशिका, ८।२।६५ 








२९ 


ऋर्वेद-विमशं १. मण्डल) 


गो < ^\८ गम्‌ 


भरद्वाज बाहंस्पव्य नेः पञ विङेप वाचक गोः के साथ गम्‌ के प्रयोगसे 
इस व्युत्पत्ति का संकेत कियादहै। व्याकरण-परम्परामें भी यही व्युत्पत्ति 
मान्य हैः | 


विशोक काण्व ने* गत्यर्थक इ के साथ तथा गत्यथंक गा से निष्पन्न गातु के 
साथ गो' (जल) का प्रयोग करके इस व्युत्पत्ति का संकेत किया ह । यास्क ने$ 
न दोनों वुत्पतियो का विकल्प सुज्ञाया है । गो" के पपथ्वी' "पदः (गाय) 
आदि अनेक अभिधेय ओर लाक्षणिक अथं हैँ । समस्त अर्थो मे उन यह्‌ व्थुट 
पत्तियां ही अभिप्रेत हैँ । पदाथं का गतिक्रिया से जसा सम्बन्ध है वंस कारक 


द 


„*९1 


लक 1 


- गौर्‌ इति १. पृथिव्या नामधेयम्‌-अज-यद्‌ दूरं गता भवति । व 


+ ‹ 


अष्टम मण्डल मे यह्‌ शव्द निम्नलिखित क्पों में प्राप्त टै- 

गोऽभाशिरः, गोऽटषे, गोऽष्टौ, गोः, गोऽदत्र, गोऽदाः , गोऽवन्धवः, 
गोम्यः, गोऽआआशिरम्‌, गोऽदष्टिषु, गोऽदषणः , गोतमाः, गोऽदरे, 
गोपाम्‌, गोभिःऽहव, गोऽमतीः, गोभिः, गोऽमत्‌, गोऽमतः, गोऽमन्तम्‌, 


गोऽविदम्‌, गौऽणयं, गोषु, गोऽसाता, गोऽमतीम्‌, गोऽमान्‌, गोऽशयम्‌, 
गोऽश्रीते, गोऽसवा, गोऽस्थम्‌ । 


. भा गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सी दन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे ऋ० ३।२८।१ 
- गमेर्डोः । उणादि सूत २२५ (२।६८) 


- यः कृन्तदिद्ियोन्यं तरिशोकाय गिरि पृथम्‌ । 


गोभ्यो गातुं निरेतवे । ऋ ° ८।४५।३० 


-यच्चास्यां 
भूतानि गच्छन्ति । स-गातेवौकारो नामकरणः 


भवति । निरुक्त, २।५ 


14. 1111411. 8. [01्. 


५ ९0 02116, [त76, [लत ग 
21116, 10 


5€† एप 0 8 ए (10 (णावृप्लः ८05) 2709- 
11178 (०7778 गिता) © 0नणाषह्ाह 10 811 0९ जा तत 


र. 1111-४... पा, 1. {1781 116] 2068. 2. 1116 


€21111, 1116 1111-1681011, {116 2४. 


। २. अथापि पञ्ुनामेह्‌ 


0 १६१५ 


का प्रयोग करके उन्होने अभिधेयो मेँ भेद को स्पष्ट किया है । -शतपथ ब्राह्मण 
क 

६ ।१।२।३४्मे भी यही व्युत्पत्ति स्वीकार कौ गई है--इमेवंलोकागौयंद्धि 
किमगच्छती-मांस्तान्‌ लोकान्‌ गच्छन्ति" (द्रष्टव्य एेतरेय ब्राह्मण ४। १५) । 


घन < टेहृन्‌ 

वयाकरण इसे" हन्‌ से करत॑थं मे निष्पन्न मानते हैँ । शाकल्य का इससे ` 
आशय “अतिशय हन्तु है तथा वै याकरर्णो के मत में केवल "हन्तृ" । यह घन के ` 
दो विभिन्नार्थक शब्दों का समास भी हो सकता है--घनानां हन्ताव्यानां 
मेघानां, घनः-हन्ता-घन +-घनः-घनाघनः अर्थात्‌ पूवपद का धवन" कमं में 
निष्पन्न है तथा मेघ का वाचक है ओर उत्तरपद का घन कतेक है एवं हन्त॒ 
अथं मे इन्द्र के लिए प्रयुक्त है । समस्त रूप मे यह शब्द 'दस्यु-हन्‌' ओर 'वृत्- 
हन्‌ के समकक्ष है । विगृहीत सूपमं इसकी तुलना तिरणश्चीः आङ्जिरसः के 
"चनो वृत्नाणाम्‌ से कीजा सकनी है। | 


अष्टम मण्डल मेँ "घन" का प्रयोग कतुं अथं मे“ निष्पन्न शब्द रूप मे हआ 


है । यास्कः ने इसका शब्द निर्व चन हन्‌ से बताया हे । 
धृत < ५८घ्‌ 


वदिक कालम घृत का प्रयोग घी" ओर जलः अर्थो में होता था । अथवं 





१. हन्तेघंत्वं च । अष्टा० ६।१।५ २ पर वातिक 

न्तम आदि शब्दो के उत्तर पद 'हन्तम' से तुलना 
करे द्वित्व को सप्रयोजन व तिष्प्रयोजन 
होने पर प्रयोजनाभाव की कल्पना 


२. दस्युहन्तम, वृतह्‌ 
करे । यास्क भादि आचाय धाु 
मानते हैँ । अतिशयता स्प प्रयोजन 


असंगत है । 
३.-४. त्वरं ह त्यद्‌ वृषभ चर्षणीनां घनो वृ्राणां तविषो बभूथ । 
# ऋ० ८।६६।१० 


५. अथाप्यादि-विप्यो-ज्योतिर्धनो विनदर्बाट्य इति । निरुक्त, २।१ 
3 अला, तल, 0651709. 


1/1. ९1111210 -9.. 12100. { 
| ब्द गें में प्राप्त ह- 

-€. अष्टम मण्डल में यह्‌ शन निम्नलिखित क्प द, 
8.९८ । चीः, चुतः, घुतऽकेशम्‌, 


चृतऽआहवनम्‌, युतगषः, वृतम्‌. घृतऽस्नाः, घृता 
च॒तऽश्च्‌ तः, घृतऽश्चुतम्‌, धृतस्य, घृतात्‌, धृतेभिः। 





१६६ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


संहित। मे" घृत को सम्‌} इन्ध का करण बताया गया है । इससे सिद्ध होता 
हैकिघुत की प्रकृतिषु प्र दीप्त (प्रज्ज्वलित) करना अथं म ठ तथा ती यां 
क्ते प्रज्ज्वलित करने के कारण ही घृत कहलाता है । कपिष्टलकठ संहिता मे 
सम्भवतः छौक के समय घुङघ्वनि करने के कारण, अयात्‌ शब्दानुकरण पर 
घत नाम पड़ा, यह्‌ बताया गया हे । 


अथर संहिता मेऽ घु का प्रयोग सिचन, गीला करना तथा सरावोर्‌ करना 
अथं म हुआ है तथा इसके करण के रूपमे घत के ही पर्याय ज्यः का प्रयोग 
किया गयादहेै। 


घृत का मूलां घी ही प्रतीत होता दै । पाथिव पदार्धरां के लिए जल का 
वही महत्व है जो मानव जीवनम घी का होता है । अतः मूलतः घौ का वाचक 
घत ब्द लाक्षणिक रूपमे जल हेतु प्रयुक्त होने लगा। जलका प्रातिस्विक 
गृण सिञ्चन है, दीपन नहीं । परिणामतः घु-सिचन अथ म भी प्रचित हौ 
ग्या । अथवं संहिता मे उप्रलब्ध सिंचन अथं इसी अथं विकास को ए 
कड़ी दटै। 


यास्क नेः जल के पर्याय वतः के सिचन अथ वाली घु से निष्पन्न 
बताया है । यास्क सम्भवतः जल वाचक धृतको दीति अथंसे भो सर्म्बद्ध 
मानते ह । यह उनके माध्यमिक अग्नि (विजली) जल से प्रञ्ज्वलित होती टे 


कथन से? विदित होता दहे। 








१. घृतेन प्वां मनुरद्या समिन्धे । अश्वे° ७।८२।६ 

२. स घृडः करोत्‌ । तद्‌ घृतस्य घुतत्वम्‌ । कपि०सं० ३७।८ 

३. पुरोडाशावाज्येनाभि-घारितौ । अण्वे० १०।६।२५।। अथव का यहं 
'अभिघारणः याज्ञिको मे आघारण शब्द से कहा जाता है । जंमिनीय 
न्यायमाला में-क्षरद्‌ घृतमा-धारः (धारावद्ध गिरता हुआ घी आ- 
घार दहे ।) कहा गया है। 

४. घुतमित्युदक नाम, जिघतं; सिञ्चति-कममणः । निरुक्त, ७।२४ 

५. यत्र वदयत; (अग्निः) शरणमभि हन्ति, यावदनुपात्तौ भवति, मध्यम्‌ 
धर्मेव तावद्‌ भवति-उदकेन्धनः, शरीरोपशमनः । निरुक्त ७।२३ 


14. 71111 9118-ऽ11116त0, लश्न1116त्‌ एप्पल जा एफ 8 11100 
185 061 0601160, 2६, वाध्वा. 








शब्द विवेचन | १६७. 


घुके प्रयोग के इतिहास की दृष्टिसे यास्क का यह कथन ध्यान देने 
याग्यहे कि घु के आख्यात रूप प्राचीन काल में प्रयुक्त होते ये। लौकिक 
सस्करृतकेकालमें यह्‌ केक प्राचीन नाम पदोमें ही शेष रह गई । 

वयाकरण घु को “सिञ्चन (सेचन, क्षरण) तथा दीप्तिः अर्थो मे मानते 
ट तथा घृत की व्युत्पत्ति सेचना्थंक घु से मानतेहैँ। 


चक्र त्य < ५८कर 


सोभरि काण्व ने" कमे विभक्तयन्त "चक्‌ त्य' के साथ करना अथं वाली कृ 
से निष्पन्न नाम-पद (कृण्वतः) प्रयोग द्वारा व्युत्पत्ति उताई है । 


चित्रः ^^ चिम्‌ 


वण अश्व्य ने चित्‌ के साथ चित्रके प्रयोग से सूचितकियारहै कि चित्र 
वह्‌ हं जो ज्ञान कराताहै। चित्‌ द्वारा व्युत्पत्ति निदशंन करना सम्भवतः चित 
के अथं की व्याख्या करना प्रतीत होता है। नैरूवतः ओर वेयाकरणश् इसे चि 
से चायनीय अथं मं मानते हैं । 


१. यस्माद्रेजन्त ॒कृष्टय श्च त्यानि कृण्वतः, ऋ० ८।१०३।३ सुविद्वांसं 
चक्र त्यं चरणीनाम्‌ । ८।२४।२३ 
1/1. +#/11118771) 9.2. 216{.---10 06 11611101160 +*111 {0121356 
1610९160. 

२. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपो मे प्राप्त है-- 
चित, चित्रः, चित्रम्‌, चित्ेया, चित्रऽवाजान्‌, चित्रश्रवः ऽतमः चिवाऽइव, 
चिाभिः, चित्त, चित्रऽभानुम्‌, चिव्रऽमधा, चिवरऽराधसम्‌, चिघ्रऽ- 
णोचिषम्‌, चित्तश्रवःऽतमम्‌, चित्राः, चित्रेण । 

३. उग्र, चित्त, चेतिष्ठ, सूनृत । ऋ० ८।४६।२० 

४. निरुक्त, ४।४, १२।६, १९ 

५. अभि-चि-भिदि-शसिभ्यः क्च: । उणादि सूत्र ६०२ (४।१६३) 
14. #/11112111, 9.2.16. --6्गाऽ160पऽ, छ€्ट्लाला, 5191171. 
# ~ ~ ^ 0118111, वल्क, 0112111-600पा6त. 








१६८  ऋग्वेद-विमणशं (अष्टम मण्डल) 


च्वेतस्‌ < 14८ कित्‌, < ५८ चित्‌ 
चेतस्‌ की व्युत्पत्ति ५८चित्‌ अथवा ^८कित्‌ः से हई है । पराशर शावत्य ने 
ओर सुतम्भर आत्रेय ने ककारवान्‌ नाम का प्रयोग चकारवान्‌ धातु के साथ करके 
इन दोनों धातुओं के उस कालमें होने वाले प्रयोग की एेतिहा सिक स्थिति को 
स्पष्ट कियारै किये दोनों धातुएं उस समय एक दुसरे से अलग होने की 
प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ गई थीं । व्याकरण मेऽ चेतस्‌ कौ व्युत्पत्ति चित्‌ से 
मानी गई हे । 
^८जन < “जा 
नृमेध आद्ककिरसः ने^८जन्‌ ओर उसके जा? रूप मे पारस्परिक सम्बन्ध कों 
इनकी युगपत्‌ प्रयुकितत से स्पष्ट किया है । पाणिनि नेः जाः को^८जन्‌ का 
आदेश बताया है। ५. 








१. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त है- 
चेतत्‌, चेतनम्‌, चेतयेथाम्‌, चेतति चेतिष्ठ । 


२. इमे दिवो अनिमिषा पुथिनव्याश्चिकित्वांसो अचेतसं नयन्ति। ऋ ०७।६०।७ 
| इमे मित्रो, वरुणो-दूकभासोऽचेतसं चिच्चितयन्ति दक्षं: । ऋ ° ७।६०।६ 


| ३. सवं धातुभ्योऽसं न्‌ । चेतः । सिद्धान्तकौमुदी, उणादि सूत्र ६२९८ 
| (४।२२८) बाल मनोरमा चिति सञ्ज्ञाने । अस्मादसुनि रूपम्‌ । 





| 14. काशा, 9. 2. 0161.-शलात९प्ा. 
४. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपों मेप्राप्त है-- 


जनः, जनम्‌, जनस्य, जनानाम्‌, जनाः, जनाय, जनासः, जनिऽत्वनाय, 
जनिष्ट, जनुषः, जने, जन्त्वम्‌, जनमाने, जनय, जनान्‌, जनाभि, जनि, 
जनिता, जनिय, जनीःऽइव, जनुषा, जनेषु । 


५. वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम । ऋ० ८।७६।३ 





६. ज्ञा-जनोर्जा । अष्टा० ५।३।७९ 
10. 11110, 5.2. 014, एलाला्ा172, = ताल्वा प्रा, [1018 


एला, 7112911, ए0€्ा8071, 1966. 














शब्द विवेचन १६६ 


जनिमन्‌" <~ जन्मन्‌ 
जन शब्द जन्‌ से निष्पन्न हैः अतः जन्मन्‌ भी जन्‌ से (भाव) में निष्पन्न 
दै । ऋग्वेद संहिता मे इसको दो वतंनियां मिलती हैँ -(क) जन्मन्‌ (ख) जनिमन्‌ । 
जन्मन्‌ प्राचीनतर शब्द प्रतीत होता है। स्वरभक्ति से यह शब्द जनिमन्‌ रूप 
मे विकसित हो गया था । ऋग्वेद कालमें यह्‌ दोनों ही वतंनियां साथ-साथ चल 
रही थीं । जन्मन्‌ शब्द जनिमन्‌ (तदभव) रूप में जनसाधारण के मध्य प्रचलित 
हुआ होगा । यह भौ सम्मवहै कि छन्दके कारणया काव्यम माधुयं लाने के 
लिट कवि ऋषियों ने इसे साहित्य मे अपना लियाहो। स्वर भक्ति को इस 
प्राकृत (जन-साधारण कौ स्वाभाविक) प्रवृत्ति का अनुशासन वंयाकरणो 
नेऽ . जन्‌ से इमन्‌ प्रत्यय के विधान से किया है। 
जात-वेदस्‌" | 
यह्‌ शब्द जात -- ५८ विद्‌ से निष्पन्न है । ^^ विद अनेकाथेक है-- 
विद्‌ ज्ञाने विद्‌ सत्तायाम्‌ 
विद्‌ लाभे विद्‌ विचारणे 


अष्टम मण्डल मं यह्‌ विद्‌ ज्ञान अथं में प्रयुक्त है । यास्क नेऽ इसे जात 


१. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपा मे प्राप्त है-- 
जन्मन्‌ जन्मनी । इसके समकक्ष अन्य शब्द भी नीचे प्रस्तुत है-- 
अज्म, अज्मन्‌, अज्मऽभिः मन्मना, चमे, नर्माणि, मन्मऽभिः । 
२. अनुल्बणं वयत जोगुवामपो, मनुर्भव, जनया दंब्यं जनम्‌ । ऋ० 
१०।५३।६ 
३. जनि-मृडः भ्यामिमनिन्‌ । उणादि सूत्र ५८८ (४१८) 
11. #01111471-9.8. 161.- हिलाल दा, 071], शाह, 80 
11118. 
४. अष्टम मण्डल मे यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपों में प्राप्त है- 
जातऽवेदः, जातऽवेदसः, जातवेदसम्‌ । 
. (१) क-जातानि वेद । ख-जातानि वनं विदुः । (२) क-जाते-जाते 
। विद्यत इति वा, ख-जात-वित्तो वा-नातधनः, ग-जातविद्योवा-जात- 
प्रज्ञान: । निरुक्त, ७।१६९ 





२०५० 


ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


-[- 4८ विद्‌ से विद्‌ के ज्ञान, सत्ता लाभ अर्थो में निष्पादित किया दहै। र करा 
परम्पराः मे भी जात-{^८विद्सेही जातवेदस्‌ की व्युत्पत्ति भरि भत द । 
टीकाकारो में ज्ानेन्दरसरस्वती नेः इस८विद्‌ के ज्ञान ओर लाभ दोनों अथं 
वताए हं तथा वासुदेव दीक्षित नेऽ केवल ज्ञान ही । शत-पथ व्राह्मण (र ।५। १।- 
६्रनेभी कूछषएेसा ही अथं स्पष्ट किया दै-- “तचत्‌ जात-जातं विन्दते त्वा 
ज्जातवेदा । किन्तु तरे ब्राह्मण (२।३६मे स्पष्ट रूप से" प्राणों को जातवेदस्‌ 
की संज्ञा दी गई है--श्राणो वं जातवेदाः सहि-जातानां वैदः । 





. 


१, 


गति-कारकोपदयोः पूर्व-पद-प्रकृतिस्वरत्वं च । असिः स्यात्‌ । सु-तपाः । 
जातवेदाः । सिद्धान्तकौमुदी उणादि सूत ६६६ (४।२२६) 


. ततत्व-वोधिनी-गतौ कारके चोपपदेऽसिः स्यात्‌ | तप सन्तापे । विद्‌ 


लाने २।५४, विद्लृ लाभे ६1१४८, 


` जातश्व्दे कमंकारके उपपदे ‹ वि्‌-ज्ञाने' इत्यस्मादसिः बाल-मनोरमा 


२।५४ 


: ए° ब्रा° मं एक अन्य स्थल १३।१२ पर प्रनायति को जातवेदस्‌ कहा 


गया है- 


प्रजापतिः प्रजा असृजत ता; सृष्टा अग्निना पयगच्छत्ता अग्निमुपावर्तन्त । 
तमेवाद्याप्युपावृताः 1 सोऽत्रवीज्‌जाता व प्रजा अनेनाविदामिति यदन्र- 


वौज्जाता वै प्रजा अनेनाविदामेति तज्जातवेदस्यमभवत्तञ्जातवेदसौ 
जातवेदस्त्वम्‌ । 


14. पााशा18 8. 161. [4७178 [ल्ल 18 00711 छा 


68160 28 [18 0100४, 8] 70886880, 1101118 (01 


110) 0४) 91] 66816 0611128. 
2. 311811-. 21.116 रात्‌ 11४६085 
061५९60 िणा14/८]व 0 ०८ एजः 2116 ५\/८ ५1५ 
०001071 811 15 12.{€1 10 116811---116 {10 {10 
6 ए 18 ज 16 2०५5 01 8] 1116 1111185 111 


15 ४0ा10प्8]$ 
10 (10 छा 
४8 07 00197118 


2616181. 


शव्द विवेचनं 
२०१ 


जामि" < ८ जन 

॥ प्रजापति वैदवामिव नेः इन दोनों के युगपत्‌ प्रयोग से इस व्युत्पत्ति का 
संकेत किया है । जामि करी व्याख्या ऊ ३ विकल्पो मे यास्क ने एक यह्‌ भी 
प्रस्तुत किया है--जामिर्- १ अन्ये स्यां जनयन्ति, 2-जनिमपत्यम्‌, 3-जमतेर्वा 


स्यात्‌ गतिक्मणो, निर्ममन-प्राया भवति । 
जरित्‌“ ~ ५८ 


“जरित्‌" शव्द जु से" कर्त्थं मे निष्पन्न है यह 
संहिता मे यह्‌ घातु-स्तुति, वयो-हानि अर्थो मे प्रयुक्त 


्रत्यक्न है । किन्तु ऋग्वेद 
है अतः यह किस अथं 





जै 


१. जामिऽभिः, ऋ° ८।७२।१४ जामिम्‌, ऋ ३। १२।१३ 
पुराणमध्येम्या यन्म ; पितुजंनितुर्जामि तन्नः । ऋ० २।५४।६ 

२० में जामिपर्‌ एक अन्य व्याख्या । 

21९0 111८€ णाल 2110 315 
2015 ग त८र्गा0ा 


२. सना 


३. निरुक्त, २। €६1४1 
1\/1. 01111271--9.. | 0111 16] 


2 8151€ा, 2 {0101161 न अ= स 


3011128 ९0151110. 
९. ८119, 9 


८2116 0€८8.186 11 
170८0०९ “^ 


~ ८०७८-9 ]5 1120606 10 ^८जन्‌ 0 
1 0 11211 6 12161021 11216 


11116 {0111 [ल 0 {5 {12060 10 
011 


1€1211*68 
९८जम्‌ {0 20 {९256 506 श्याल 219 2०९5 11110 क 
{8111119. 

पों मेँ प्राप्त है-- 


ह्‌ शब्द निम्नलिखित ₹ 


४. अष्टम मण्डल मेय 
जरित्‌न्‌ जरिता, 


रितरिति, जरितुः 
भूत नां जारयितारं \ ऋ° 


जरितः, ज जरितुऽभ्यः, जरित्रे । 
५. जरितर्-जारमिन्रम्‌- १०।४२।२ पर सायण 
भाष्य 


{, 5118, ९/८. &1# ^ ९[11€, 061 त्तद णा) वषा {0 


31112 12156. 





ऋर्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 
२०२ ॥ 


# 


वाली जु से निष्पन्न है यह अस्पष्ट है । अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द स्तोतु अथं 
वाली जु । 
का दयोतक है । 


ज्योतिष" > 4,८घ्‌त्‌ 


हविर्धान आङ्धिने ज्योतिः ओर द्योतनि कें युगपत्‌? प्रयोग से ज्योतिष 

८ । न 

< ताल व्य ण॒ जं ~ य 

-का विकासदूतसे हुभाहै यह माना है । यहाँ आदिम तालव्य स्प (ज्‌) ॥ ठ | 

ध्वनि (त्‌) से तालव्य अन्तःस्थ के सान्निध्य के कारण विकसित हुआ है अतः 

< भ न = 

आदि व्युत्पत्ति स्पष्ट है । यास्व अौर उणादिकार नध भी यही व्युत्पत्ति मानी है । 

तमन्‌ तरणि, तरक्‌ऽ < ५८त्‌ 


पनाक काण्व नेः सुतर्माणम्‌ का प्रयोग नू धातु से निष्पन्न शब्द के साथ 
= न 


{* अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपों मे उपलब्ध है-- 


ज्योतिषा, ज्योतींषि, ज्योति प्मन्तम्‌ । 


,. सूर्यं ज्योतिदधुः मास्यक्तून्‌, परि द्योतनि चरतो अजचघा | 


° 4१ 
२. अथाप्यादि व्यापत्तिभेवति-ज्योतिरघ॑नो, विन्दुर्‌, वाट्य इति । निरुक्त 
९।१ 


` चयुतेरिसिन्‌, आदेश्च कः । उणादि सूत्र २६७ २।११० 


14. णााभा- ऽ. 1601. 11211 (9 17८ ऽपरा, 76, 


11९11711712) एहा11688, 11211 नएतव ट ता {76 3 तात. 


01 6281111, 11 1116 11€01216 16001, 2710 777 116 8]. 01 
169८1. | 


< 


` ष्टम मण्डल में यह्‌ शाब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त दे- 
तरणि, तरणिम, तरस्‌ तरःऽभिः, तरस्विन 


, तरस्विनम्‌ । 
५ ययाति विष्वा दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नावं 


+ 9.9, 1101.--7108778 
` लापलाषटा<- तरणि सुतर्माणम्‌-- 


रुहेम । ऋ० ८।४२।३ 
1021705, १९८, 
69.511 011४6118 


शब्द विवेचन 
२०३ 


करके व्य॒त्पत्ति को स्पष्ट 

श प व्युत्पत्ति को स्पष्ट किया है! तरणि तथा तरस्‌ शव्द भी इसी 
तु से व्युत्पन्न हैँ । यहां ऋ < अर विकार स्पष्ट है । ४ ४ 
तिग्म 4८ तिज्‌ 


ऋग्वेदिक ऋषियों तेः 
उणादिकार ने भी यही व्युत्पत्ति दौ है । 


दमे ^/तिज्‌ से व्युत्पन्न माना है । यास्कः ओर 


, तुर, तूति, तुयः< \ त्‌ 
निष्पन्न तूति, तुर्‌, तूयं व तरुष्यत्‌ का युगपत्‌ 


नृमेध आधि रस नेऽतुसेही 
है । इन शब्दो मे ऋ के "उरण्‌ रपरः” कं 


प्रयोग करके इनकी व्यूत्पत्ति स्पष्ट की 
अनुरूप 3 विकार दृष्टिगोचर हं--उर्‌ ऊर्‌, अर्‌ । 


न~~ 
१. यह शब्द अष्टम मण्डल में निम्न लिखित रूपो मे प्राप्त है-- 
तिग्मम्‌, तिग्माः, स 
२. ऋ० ४।२२।७ ६।१५।१६ 
ह-कमंणः | निरुक्त १०।६ 
उणादि सूत्र १४१ 
0101.-- 81181 70111160 


तिग्मऽजम्भाय तिग्मेन । 


३. तिग्मं तेजतेरुत्सा 
४. युजि-रुचि-तिजां कुश्च । 
1\/1. प्1[भ1--9.8. 


{21116, 19.#/ 2 11211.) 
शब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त दै-- 


तुरम्‌, तुराः, तुरयन्तम्‌ तूय । 


विष्वा अभिस्पुधः । 


(2. ९2007; 


५, अष्टम मण्डल मे यहं 
तुरा, तुर्यः तुरण, 
६. त्वमिन्द्र ्पूतिष्वरभि 
अशस्तिहा, जनिताः विश्वतूरसि वं तुये तरुष्यतः ऋ“ ८।६६।५ 
तूयं शब्द दसी मंत मे आया है । यह्‌ मन्व माध्यन्दिनि ३३।६६, काण्व 
२१।१२।५, कायु १३११. ९ जमिनीय १।३२।९ ओर 
> धं° २०।१० ५ १ मेंदहै। सायणने इसे सम्बोधन 

महीधर ते क्रियापद (तूयं-जहि-मासय) मान, है। 

2 1866, ८0\वप्रन108 


शौोनकीय अथव 
माना है, उवट ओर 
1/1, ९1111871 8... [1 0.-7 प्ण 





ऋग्वद-विमशं (अष्टम मण्डल) 
२०५४ 


तीणं ~ ५८८त्‌ 

कृत्नु भागंव नेः, तु से निष्पन्न अतारीत्‌ के साथ (अ-) तीर्णं का प्रयोग 
करके इस व्युत्पत्ति को सूचित किया ठे । यहाँ ऋ ईर्‌" विकार स्पष्ट है । 
दूर <५८द्‌ 


हं शब्द दु धातु से अर्भिप्रेत ह । यास्क नै दूरः को द्र भथवा दुर्‌ -{-अय 
(1 इ) धातु से निष्पन्न माना ट । उणादिकारः इसे दुर्‌ -{-इ से निष्पन्न 
मानते हें । 


दस्म द्रऽ ^ दस्‌ 


डप्ण आङ्गिरस नेऽ दस के साथ दंसस्‌ का प्रयोग किया ठं इससे विदित 
हीतादहै कि यह इन दोनों शब्दों के मध्य व्युत्पत्ति की दृष्टि से सादृश्य मानते 
८ अर्थात्‌ इनमे उपलब्ध दो प्रकृतिर्या दस्‌ एवं दस्‌ परम्पर सम्बद्ध हैं । 


न ~ 


१. विदद्‌ यत्पव्यं नष्टमुद्‌ इमूृतायुमीरयत्‌ । ्रभायुस्तारीदतीर्णम्‌ । 


नह ० ८.७९.७ 
1/1. ४0111101, 6.7. {2161.-- 6171 


+110 1158 €108860, 0116 
४10 128 2016-0ण€ा-. 
९" अष्टम मण्डल में यह्‌ शठ 
दरम्‌, दुर दुरात्‌ । 
३. दरं कस्मात्‌ ? १. दतं भवति, २ 


- दुरीणो लोपश्च उणादि 
14. 


द निम्नलिखित रूपों मँ प्राप्त है- 


` दुरयंवा । निरुक्त, ३।१९ 


सूत १५७ (२।२ ०) 
ष्णा), 9.0. (161, {21 1611016, 1078, 
0118181106, ला7०ला1688 (17) 8{0206 2116 11116), & 10118 ३.९. 

५. अष्टम मण्डल में ह शब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्तं है- 
रस्युम्‌, दस्यूऽहा, दस्योः, रसथुहन्‌ऽतमम्‌, दस्यून्‌, । दस्रा, दस्म, दस्मम्‌, 
दस्मात्‌, दस्मऽवचंसाम्‌, दस्म्यम्‌ । 


६.ता वल्ग्‌ दस्रा पुरू- 


--01518111, 


दससा धियाऽरिविना दष्टया गतम्‌ । ऋ० ८।८७। ६ 


ब्द विवेचन | | 


दस्म, दस्यु ओर दस्र शब्द दस से सम्बद्ध है यह निगद व्याख्यात ह । तिरश्ची 
आङ्किरसः के दास पल्ली का प्रयोग के स्थान पर वामदेव गौतम ने" द॑सु पत्नी 
का व्रथोम कियादहै। इससे भी यही विदित होता है कि "दासः क १ 
तथा "दंसु" शब्द व्युत्पत्ति की दुष्टि से परस्पर सम्बद्ध हँ । ५ 
रस नेऽ अश्विनो को दस्त तथा पुरुदंसस्‌ कहा है तं ज्ञात 
] अथं किसी न किसी प्रकार \ शक्‌ के अथे के समान है। 
था दान । रक्षा सामथूयेवान्‌ ही कर सकता हं 
है प्रकृतमे भौदत् का 


कष्ण आजि 
होतादै कि दस्‌ क 
4.८ शक्‌के दो अथं हे--साभथूषे त 
अतः दल की प्रकृति का अर्थं सामथय प्रतीत होता 


अर्थं सामथ्यं मानना उचित दहै) 





स्यु व॒दास का भी रहा होगा। इनके लिए असुर" 


यही अथं मूलतः द 
भी इसी अथं का सूचकं है । 


(रक्तिणाली) शव्द क! प्रयोग 
होता दै करि अष्टम मण्डल मे५८दंस्‌ व \ दस्‌ 
है । यह भी सम्भव है फ५८दस्‌ (सानुस्वार) 
होने वाला रूप हे । 


डस विवरणसे विदित 
धातु एकाथक तथा परस्पर सम्बद्ध 
प्राचीन है तथा^८दस्‌ (अनुस्वार रहित) उससे विकसित 





तभानान्‌ त्वमपो अजयो दास पत्नी; । ऋ०८।६६।१८ 


१. त्व सिन्धू रसृजस्तर 


२. ऋ° ४। १६।७ 
प्रासो वाज-सातये । 


महे, विपन्यवो वि 
1 श्रष्ट्या गतम्‌ ॥ ऋ ००। ७।९ 


३. वयं हिवांहव 
दंससा, धियाऽश्विन 


ता वल्ग्‌, दसरा $? 


४ निरुक्त मीर्मासिा, पु ६९६६-६ 
मतातवपि-4५०५३ 


9 6011170115111112 


{211 
(भ 11219610 05 21045 


1181 दस्म । 21111 
{ {116 2005; 1111010 


1\/1. पप्रा, 9.7. 


जातलणि). @\{78010 
15 11871, 70006. 


(अश्वित)-दस्त । लाला ० 


9 ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 
९ 


दस सानुस्वार के दशंन निम्न शब्दां मे केवल स्वरादि प्रत्ययो मे ही होते 
है जव कि^८^दस्‌ (अनुस्वार रहित) स्वरादि (णतु, शानच्‌, अ, अत्‌) प्रत्थयों 
के अलावा व्यञ्जनादि प्रत्ययो (म, यु) से निष्पनन शब्दों मेध भौ मिलता है । 
दस्‌ सानुस्वार का कोई रूप नहीं मिलता, दस्‌ निरनुस्वार के चार रूप मिलते 


है किन्तु अष्टम मण्डल में नहीं । अतः दस्‌ (सानुस्वार) का प्रयोग सीमित, क्षीण 
था अपेक्षाछ्ृत दम्‌ निरनुस्वार्‌ के । 


दस्यु ओर दासः के साथ दस्‌ (निरनुस्वार) का सम्बन्ध वूः इतना 
सु-वद्ध हो गया लगता है कि परवर्ती कालं यह्‌ दास्‌ (दान से भिन्न) रूपम 
न केवल स्वतन्त्र धातु मान ली गह्‌ अ पितु ऋग्वेद संहिता के अर्वाचीन 
ऋषियों ने इसे दासूसेही गयुत्पन्न माना । ऋर्वेद संहिता के मण्डल विकास 
कौ दृष्टिसे भी यही तथय प्राप्त होता है। दास का आख्यात रूपमे (दनाः 
अथंमेंदो वार प्रयाग अष्टम मण्डल में प्रस्कण्व काण्वने कियाहै। 


यास्क नेः कर्म॑न्‌ के पर्याय दसि" की व्याल्या ५८दस्‌ से तथा दास्‌ की 
व्याब्या^८दस्‌ से० की है| रस का अथं उन्होने द 


नीय? बताया है । पाणिनीय 
धावु पाठ मेऽ दस्‌ दर्शन ओौर उसना अर्थो में है । उणादिकार ने° दस्म ओर दस 


द ल~ 
१. दसन दंसिष्ठ । 


२- दस्म, दस्यु । 


१५ 


“ *` रसत, दसयन्त, प्स्यति, दस्यन्ति । 


` अधप्लायोगिरति रासदन्यानास ङ्घ अग्ने दशभिः सहं : । ऋ०८।१।३३ 


इन्द्राग्नी युकेसुनः हन्ता दासयो रयिम्‌ । ऋ ० ८।४० । 
- दसयः क्माणि-दंसयन्त्येनानि । निरुक्त ४।२५ 


०< 


< 


६. दासो दस्यते; उप दासयति कर्माणि । निरुक्त २। १७ 
७. निस्त, ६।२६ 

5. दस्ति दशेनदंशनयोः धातु वृति, १०।१४१ 

€ 


इपिथुधिदन्धिदतिर्याधूमुभ्ो 





मक्‌ । उणादि सूत्र १४२ 


शब्द विवेचन २०७ 
दस्‌ (ज्ञानेन्द्र सरस्वती व वासुदेव दीक्षित के अदधेसार 'उपक्षय' अथं वाली) से 
तथा दास को दस्‌ (सानुस्वार) से" निष्पादित कियादहै। 


दात्र ~ ५८ दा 


दात्र" शव्द 4८दा धातु से निष्पन्न है ।! यह्‌ स्वतः स्पष्ट है किन्तु^८दा 
अनेकार्थंक है । अष्टम मण्डल मे यह किस अथं का योतक है यह्‌ स्पष्ट करना 
आवप्यक हे । 

लोयिक संसत में "दाव शब्द 'काटना' मथ वाली५८'दा' से निष्पन्न 
हे । यास्क ने काटने क्रे अस्त्र रूप मे एक 'दात्' क चर्चा कौ ह कि 


मानाजाता दै 
यह्‌ पूरं मे 'लवन'> अथं मे प्रयुक्त ९८दा का उत्तर मे प्रयुक्त होने वाला नामपद 
के करण रूप में क्ियाहं। 


हे । कुरुसुति काण्व नै? दात्र का प्रयोगं काटने 
लोकिक मे "काटने" मे सम्बद्ध शब्द "दालन तथा देने से सम्बद्ध शब्द "दतः ही 
प्रचलन मेऽ रह गया दे तेका करण ओौरद्देनेका 


वंदिक दात्र" शब्द काट 
कमम" रूप मं अर्थात्‌ दोनों र्थो मे प्रचलित था । 


न 
१. दंसेष्टटनौ, नज च॑ उणादि सूत्र ६८५ (५।१०) । दस्‌ से ज्ञानेन्द्र 
सरस्वती ने उंसना, देखना, अथं वाली चौरादिक धातु मानीरहि व 
दीक्षित जी ने दसि सेवने धातु--किन्तु यह्‌ अर्थं धातुपाठ मे अनु- 

पलब्ध है । 
२. अष्टम मण्डल में यं शब्ध 


दात्रम्‌, दात्रस्य । 
२. लवन का अथं काटना होता है । आज य्ह दोनों अथं विश्लेष अथं 


(फसल की कटा) लुनाई, लावनी आदिसेरूढदहीगएदं, 

४, अथापि प्रकृतय एवेकेषु आष्यन्ते, विकृतय एकेषु । दातिलंवनाथं 
प्राच्येषु, दातरमुदीच्येषु । निरुक्त २।२ 

५. तवेदिन्द्राहमाशसा हस्ते दात्रं चना द्द । ऋ ० ८।७८।१०, ४२।२ ३ 

६९. काटना ओर शोधन। थक धातुओं का पर्युदास करके पाणिनिने दा 
ते त-कारादि प्रत्यय बाद तरे होने पर^८दा को दद्‌ आदेश किया ल 
जिसने श्देना' अथं बाली ५८ वदा से "दत्त" बनता तथा काटना अथं वालौ 
से 'दात्र' दा-धा-घ्व-दाप्‌, दो दद्‌ घोः । अष्टा° ९। १।२०, ७।४।४६ 


निम्नलिखित सूपो मे प्राप्त है 
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पाणिनि ने दात्रा की व्युत्पत्तिदासे करण मँ तः (<ष्टून्‌) प्रत्यय से 
बताई है। उणादिकार नेः अथं निर्देश किएव्नाष्दाः से ठन्‌ क विधान 
करके वेदिक "दातः की व्युत्पत्ति मानी है । ओणादिक दात्र के* आद्युदात्त स्वर 
को देखते हृएव्यह्‌ ठीक ही हैँ । धना्थंक दात्र की व्युत्पत्ति पर वयाकरण 
मौन रहै । 
दान्‌^<~ ५८ दा 


विश्वमनस्‌ केयष्व नेः मिच्रावरुणों की स्तुति मेँ देना" अर्थं वाली यम्‌ के 
साथ कमे-विभत्तयन्त दानु" के प्रयोग से एक ओर तो ्दानु' शब्द “दिया जाने! 
के कारणपड़ाटै यह्‌ सूचित कियाद, दूसरी ओर दा तथा यम्‌ परस्पर निकट 
आ चुके थे इस तथ्यको प्रकट कियाद । ^^यम्‌ का अथं रोकनाः भी हैं अतः 
यहाँ धातु के साहचर्ये से यम्‌ का अथंदेना भी स्वतः स्पष्टहो गयादहै। मनु 
वेवस्वतष्ने भीयम्‌ के साथ दाश्वस्‌" के प्रयोगसे यम्‌ का अर्थं निवंचन 
किया हे। प 


१. दाम्नी-गस-यु-युज्‌-स्तु-तुद्‌-सि-सिच्‌-मिह-पत-द श-नहः करणे । 
अष्टा० ३।२।१८२ 


२. दा दिभ्यण्छन्दसि (तन्‌) उणादि सूत्र ६०€& (४।२६६) 


३. दाप लवने एवमादिभ्यस्त्रन्‌ । दात्रं धान्यादिच्छेदनसाधनम्‌ । 
"दाप लवन्‌' इत्यादिभ्यस्वन्‌ स्याच्छन्दसि । बालमनोरमा तत्वबोधिनी 


४. अष्टम मण्डल मेंप्राप्त रूप-दानुनः, दानूनि । 
५. सं या दानूनि येमथुदिव्याः पार्थिवीरिषः । प° ८।२५।६ 


६. पाणिनिने भी 'दाण के स्थान में 'यच्छः आदेश करके इस तथ्यको 
स्वीकार किया है । पा-घ्रा-ध्मा-स्था-म्ना-दाण-सदां पिव जिघ्र धम 
तिष्ठ मन यच्छ, ..सीदाः । अष्टा० ७।३।७८ 


७. यम उपरमे । यम तथा संयम शब्दों मे यह अथं स्पष्टदहै। माधवीय 
धातु वृत्ति, १।६६४ 


१1। 


. यद्वाभिपित्वे असुरा, ऋतं यते छदियेम वि दाशुषे । ऋ ° ८।२७।२० 
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यास्क नेः ष्दानुः की व्याख्या दान ओर दात्‌ अर्थोमेंकी है । उणादिकार 
के अनुसार यह दा से निष्पन्न है । टीकाओं के अनुसार यह दा देना अर्थं वाली 
है तथा नु प्रत्यय कतर्थक है अतः दानु-दात पर्याय है । विर्वमनस्‌ ने दानु-द 
के आशय को विग्रहु वाक्य4से दिया है। 
दामन्‌? <- ^^ दा 

दामन्‌ शव्द ^८दा से व्युत्पन्न है । यह शब्द निवंचन आपात स्पष्ट है । 
किन्तु इसका अथं निवेचन भी आवश्यक है-- दातृ" अर्थं मे दामन्‌ क! प्रयोग 
अष्टम मण्डलमें हआ है° | 


दाघं < \/द्राघ्‌ 

यास्कने 'दीघं' की प्रकृति द्वाघ्मन्‌ष्दी है। द्राघ्‌ प्राचीन धातु है । 
अष्टम मण्डल में यह निम्नलिखित शब्दों में ही अवशिष्ट है-- 

दीघेः, दींऽनीये, दीर्घऽधरत्‌, दीर्षऽश्रुततमा, दीर्घायुत्वाय, दीघऽतमाः, 


दी घेऽप्रसद्मनि, दीषंश्रुतऽतम दीर्घाय, दीर्घायो । 
~~ 


१. निरुक्त, २।१३, ११।२१ 

२. दाभाभ्यां नु--उणादि सूत्र ३१२ (३।१२७) 

३. दानुदता-सिद्धान्तकौमूदी, उणादि सूत्र । ३१२ हुदाञ्दाने । दानुर्दातरि 
वि-क्रान्ते । इति मेदिनी । तत््वबोधिनी | 

४. संया दानूनि येमथुदिव्याः पाथिवीरिषः। 
नभस्वतीरा वां चरन्तु वृष्टयः ।। ऋ० ८।२५।६ 
11. ४0117791, 9.2.12161. 110, (०९६०३, एा0०ृला, 
(011{€ा{116€ा1. 

५. अष्टम प्रण्डल मेँ प्राप्त रूप-दामने, दामानः, दामा, दामानम्‌ । 

९. ऋ ० ५।३६।१, पु° ६।२०।७ 
14. 01111411, 8.12.12161.-511112, ९010, 10106, लद. 

७. दीघं द्राघतेः निरुक्त, २।१६ 
4. एताश), 3.2.110. -10ाट (7 808८6 कात्‌ 1176), 10, 
11271, 181], दध्न), 4 








२१० ऋग्वेध-विमशं (अष्टम मण्डल) 


दघ! ~ \ दुह. 


घकारवान्‌ तथा हकारवान्‌ प्रकृतियो मे सम्ब 
व्युत्पत्ति ^८८द्‌ ह्‌. से स्वीकार करने मे कोद आपत्ति नहीं 
होती है तथा दृह्‌ अर्वाचीन । दुघ (कण्ट्यान्त) का कोड्‌ आख्यात क्प ऋग्व< 
मे नहीं है जवकि दृह (उष्मान्त) के अनेक रूपः प्राप्त हँ । दुघान का प्रयाग 
अष्टम मण्डलम नहीं तथा दुहान का प्रयोग एक स्थल पर प्राप्त ट । इसत 
विदित दहै कि ऋग्वेद कालमेही घकारवान्‌ रूपोंका स्थान हकारवान्‌ रूप 
ले रहे थे । 


के कारणही दुघ कौ 
> । दघ प्राचीन प्रतीत 


दद्‌ -^८द्‌ ह्‌. 


गोपृक्तिन्‌ व अश्वसूक्तिन्‌ काण्वायनों ने तथा विश्वमनस वयश्व ने“ (क) 
(अकमक) से क्रथं में दृद्‌ की व्युत्पत्ति का संकेत किया दहै | इनकं व्र्ाग 
से विदित होता है कि दृढ म ढत्व केवल हकार के स्थानम नहीं दै अपिवु 
व्यञ्जनान्तर (न) के संयोग से हआ ह अन्यथा ट्‌-कार के पएचात्‌ स्वर हाच पर 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं हज है- द्‌ हित । पाणिनि? के अनुसार यह (दुह से) 


क्रथं में क्त विशेषण के रूप में निष्पन्न हृआ है । 


€ 





१. अष्टमं मण्डल में यह्‌ शब्द दुघाः इव रूप मे प्राप्त ह । 
२. अष्टाध्यायी । ८।४।६१ 
३. दुहते, दहन्तः, दुहन्ति 
४. ऋ० ८1१००।११ 
1. ‰011112170, 8.7.{2161-1111111712, 1617६, 9 71111611-0 ५८, 
५. इन्द्रेण रोचना दिवो दृठहानि दु हितानि च । ऋ० ८।१४।६ 
६. दृठद्श्चिद्‌ दुह्‌ य मघवन्‌ मघत्तये । ऋ ८। २४।१० 


७. दृढः स्थूलबलयोः । अष्टा०, ७।२।२० 














शब्द विवेचन २११ 


द्वार > ^^ व 


अष्टम मण्डल मं यह्‌ शब्द द्वार (रोकने वाला) अथं मे प्रयुक्त हु है । 

इनको व्युत्पत्ति वृसेदै। ब्रह्मातिथि काण्वः का इन शब्दों के साथ 
तृ का प्रपोग इन शब्दों कौ कथित व्युत्पति का सुचक है । यास्क नेऽ द्वार के ३ 
निवेचन दिए है--१-जव्‌ः(जु) से, २-दरव्‌ (दमे, ३-वारि (वृ) से । तृतीय निवचनं 
मं वृसे निष्पन्न वारके आदिमेंद्‌ जोड़कर द्वार अभिप्रेत है ।५ परवर्ती 
कालम इन शब्दो की मिदि के लिए वंयाकरणोंने द्वकी कल्पनौऽ कर 
लो थी। 


नि-°धि < 4८ धा <-हि 


यास्कने नि-धिः का पर्याय श्ेव-धिः देकर' कदाचित्‌ यही व्युत्पत्ति 








१. द्वारेणेव-सायण भाष्य-पृ० ५६० | 
२. उतनो दिव्या इष, उत सिन्धु रहविदा | अप द्वारेव वषंथः । ऋ० 
८।*५।२१ 

विश्ववन्धु तथा सायण यहाँ वषंथः को ठष्‌ से निष्पन्न मानते हैँ किन्तु 
द्वार अथंलेनेमेंभी कोई अनौचित्यं नहींह अतः यहवृका लेट्‌ 
म० द्वि° वण्का रूप हो सकता हे । 

२. द्वारो - १-जवतेर्वा, २- द्रवतेर्वा, ३-वारयतेर्वा, निरुक्त, ८।& 
यास्क के प्रथम दो निवंचन गति अथंके कारण प्रथम उहोश्य को 
दुष्टिमें रख करकिए गए हैँ ओर तृतीय ‹रोकना' अथे के कारण 
द्वितीय उहोश्य को दृष्टिगत करके किया गया है । - 


४. अथापि वर्णोपजन-आस्थद्‌, द्वारो, भरुजेति । निरुक्त, २।२ 
५. निरुक्त मीमांसा, प° २४७ टि० १ 


1\/1. $#1111811-0*11-22816, 1001, ना1781166 ° 15ऽप्6, नफरत) 
1168185, 01001. 


६. अष्टम मण्डल में यह शब्द निऽधीनाम्‌ रूप में प्राप्त है । 


७. नि रुक्त, २।४ 














२९२ ऋर्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 
सूचित कीरै सङ कुसुक यामायन ने 'परिधि' की व्याख्याधासेः कौ ६1 


नेमिः < ५८ नम. 

विरूप आद्धि रस तथा रेभः काश्यपभ्ने \ नम्‌ से नेमि को व्युत्पत्ति का 
संकेत दिया दहै) नेमि रथ चक्र (प) का वाचक है । इसके लुद्कनेसे ही 
यान में गति होती है। यह लुढ्कना टी यहाँ नम्‌ (ज्लकना) कहा गया है । 
कात्यायनः ने इसे लौकिक भाषामें ही प्रयुक्त बताया है । तथा इसको व्युत्पत्ति 
५८नम्‌ से दी है । उणादिकारः ने इसकी नमन-शक्ति को दृष्टिगत करके इसे 
^^ नी से व्युत्पन्न बताया है । 
नौ <न्‌ 


नौ शब्द नौका वाचक दहै । साधारण रूप से यही विदित ह । नाव अथं 
वाले नौ की व्युत्पत्ति यास्कने नुद्‌\सेणया\ नम्‌ से वताई है । वयाकरण इसे 


१. इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि- मृत्युं दधतां पवंतेन । ऋ० १०।१०।४ 
14. +911112.10, 9.2. 12161, -586{11118 ५6 0 86८1118 प). 


२. अष्टम मण्डल में यह शब्द निम्नलिखित रूपों मे उपलब्ध है-- 
नेमः, नेमिम्‌, नेमिः । 


३. तं नेमिमूभवो यथाऽऽनमस्व स-हूतिभिः। नेदीयो यज्ञमद्कधिरः ऋ ० ८।७५।५ 
४. नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभि-स्वरा | ऋ° ८।६७।१२ 
५. भाषायां धा कृ-सृ-गमि-जनि-नमिभ्यः । अष्टा ०, ३।२।१७१-वातिक 
६. नियो मिः । तत्त्वबोधिनी-नयति चक्रमिति नेमिशचक्रण्वयवः। 
उणादिसू ४८३-४।४ 
1/1. (1111971, 8.2. [01.-116 विशम 2 ९९], 211 (176 


1111&€1106 07 6026 07 11171. 
७. नौः--१ प्रणोत्तव्या भवति, २-नमतेर्वा निरुक्त, ५।९३ 


८. ग्ला नुदिभ्यां डौः-उणादि सूत्र २२२ २।६५ 
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नुद्‌ से व्युत्पन्न मानते हैँ क्योकि इसे ठकेला जाता है । वेद में नौ वाणी अर्थः 
मभौ आयारहै ेतरेय ब्राह्मण मेः नौकाके समान कठिनाइयों को पार 
करने का साधन होने के कारण "वाक्‌' को नौ बताया गया हे । | 


पतिः ~ ८ पा 
ऋग्वेद में पत्‌ (पत्यते) "टेए्वयं' अथं मे सुबहु-प्रयुक्त है । संभवतः यह्‌ 
पति कानाम धातुहै। यास्क नेभी पतिकी व्याख्या^पासे कहै तथा 


+८^पा का अर्थं^८^पाल्‌ से* स्पष्ट क्रियाहै। उणादिकारने भी पति को 
^ पा से निष्पादित किया है: 


पत्रि < ^ पृ 


इ्रम्बिरि काण्वऽ ने इसे पार जाना अथं वाली ५८प्‌ से प्रेरणां मे निष्पन्न 








१. निघण्टु, १।११।४५ 


२. एे° ब्रा०, १।३।२-सृुतर्माणमधि नावं रुहेम--ऋ० ८।४२।३ इति 
यज्ञो वै स॒तर्मा नौः, कष्णाजिनं वे सृतर्मा नौः, वाग्वं सुतर्मा नौः । 
11. ‰11112111-5.2. {2161.-811170, 0081, १८886 
नावम्‌ ऋ० ८।२५।११, नावा ऋ° ८।१६।११, १८।६९४७ 


३. अष्टम मण्डल में यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपो मे प्राप्त है-- 
पतिः, पतिऽद्विषः, पती पते, पतिम्‌, । 


च्छ 


#. प्ेवस्य पत्ति: क्षे" क्ियतेनिवासकमंणः, तस्य पाता वा, पालयिता 
वा । निरुक्त, १०।१४ . 


५. पातेडंतिः उणादि सूत्र ४९७ (४५७)--उणादिकारनेपा से डति 
तो कर दिया पर यह ध्यानम नहीं रखा कि पा†णनि के उति च 
(अष्टा० १।१।२५) से प्राप्त षट्‌ संज्ञा व षड्भ्यो लुक्‌ । अष्टा° ७1१ 
२२से प्राप्त प्रथमा द्वितीयाके बहु° वण्केलोपकाक्या होगा । 
1/1. पषा शा--01-150870. 


६. सनः पगप्रि पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इद्द्रो विष्वा अति- 
द्विषः ऋ० ८।१९।११ 





२१४ | ऋग्वे द-विमर्णं (अष्टम मण्डल) 


समन्चा है । यास्कः ने इसे सम्भवतः "परः नाम से स्वार्थ में प्रत्यय से निष्पन्त 
समञ्चा है कि इस तट को अवार' तथा उस तट को "पार' कहते हैँ । 


पथिवीः < 4्रथ्‌ 


नृमेध तथा पुरुमेध अङ्कखिरसः ने धरती का पुथ्वी' नाम फलने के 
कारण पड़ा टै, यह स्पष्ट किया हं । जन्मन्‌" से जनिमन्‌ के समान ही संभवतः 
पृथ्वी से (स्वर भक्तिसे) पुथिवीहौ गयादहै। इस निवंचन में “र~ 
(सम्प्रसारण) का ज्ञान भी स्पष्ट ह । शाकटायन नेः इसकी यही व्युत्पत्ति दी 
है । “शब्दाणंव कोष के अनुसार पृथ्वीकेदो विकार लोक मे प्रचलित थे-- 
१-पुथिवी, रे-पुथवी ।० 


अर्थात्‌ इस शब्द मे स्वरभक्ति स्वर ^र' के समान अः भी प्रचलित था। 
यह मन्तव्य उज्ज्वल दत्त को भी स्वीकार दै । त° उपनिषद्‌ मे पृथ्वी को 





१. पारं परं भवति । अवारमवरम्‌ । निरुक्त २।२।४ 
14. फणा -8.2. [2101.-तलाणल72, 5241118. 

२. अष्टम मण्डल मे यह्‌ शब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त है-- 
पृथिवी, पृथिवीम्‌, पृथिव्या, पृथिव्याम्‌, पृथिवी पृथिव्या | 

३. तत्पृथिवीमप्रथयः ऋ० ८८६५ तां० म० ब्रा १.१.३. १८-१९. 
ते०सं० ७.१.५.१, अण्वे० ७.२.१.६ १ 

४. प्रथनात्पृथिवीत्याहुः । अथ वं दशंनेन पृथु ! निरुक्त १।१३, १४ 

५. प्रथेः षिवन्‌, संप्रसारणं च । उणादि सूत्र १४८ 

६. पृथवी, पृथिवी, पृथूवी, धरा, सवं-सहा, रा । शब्दाणंव 
पृथवी, बालमनोरमा पृथवी इत्यमरः । अमरकोष मेँ पृथवी 
नहीं है अतः यह्‌ कथन चिन्त्य है । पृथवी लौकिक वैदिक वाङ्मय में 
अनुपलब्ध है । सम्भवतः यह्‌ जनसाधारण कौ भाषा का शब्द है । 

७. पृथिवी की सिद्धि के लिए कु वयाकरण उणादिसूत्र १४ मेँ षिवन्‌ 
के स्थान पर षवन्‌ पाठ मानते हैँ षवनित्येके-पृथिवी । सिद्धान्त 
कौमुदी-पृथवी, पृथिवी पृथ्वी इति शब्दाणवंः-इसकौ सूचना सवेप्रथम 
उज्ज्वलदत्त ने दी है । देखिए, पथिवी-शब्द कल्पदुम मेँ । 
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नवतत्त्वों के मध्य गिना गया है-- "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । 
आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्ने रापः । अद्भ्यः पृथिवी 1." धा 
ते०उप० २। १ । 


पायुः पा 

भर्गः प्रागाधः ऋषि इसे रक्षाथंक ^^पा से करण मं निष्पन्न समज्ञते हें । 
उणादिकार ने यही व्युत्पत्ति दी दँ किन्तु पा का अथं स्पष्ट नहीं बताया है ।3 
पृथु" \ प्र्‌ 


यास्क नेऽ इसे^८्रथ्‌ की सम्प्रसारण वाली प्रकृति से निष्पन्न बताया है तथा 
कटा है कि\८प्रथ्‌ (रेफवान्‌) की अपेक्षा पृथु (सम्प्रसारण वाला, कूप कम शब्दों 





1. ९0111811, 8.1६. [2161116 दवा छाः ४106 लात्‌, कलाइलाा- 


{166 85 ५९५} 210 0िला 171४०1८९ {6एलाी7लाः फ {€ 8. 
१. अष्टम मण्डल मे यह्‌ शब्द पायवः, पायुऽभिः, पायुः रूपो में प्राप्त है । 
२. शिवेभिः पाहि पायुभिः । ऋ० ८।६०।८ 
३. कृ-वा-पा-जि. मि-स्वदि-सधि-अशूभ्य उण्‌ । उणादि सूत 
1\/1. 11112111, 9.2, [2161.-2 ९णथात 10ध्लठा ५1111 [10ल्ल718 
10८ 07 2611078, [लाप1४. 
४. अष्टम मण्डल में यह शब्द निम्नलिखित रूपों मे प्राप्त है-- 
पृथी, पुथुः.पृथुऽपाजसा, पृथुऽश्रवसः, पृथु पृथुस्पक्षप्ता, पृथुम, पुथुऽश्रवसि। 


५. तद्‌ यत्र॒ स्वरादनन्तराऽन्तस्थाऽन्तर्धातु भवति, तद्‌ द्वि-प्रकृतीनां 
स्थानमिति प्रदिशन्ति । तव सिद्धायामनुप-पद्यमानायामितरयोप-पिदा- 
दयिषेत्‌ । ततराप्येकेऽल्प-निष्पत्तयो भवन्ति । तद्‌ यथंतद्‌-उतिर्‌, मृदुः, 
पृथुः, पुषतः, कुणारुमिति । निरुक्त, २।२ 














#। 


२१६ ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


मं उपलब्ध होता ह । उणादिकारः' भी इसे प्रथ्‌ से सम्प्रसारण होने पर निष्पन्न 
मानते हैं । 
प्रहित <प्र-- \. हि 

नृमेध आद्भिरस ने प्रहित की व्युत्पत्ति हेतु प्र-हेतारं शब्द देकर यह सूचित 
कियाहैकि दहि प्रेरणा अथं मे निप्पनन है । यह शव्द प्र-|-हित का समास है। 
यह्‌ तो आपाततः स्पष्ट ह किन्तु 'हित' की व्युत्पत्ति वया है, यह पूणतः स्पष्ट 
नहीं हे । यह धा से निष्पन्न धितः “हितः रूप में विकसित भौ हौ सक्तां 
तथा गत्यथंक हि से निष्पन्न भी | 
मधुमद्‌ 


ष्यावाण्व आत्रेयः ने मधु कौ व्युत्पत्ति का संकेत इसकं साथ \ मद्‌ से निष्पन्न 
'मदिर' विशेषण के प्रभोग हवाराकिया है। यास्कऽने भीदसे, मद्सेही 
व्युत्पन्न वताया ह । शाकटायनः इसे मन्‌ से निष्पन्न मानते हैँ । यह्‌ व्युत्पत्ति 





१. प्रथि-म्रदि-श्रस्जां संप्रसारणं, स लोपश्च । उणादिसूत्र २८ 
141. #/1[]दा1, 8.2. 0161. -0108त्‌, 10९, क) 2051*6, लला 
9\/6, 14726, 56105, 27681, 1170 0118111, 28111216, 80110811, 
€0{10प्रऽ. राला 05, 1211015. 


^€ 


- इत ऊती वो जजरम्‌, प्र-हेतारमगप्रहितम्‌ 1 ऋ°० ८।६६।७ 

३. हि गतौ, वृद्धौ च । माधवीय धातु वृत्ति, ५।११ गति अर्थात्‌ प्रेरणा-- 
निरुक्त, ६।२२ 
14. +#01111 91, 8.2. 101८. 11260, 11161160, 8{1776त प्र]. 

४. यह्‌ शब्द अष्टम मण्डल में निम्नलिखित रूपों में प्राप्त है-- 
दु, मधुनः, मधुऽमत्‌, मधुमत्‌ऽतमाः, मधुऽमान्‌, मधोः, मध्वः, मध्वा, 
मधुऽपातमा, मधुमत्‌ऽतमम्‌, मधुवर्णा, मधौ । | 

५. पिबन्तो मदिरं मधु, | ऋ० ५।६१।११ 

5 मधु सोमम्‌ इत्यौपमिकम्‌, मादयते: । इदमपीतरन्‌ मध्व॑तस्मादेव । 
निसक्त, ४1 

७. कलि-पाटि-नपि-मनि-जनां-गुक्‌-पटि-ना-घ तश्च । उणादि सूत्र १८। 

सिद्धान्तकौमुदी मन्यत इति मधु । 








शव्द विवेचन २१७ 


९ ह 


सम्भवतः "मधु' मन को अच्छा लगतादहै इसकारणदीहे। मधु दो अथ 
है १-गहद, २-मदिरा । 


। 

यास्क" तथा शाकटायनः दोनों ने मांस को मन्‌ से निष्पादित किया है कि 
इसमें मन लगता है, यह मन को अच्छा लगता है। मदिरा व मासका संग 
अधिक रुचिकर होता है इसी कारण सम्भवत : शाकटायन ने मधु मन्‌ की 
व्युत्पत्ति मदिरा अथं वाले मधुसेही कीदै क्योकि मीटा होने के कारण मधु 
भी रुचिकर होता है अतः शहद अथं वाला मधु भी मन्‌ से अर्भत्रेत हो सकता 
हे! ग्वेद मधु सोमक प्रसंग मे बहुधा आया है । सोम मादक हता है 
अतः ऋग्वेदीय मधु शब्द नशा अथं वाली मद्‌ से अभिप्रेत प्रतीत होता दे । मु 
का अथं णे ब्रा० (८२०) मे इस प्रकार बताया गया है--“रसो वा एष ओष- 
धिवनस्पतिपुयन्मधु' (जं० उप० १।५५।२) । 
मनुष्य“ मन्‌ 

यास्कञऽने मनुष्य के चार निवंचन किए हैँ । उनमें से प्रथम इस शब्द के 
पुवशि मन्‌ की व्याख्या^८मन्‌ से अ।र उत्तरांश उष्य की व्याख्या सीव सेकीदटे। 
पाणिनि ने इनम से तृतीय निवंचन प्रस्तुत किया हं । मनुका मन से सम्बन्ध 


१. मांसं--१. माननं वा, २. मानसं वा, ३. मनोऽस्मिन्त्सीदन्तीति वा । 
निरुक्त, ४।३ 

२. मनेर्दर्धिश्च । उणादि सूत्र २४४ (३।६४) 

३. मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे , ऋ° १।८५।९० 
14. पणां), 9.६. 216. ऽशव्लः ५1161005, {16858111 
18111118, ५८] एपि]. 

४. अष्टम मण्डल मे यह शब्द मनुषः, मनुष्वत्‌ आदि सूपो में प्राप्त ह । 

५. मनुष्याः कस्मात्‌ ? १. मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, २. मनस्यमानेन 
सृष्टाः मनस्यति पुनमंनस्वी-भावे, ३. मनोरपत्यम्‌, ४. मनुषो वा । 


निरुक्त, ३।७ 
६. मनोर्जातावञ्यतौ, षुक्‌ च। अष्टा, ४।१।१६१ मनुष अ- 


मानुषः \ मन्‌-[-ष यत्‌ मनुष्य । 











२१८ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल); 


मनु ववस्वतः ने मन्‌ से निष्पन्न मन्यु कं साथ करके इसको व्युत्पत्ति को सूचित 
किया दहै । सम्भवतः मनुष्य नाम व्यक्ति की मनन की विशेषताओं कं आधार पर 


 पड़ादहै। ते° ब्राह्मण २।३।८३ मं मनुष्यो का मनुष्यत्व इस प्रकार दर्णाया 


गया है-- स पितृन्सुष्ट्वा मनस्येत्‌ तदनु मनुष्यानसुजतः तन्मनुष्याणां 
मनुष्यत्वम्‌" 


रद्‌"--यम्‌ 


ए्यावाश्व आत्रेयः नेयम्‌ के साथ ^रण्मः ओर ^रश्मि' का युगपत्‌ प्रयोग 
किया है । यह दोनों नामपद रण्‌ से व्युत्पन्न हैँ यह्‌ प्रत्यक्ष है । आज कौ भाषा 


मे इसका रूप रास, रस्सादै। इस प्रयोगसे विदित होता है कि--१- रण्‌ 


आख्यात के रूप मे किसी कालमं प्रयुक्त होती होगी । २-ऋग्वेद कं अष्टम 
मण्डल के निर्माण काल मं उससे निष्पन्न कुछ कृदन्त नाम-पदष्ही प्रयोग में 
रह गए ये । उरण्‌ कास्थानम्रम्‌ नेते लियाथा, आख्यातकेरूपमंरण्‌ क 
स्थान पर यम्‌ का प्रयोग होने लगा था। ८~ अतः यह क्पि रण्‌ तथा यम्‌ के 
इस सम्बन्ध से परिचित थे। 


१. देवासो हिष्मा मनवे समन्यवः । ऋ० ८।२७।१४ 


1/1. ५1111871, 9.2. [2161 [्811, 1121119, प्रऽराप्र] 0 11ला- 
५1४ {0 11811. | 


9. \/€1119., 21४. 9 १8] 15 0&ा1*€त 1710111 "11121111 1111 & 


56001710819 ऽपी 21, . 235. 


‰/.[<. २२०५९ \*0105 111 २५८. 0]. 15. (1118 016 15 ४ 
तद्धित ग मनुस्‌ 210 11९8118 21 0751 एललादह्ा7ह {0 11811. (मनुषः 
अयं) । प° १८४ 


२. अष्टम मण्डल मे इस धातु के निम्नलिखित रूप प्राप्त हैँ - 
रश्मिना, रश्मिम्‌, रष्मिऽभिः, रश्मीन्‌ऽइव : 


३. ररिमींरिव यच्छतमध्वरां उप । ऋ० ८।३५।२१ 


४. राशयः ऋ० ८।६६।८ 
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यास्क ने "रदिमः का निवंचन यम्‌ से किया है । शाकटायन नेः “रशनाः 
ओर "रश्मिः को अश्‌ के स्थानम रश्‌ आदेश करके व्युत्पादित किया है) 
परिणाम समान दहै- रण्‌ इतनी प्राचीन प्रकृति है कि परम्परासे चले आए 
कुःेक कृदन्द नाम-पदों के अतिरिक्त आख्यात के रूप मे उसका प्रयोग सवेथा 
अप्रचलित हो गया था। शाकटायन ने (रशनाः तथा र्म के समान "राशि 
कोभी अण में रेफ कं आद्यागम सेऽ निष्पादित किया हे) पतंजलि का कथन 
है कि रण्‌ आख्यात के रूप में प्रयुक्तं नहीं होता, वह “राणि , ^रष्म' व (रशना 
शब्दो मेही सीमितदहै। 
वाम ~ वन्‌ 

अष्टम मण्डल मे निम्नलिखित रूपों में प्राप्त "वामः कमेः मे निष्पादित 
अभिप्रेत है । वाम की व्याख्या यास्क ने सवत्र/वन्‌ से निष्पन्न 'वननीय' से को 
हे । शाकटायनः ने इसे वा से निष्पन्न माना है किन्तु स्वर की दष्टिसे वेदिक 
(अन्तोदात्त) "वाम" शाकटायन-व्यत्पादित (आचुदात्त) "वाम से भिन्न है । अर्थं 
की दष्टिसे लौकिक वामः का विकास इस प्रकार हुजा है-- वाम 
वननीय (सेवनीय) = सुन्दर । हिन्दी का वाका इस दुष्टि से विपरीत प्रक्रिया 


कौ अपना कर "वामः के कुछ-कु निकट है-- वक्र ==टेढा । इस प्रकार बांका 
की यह प्रकृति "क्रः मेही विकसित हौ चको थौ । शाकटायन ते सम्भवतः 


१. रश्मियमना त । निरुक्त, २।१५ ॥ 

२. अशे रश्च । उणादि सूत्र २३३ (२।७६) अश्नोते रश्च । ४८६ (४।४६) 

२. अशि-पणाय्‌यो रुडः आयलुको च । उणादि सूर ५७२ (४।१३२) 

४. र्मिरस्मा अ-विशेषेणोपदिष्टः । स राशिः, रश्मिः, रशनेत्येवं विषयः । 
महाभाष्य, ७.२।६५ वातिक ठ, पुण ६० 

५. वामम्‌, वामस्य, वामया, वामानि । ्‌ 

६. निरुक्त, ४।२६, ९।२२,३१, ११।४६ 

७. अति-स्तु-सु-ह-सु-घृ-शि-क्षु-भा-या-वा-पदि-यक्षि-नीव्यो मन्‌ । उणादि 
सूत, १३७ (नः अनुबन्ध इससे निष्पन्न शब्द को आद्युदात बनाता है । 
ज्नित्यादिनित्यम्‌ । अष्टा ६।१।१९७ | 





| 
| 
| 
| 











२२० ऋरवेद-विमणे (अष्टम मण्डल) 


लौकिक में वाम का विपरीत, कुटिल, अर्थं देख कर इसे गत्यर्थक वा से निष्पा- 
द्ति कियारहै इस कारण वन्‌ का अर्थ- संभजन भी गति हीदै। अत 
न्‌<आः ध्वनि विकासकी दष्टिसे भीवासे ्वाम' की व्यत्पत्ति बताई 


जा सकती है । लौकिक भाषा मे वाम कै पर्याय 'वक्र' कौ व्यत्पत्ति भी उन्होने 
च्‌ (गति-पजावी)सेदी 


वृतः < ५८व 

पवेत काण्व ऋषिने जल को घेरने कं कारण क्रथं में५८ब्‌ से वृत्र को 
व्युत्पत्ति सूचितकीदहै। त॑त्तिरीय संहिताभ्मे "वरण" के कमं के रूपमे "यह्‌ 
लोकः वताए हैँ । यह व्युत्पत्ति 'वृ्त' कं भौतिक आकार पर दानवीकरण की 
वहती प्रवृत्तिः का परिणाम है । मँत्रायणी संहिता मे वृत्र की व्युत्पत्ति वृत्‌ 
स क्त्रथमे भी वताई यास्कने किन्हीं ब्राह्मण वाक्यों के प्रमाण पर इसे 


१. स्फायि-तच््चि-वञ्चि-णशकि गुभिभ्यो रक्‌ । उणादि सूत्र १७० (२।१) 


९. अष्टम मण्डल में यह शब्द निम्नलिखित रूपों मेँ उपलब्ध है 





वृ्तऽल्नः, वृत्रऽ्तूयषु, वृत्रम्‌, वृत्रस्य, वृत्रऽहत्येन, वव्रऽहन्‌ वत्रश्ट्ना, 
वृत्हन्‌ऽतम, व्रहनऽतमम्‌, वत्रहुम्‌ऽतम्‌, व्रऽहा, वत्रा।ण, वत्राणाम्‌, 


वृत्रतूर्य, वृत्तऽहत्याय, वृत्रऽहत्ये, वृ्ऽहन्‌, वृ्रहनऽतमः, वत्रहन्‌ऽतमा, 
वृत्रा, वृत्राय । 


२. यद। वृत्रं नदीवृतं शवसा वच्िन्नवधीः ऋ० ०८।१२।२९ 


४ सर इमांल्लोकानधृणोत्‌ । यदिमांल्लोकान्‌ अवृणोत्‌. तद्‌ वृत्तस्य 
वृत्तत्वम्‌ । त° सं० २।४।१२।२, ५।२।२ 


` निरुक्त मीमांसा, प° ३२७, ३५०-१५४ 


` (ववतयत्‌, तद्‌ वु तरस्य वृत्रत्वम्‌ । मै० सं० २।५।२।१ 














शब्द विवेचन ॑ २२१ 


१-वु से, २-वृतसे ३. वृध्‌ से से निष्पन्न वताया है" । शाकटायनं ने ५८वृत्‌ 
से वृत्र कौ व्युत्पत्ति दी हैः 


सन्धि ~ सम्‌ -{- (धा 

मेधातिध्य ओौर मेध्यातिथि काण्व नेऽ सम्‌-]-4^धा के कर्मके रूपमे 
"सन्धिः क। प्रयोग करकं इस शब्द का निवंचन सुचित किया है । व्याकरण-श (स्त 
को भी यही व्युत्पत्ति मान्य हे । 


सहल + < \८ सहस्‌ 


मेध्यातिथि काण्व ने वलाथक "सहस्रः कं साथ सहस्‌ (बलवान्‌ प्रचण्ड, 


१. वृत्रौ क. वृणोतेर्वा, ख. वतेतेर्वा, ग. वधेतेर्वा । क. यदवृणोत्‌, तद्‌ वृत्तस्य 
वृत्रःवम्‌, इति विज्ञायते । ख. यदवतेत, तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ इति 
विज्ञायते । ग. यदवघत, तद्‌ वृद्रस्य वृत्वम्‌, इति विज्ञायते निरुक्त, 
२।१७ तुलना कौजिए--तं० संहिता से-स इपुमात्रमिषु विष्वडः ङव- 
धत । 

२. स्फायथि--वृति--शुभिभ्यो--रक्‌ । उणादि सूत्र १७० (२।१३) 

2, 61121, +. 19. ^ तला०ा1 17 [त $] 110 लाल्जा- 
25868 81 8091 €. = शा116] 876 76€2860, शणाला 116 13 


81818111616त 0४ [71018. 


३. सन्धाता सन्धिं मघवा पुरुवसुरिष्कर्ता विहू तं पूनः 1 ऋ० ८।१।१२ 


11. ए [[9ा1, 8.2. [2161.-तव्मापक्षा7षट 9 त्ाुपालाजा गा ` 


11-2115111011 70710 016 10 116 गल. 
ए. 5171217४. 1४. गपा प्राल्ला7ह [01266 ति) 018 फ 8219. 
त्वचा प्रावृत्य सवं तत्‌ संधी समदधान्मही । अ० वे° १०।११।१५ 

४. अष्टम मण्डल मे यह शब्द निम्नलिखित रूपों मे उपलब्ध है-- 
सहस ऽऊते, सहख्ऽनिनिजा, सहसखरऽपादम्‌, सहस बाह्‌ वे, सहस्रम्‌ सहखऽ- 
वत्‌, सहसखऽणः सहसा, सहस्िणम्‌, सहस्रे, सहसेणऽद्व, सहसः 
सहसखऽनि निजम्‌, सहस्रऽ्पणेः, सहस्र ऽपोषिणम्‌, सदस्तऽमुष्कम्‌, सहस्रऽवा- 
जया, सहस्रऽसाम्‌, सहस्राणि, सहस्राय, सहस्रेण, सहसेभिः । 








२२२ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


संख्या) का प्रयोग करके इस व्युत्पत्ति को सूचित जिया है" । नोधस्‌ गौतम नेः 
भी यही व्यत्पत्तिदी है । यास्कः भी इसी व्युत्पत्ति के पक्षम हँ जिसेडा° 
सिद्धेश्वर वर्मा+ ने विलक्षण ओर पू्णंतः भाषाविनज्ञान सम्‌मत व्युत्पत्ति मानाहे। 


सेतु < ८सि 


मत्स्य सामंद नैः सेतु की व्युत्पत्ति वन्धनाथैक\ सिसेदीदटे। शाकटायन 
कोऽ भी यह्‌ व्युत्पत्ति स्वीकार दहै । 


ण्क 


निरुक्त मे कटा गया हैः कि शब्द की व्युत्पत्ति कं दो पक्ष हीतेर्है- 
1. शब्द कं उच्चरित अंश अर्थात्‌ ध्वनि की व्याख्या करकं उसको धातु 
को स्पष्ट करना । 
2. शब्द का अधं मात्र स्पष्ट कर देना । । 
नैरुक्त परम्परा में प्रथम को णव्द नि्वंचन तथा द्वितीय को अथं निवंचन 
कटा जाता है। 





॥ 


१. अयं सहखम्रषिभिः सहस्कृतः सपुद्र इव पप्रथे । ऋ० ८।३।४ 


९1 


" ऋ ० १।६२।१० 
. सहस्रं सहस्वत्‌ । निरुक्त, ३।१० 





, 1176 ह. ग ९९8], ?. 4, [27. 3. #ला718 
" मा नः सेतु सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परि । ऋ ० ८।६७।८ 
. सि-तनि-गमि-मसि-सच्यवि-धाल -क्रशिभ्यस्तुन्‌ । उणादि सूत्र ६६ 


= ५८ ९५1 


14" #/1118711, 8.६. [2141.-017त17, 10 गाः १781 017108 गा 
लिं{प्ाऽ 8. 11626 9 61111, 110प्ा1त, 0917116, 6६ प्रऽ€९६.४) ५116, 
021, 01026. | 


७. अव्राथेस्याप्रतीयमानस्य पर्यायाभिधानेन विभज्य प्रतिपादनं व्याख्या । 


शब्दस्यापि व्युत्पादनं व्याख्या । एवमेते द्वे व्याख्ये । तयोरथं परिज्ान- 
मेकस्याः कार्यम., शब्द परिज्ञान-मेकस्थाः । निरुक्त ४/१ पर्‌ दुर्गभाष्य 

















ब्द विवेचन २२३ 


अष्टम मण्डल कं ऋषियोंने ब्याकरणिक दुष्टि से निम्नलिखित प्रकार के 
निवंचन किए है 
१. प्रकृति अंश का शब्द निवंचन--ऋषियोंन अक्तु, अग्नि आदि 
णब्दों के निवंचनों मे इन शब्दों के प्रकृत्यंश की व्याख्या उसकी 
तिष्पादक धातु के आख्यात का प्रयोग करकेकी है| 


र, 


. नामपदो का शब्द निवेचन--^^अचं अकं । 


१1 


. धातु स्पष्टीकरण हारा--अघा, अजुयं । 

४. तद्धित तथा समासोंके विग्रह्‌ द्रारा--ऋत्विज्‌, . क्षच्िय, जातवेदस्‌, 

प्र-हित । 

५. सवनाम (नाम का आन्तरिक भेद) के निवंचन द्राग--इम 

सम्भवतः: ऋषिगण नामकरण का आधार पदाथं कौ कोई क्रिया होती 
ठे इस सिद्धान्त के समथक हैं क्मीकि सभी नामपदों को व्याख्या उनके आख्यात 
दारा की गई दहै । 

णब्द निवंचन मे उन विभिन्न ध्वनि विकारो के अध्ययन का समावेश 
टोता है जिससे शव्द अपने-अन्तिम र्प-प्रयोगावस्था में आता है । अष्टम मण्डलं 
के ऋषपियोंने इस हेतु निम्नलिखित सिद्धान्तः अपनाएं हैँ । 


१. वर्णागम 
'जन्मन्‌-जनिमन्‌'--इन दोनों शब्दों मे से द्वितीय शब्द मे (-न्‌' के पश्चात्‌) 
इ्कारागम हआ ह । 


^^ से द्रर्‌ द्वार, हर को निष्पत्तिमेभीद का आगम स्पष्ट है । यास्क ने 
दवार को वर्णोपजन के उद्धरण रूपमे दियादै। ^८ऋ धातु के आदिमे (वृ) व्‌ 
का आगम दहुजा दह । 


पृथ्वी <-पुथिवी भी इसी प्रवृत्ति का चयोतक ह । 





१. वर्णागमो, चणं विपथेयण्च, हौ चापरौ वणे-विकार-नाशौ । 
धातोस्तदर्थातिणयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निस्वतं ॥ 
काशिका । ६।३।१९०६ 


२२४ ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


2. दण विकार 
यास्कने वर्णो की मात्रागत विक्रति को "विकार तथा उच्चारण स्थान 
के मेद से होने वाली विकृति को व्यापत्ति" नाम दिया है किन्तु विकार तो 
दोनोः्ही ह । इसके दो भेद हौ सक्ते है 
(ज) परतन्त्र विकार निकटवर्ती अन्य ध्वनि के प्रभाव के कारण हुए 
परिवतंन को परतन्त्र विकार कहा जाता ६-- 
(1) स्वरों का--1. ^८उ < ओ-^८ उच्‌ < ओक 
^८कर < चक्र त्य, ऋ अर्‌ 
. ^ ज॒ <जरितु 
. ^^त < तरणि, तरस्‌, तमंन 
^८त॒ < तीणं-ऋ <-ईर्‌ 
५८न्‌ <अ-जुयं-ऋ <उर्‌ 
५८त्‌ < तुः 
^८ऋ < ऊर्‌-त्‌ < तूयं 


99 = ~. 9 9 1 


^“ऋ < र । ^/ दु < अद्रि 
10. ^८पृ<-पप्रि 
(2) व्यञ्जनो का-1. च क--4८वच्‌ -[-थ--उक्थ 
(व < उ) ८ ऋच्‌ -[- वन्‌-- ऋ क्वन्‌ 
ज < क--^^अञज्‌ 1-तु- अक्तु 
ज < ग--\/ अज्ज -[-नि--अग्नि 
९. तिज्‌-[-म-- तिगम्‌ 
^८उज्‌ -र-- उग्र 


तवगं चवगं-- युत्‌ <ञ्योतिष्‌ 
(सम्भवतः तालव्य ध्यकार" कै प्रभावमे) 





१. अथाप्युपधा विकारो भवत्ि--अथाप्यादि-व्याप्तिभेवति । निरुक्त, २।१ 
२. चु लोपागमव्णंविकाराः श्रूयन्ते, न चोच्यन्ते-महाभा० ६।३।१०६। 











शब्द विवेचन २२५. 
(आ) स्वतन्त्र विकार 
किसी अन्य ध्वनि से अप्रभावित स्वत. परिवतित ध्वनि स्वतन्त्र विकार 
के अन्तगंत आती है- | 
१. स्वरो का--१. वन्‌ > वाम-अ आ 
२. ^८नम्‌>नेमि-अ ए 
३. ^^सि>> सेतु-इ ए 


२. व्यञ्जनो का--१. क्‌ > च्‌-कृ > चक्र त्य (शब्दादि धात्वादि के द्वित्व 
हीने हर) 
^^ कित्‌ > चित्र, चेतस्‌ 


९ ©) 


च्‌ > क्‌-५/अच्‌ > अकं 

४. उच्‌ > ओकस्‌ 

५. द > ध-^^मद्‌>> मधु 

६. अध > अह्‌, सध~> सह 

७. ध > ह ^८हन्‌ > धन, ^^हन्‌ > जघन 


अन्तस्थ ध्वनियों के स्थान पर अनेक वार स्वर का प्रयोग होता है यह 
सम्प्रसारण कहलाता है"-- 





१. य >> इ-ऋतु -[- ^^यज्‌ 
२. र-अर> ऋ-अच्‌ -ऋ क्वन्‌ 
र > ऋ > पृथिवी, पृथु-८प्रथ्‌ 
रा <ईर्‌>द्राध> दीघं 
३. व-अव >ऊ~>ऊति 
व >> उ-\८ वच्‌ > उक्त 
^ वस्‌->स 


१. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । अष्ट(०, १।१।४१ 


| 
| 
| 
| 
| 





२२६ ऋर्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


३. वणं लोप 


जब्द की निष्पत्ति में मूल शब्द कौ किसी-किसी ध्वनि का लोप हौ जाता 
ड 1 बार्क ने इस प्रवृत्ति कादो आधारो पर वर्गीकरण किया है-- 


(कः) शब्द म लुप्यमान ध्वनि के स्थान के आधार पर 

(ख) लुप्यमान एक अथवा दो वर्णो की संख्या के आधार पर 

इन दोनों को सम्मिलित रूपमे इस प्रकार? प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
१. मध्य लोप--.\^ हन्‌ > जड.घन ~> ज चन 


२. उपधा लोप--^८ उन्द > उत्स 
4/ दंस्‌> दस्मदसर 
८द्‌ ट. ~र 


९५) 


, अन्त॒लोप--टन्‌^८अघा 
९८ जन्‌ > जातवेदस्‌ 
\ वन्‌>वाम 


शब्दाथं निवंचन 


शब्द के किस भाग से स्पष्ट किए जाने वाले अथं का सम्बन्ध है इस 
आधार पर अर्थं निर्वचन के भी मूलतः दो भेद ह-- 


१. प्रकरत्यथं निवचन 
२. प्रत्ययाथं निवचन 


१. अथाप्यस्तेनिवृत्ति स्थानेप्वादि लोपो भवति । अथाप्यन्त लोपो भवति 1 
अथाप्युपधा लोपो भवति । अथापि वर्णं लोपो भवति । अथापि द्वि वणं 
लोपः । निरुक्त, २।१ 


२. आदि मध्यान्त लुप्तानि, परच्छन्नापि-हितानि च । 
ब्रह्म॑णः परि गुप्त्यर्थं वेदे व्यवहितानि च ॥। सूल अज्ञात 
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१. प्रक्रत्यथं निवचन--4^इष्‌ > इष, ९८उच्‌ > ओकः; 
५८ज्‌ > जरितू, जात 1- ५८बिद्‌ > जातवेदस्‌ 
५८द॑स्‌> दस्‌, ५८दा > दानु 
^८दा> दामन्‌, ^८^नु~ नौ 
५८पा > पति, ^८^प~> प्रि 
५८यम्‌ > रश्मि, ^८वन्‌ > वाम 

२. प्रत्ययाथं निवंचन (कारकं के कम्र से) 

१- कतु --अवतु, अग्नि, अद्रि, आ-ददिर, उग्र, तक्वन्‌, ऋत्विन्‌, कष्नि, 
चित्र, जरितृ, जातवेदस्‌, तरणि, तमन्‌, तुर, दल, दानु, 
दामन्‌ दृढ. द्र, पति, मधु, मनुष्य, सेतु । नै 

र कम --अकं, उक्थ, चक्ृत्य, जघन, तिग्म, तीर्ण, दस्त, दानु र्‌, 
हार्‌, निधि, नेमि, पृथिवी, रश्मि, वाम । 


२, करण--अक, घन, घृत, चेतस्‌, दात्र, नौ, पायु, उचि । 
जथं निवंचन 


क्षत्रिय, निधि तथा रषिम । 


ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के रचनाकाल तक ऋषियों का अथं ज्ञान इतना 
ववस्तृत हो चुकाथाकिवे शब्द निर्वचन के प्रयोग दवारा ही मन्त्र रचना कर 
लेते थे, फिर अथं निवंचन की भवष्यकता नहीं समक्षते थे । यद्यपि निवेचन 
चे अथं को भी समुचित महत्व देते थे । 








पञ्चम परिच्छद 


यन्धि विवचन 


> 


वर्णे की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते दँ । ऋण प्राण्मे कहा भी 
गया दहै कि कालका व्यवधान हुए विना पदान्त ध्वनियां कौ पदादि ध्वनियों 
से जहां सन्धि होती चलती है उसे ही संहिता! कहते टै । पाणिनिः के अनुसार 
भी पदों क( अत्यधिक सान्निध्य संहिता है। वास्तवमेः वर्णो का एक-प्राण 
योगत्वऽ ही संहिता है पाश्चात्य विद्वानों ने सन्धि को दो भागोंमें विभक्त 

` किया है-- 


| १. पद सन्धि (ला ऽवाता11)-पदान्त तथा पदादि वर्णो के मध्य 
टोती दे । 
२. अन्तः पदसन्धि (17(€18] 570111)-पद के अन्दर प्रत्यय तथा अरघ 
के मध्य होती टै। 


अष्टम मण्डल सें प्राप्त सन्धियों को विभिन्न प्रकारो के अनुसार अध्ययन 
की सुविधाकी दृष्टिस्ते चार वर्गो नें विभक्त किया गया है-- 





१. स्वर सन्धि 
२. व्वञ्जन सन्धि 
३. विसगं सन्धि 


४. सामवणश सन्धि 





१. पदान्तान्पदादिभिः संदधदेति यत्सा कालाव्यवायेन । ऋ °प्रा० २।९ 
२. परः सन्तिकषेः संहिता } अष्टा० १।४।१०८ 


३. त्वचा प्रावृत्य सवं तत संधी समदधान्मही । अध्वे० १०।११।१५ 
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स्वर सन्धि 


पदान्त तथा पदादि में आने वाले स्वरों के मध्य हई सन्धिको स्वर सन्धि 
कहते हँ । अष्टम मण्डल में निम्न प्रकारो का दशन हो{रहा है-- 


१. अष्टम मण्डल में समानाक्षर (अजा, इई, उऊॐऊ,) से परे सवणे 
समानाक्षर आने पर दोनों सवरणं समानाक्षरो के स्थान पर एक सवं दीर्घं हो 
रहा ठै । अष्टम मण्डलम वणों को यह्‌ स्थिति अगणित स्थलों परै तथा 
सभी स्थलों पर इस प्रकार की (सवणं दीघं) सन्धिहो रही है । प्रातिशाख्यो 
तथा पाणिनि्ने भी इस नियम का समथेन किया है ।-- 


यथाजुर-यथा अजुरं ऋ० ८।१।२ 
प्रणीतिषूत-प्र नीतिषु उत ऋ०।६।२२ 
क्षरतीन्द्र-भ्रंति इन्द्र॒ ऋ० ८।४६।६ 


किन्तु (अष्टम मण्डल मं) उक्त स्थलों पर इसके अपवाद भौ द्‌ष्टिगत 


सुऊतयो-सु ऊतयः ऋ ० ८।४७।१ 
ईषा अक्षो -ईषा अक्षः । ० ८।५।२६ 


प्रथम उद्धरण सुऊतयो मे सवणं दीघं के स्थान पर प्रकृति भाव क्रिया 
गया है । यह शव्द महापक्ति छन्द के अन्तिमि पाद मेअ! रहादहै। सूक्तम 
१८ मन्त्र है ओर प्रत्येक मन्त मे अन्तिमिदोपादोकी आवृतिहो रहीहै। 
प्रस्तुत उदाहरण मन्त के अन्तिम पादमें आनेके कारण, १८ बारञआ रहा 
है । प्रत्येक पाद में आठ अक्षर हैँ) सन्धि करने पर ७ अक्षर ही रह्‌ जाये । 
सम्भवतः ऋषियों ने छन्दोवश सन्धि करना उचित नहीं समज्ञा, अन्यथा पाद- 
निचृत हो जाता है । द्वितीय उदाहरण मे भी यही बात दै । 


( पं = ----- 


१. समानाक्षरे सस्थाने दीघेमेकमुभे स्वरम्‌, ऋशण्प्रा० २।१५ 
समान क्षरस्य सवणं दीघं: । अण्प्रा° ३।४२ 


९. अकः सवरणं दीघं : । अष्टा० ६।१।६७ 








२२० ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल); 


२. अष्टम मण्डलमेंअञआसे परेड ई तथाउङऊ आनेपरए तथा ओ 
एकादेश सव्र हो रहा है । इस प्रकार की सन्धिको ऋण प्रा० श्प्ररिलिष्टः 
तथा पाणिनिः "गुण" संज्ञा देते हैँ। इसे सामान्यत; स्वीकार किया गया है । 
फिर भी कुछ अपवाद प्राप्त हो जाते है 

अपव्यन््र-अपूर्व्यां इन्द्र ऋ० ८।६६।११ 
भृवोभा-भुवा उभा ऋ० ८।८६।१ 
प्ररय~प्र ईरय ऋ० ६।९६।१० 
सदोतिभि-सदा ऊत्तिऽभिः ऋ० =| ५३।८ 


जपवाद- 


पिवा इमम्‌-पिव दमम्‌ ऋ० ८।१७।१ 

रणया इह-रणय इहु ऋ० ८।३४।१ १ 

गभीर आं उग्र-गभीरे आ उग्र ० ८।६७।११ 
जोषमा इन्द्रः-जोषं आ इन्द्रः ऋ० ८।६४। ६ 
निद्रा ईशत-नि््रा ईशत ऋ० ८।४८१४ 


ऋषियों ने प्रथम दो उदाह्रणो मे छन्दस्‌ दैध्यं किया है तत्पश्चात्‌ दोनों 
उद्धरणो मे अनुनासिक कियादहै। इन चारों स्थलों को एक ब।र सन्धि हो 
जाने के कारण गुण सन्धिसे सुरक्षित रखा टै । पाचों अपवादोमें छन्दकी 
मात्रा पूति करने के लिए भी ऋषियोंने सन्धि करने का यत्न नहीं किया है, 
सन्धि करने पर प्रत्येक स्थल पर एकाक्षर न्यून हो जायगा । 


३. ऋषियों मेअञआसे परेएओआने पर णे एकादेश ओर ओ आने पर 
मौ एकादेश किया है । अष्टम मण्डलमें इस प्रकारकी सन्धि अन्य स्वर 


सन्धयो कौ अपेक्षा कम हुई है । ऋ० प्रा० तथा पाणिनि ने इससे सम्बद्ध 
नियम दिया है-- 





१. इकारोदय एकारमकारः सोदयः । उकारोदय ओकारम्‌ । 
अण०्प्रा० २।९१६,१७. 
२. आद्गुणः । अष्टा० ६।१।८५ 
३. परेव्वेकारमोजयोः । मौकारं युग्मयोः । ऋ० प्रा० २।१८, १६ 
४. वृद्धिरेचि । अष्टा० ६।१।८५ 
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सप्तकां-सप्त एकां ऋ० ८।७२।७ 
प्रत्नस्यौकस-प्रतनस्य ओकसः ऋ० ८।६९।१८ 
एकंव-एका एव ऋ ० ८।५८।२ 

पुरुष्टुतं एको-पुरुऽस्तुत एकः ऋ ० ८।१५।३,११ 
यथां एष-यथा एष ऋ ० ८।२६।६ । 


भरं ओजो-भर ओजो ऋ० ८।६५८ 


१० 
त्तस्य एकम्‌-ऋतस्य एकम्‌ ऋ० ८।१००।५ 
सामान्य नियम के कु अपवाद रूप भी अष्टम मण्डलमे प्राप्त हँ । 


समस्त स्थलों पस्पादादिमे अआनेवालेषएतथाओसे पूवं पदान्तीय अ तथा 
आ को अनुनासिक करके विवृति द्वारं प्रकृति भावसे रखा गया है-- 


अशिविनेव्र-अर्विना एव ऋ० ८।६।६ 
यथोहिषे-यथा ओहिषे ऋ० ८।५।३ 
यथोचिषे-यथा ओचिषे ऋ ° ८।८२।२ 


दणोण्ये-दण ओण्ये (सामासिक शब्द) ऋ० ८।५२।२ 


उपर्युक्त चारों स्थलों पर अआसे परेएतथाओ आने पर क्रमशःए 
तथा ओ एकदेण हो रहा है, यह चारों शब्द भी पूवं कथित सामान्य नियम के 
अपवाद रूप में अष्टम मण्डलम प्राप्त हो रहे हैँ । पाणिनि केः अनुसार यह्‌ 
पररूप तथा ऋ० प्रा० के अनुसार यह यथा गृहीत पद है-- 


४. अष्टम मण्डल में अक्षवणं स्वरसे पुवं आने वालेइ ईस्वरको पमे 
ओरडउकोव्‌ मे परिणत कर दिया गया है । अष्टम मन्डल में सन्धिके इस 





१. एङः पररूपम्‌ । अष्टा ०. ६।१।६१ 

२. एतानि च पदानि यथागृहीतं भवन्ति । ऋणप्रा° २।७१, ७३ उवट 
भाष्य । पाणिनि की दी्घ॑ःगुण तथा वृद्धि संज्ञक सन्धियों को ऋणप्रा° 
२।२० प्रश्लिष्ट सन्धि कहता है । 


ऋर्वेद-विमणे (अष्टम मण्डल) 


२३२ 
प्रकार का बाहुल्य दृष्टिगत होता दै । ऋष्प्रा० ने" इसे क्षेप्र तथा पाणिनिनेः 
न्यण्‌' सन्धि कहा है-- 
पर्यासते-परि आसते ऋ० ८।८।८ 
“ देव्युप-देवि उप ऋ० ८।६७।१० 
शिष्यधंसः-रिप्री अंधसः ऋ० ८।२३।७ 
सोमेष्विन्द्र-सोमेषु इन्द्र ऋ० ८।६२।२६ 
 अपवाद-- 
ऊती अभरुम-उती अभूम ऋ० ८।२१।७ 
त्‌ अन्यत्ा-नु अन्यतर ऋ० ८।२४।११ 


उपर्युक्त दोनों उद्धरण सामान्य नियम के अपवाद रूप में अष्टम मण्डल में 
प्राप्त है । अष्टम मण्डलीय ऋषियों ने इन स्थलों पर प्राप्त यण्‌ पक्षंप्र) सन्धि 
की उपेक्षा सम्भवतः छन्द की मत्रा पूति के विचारसेकौ है। 


५. अष्टम मण्डलम ओ ओौ के पश्चात्‌ किसीभी स्वर के आनेपरओ 
ओके स्थान पर क्रमणः अव्‌ आव्‌ आदेशो गयादहै। इसवूका प्रायः लोप 
टो जाता है किन्तु ऋ० प्रा० के अनुसार अनोष्ट्य (उ, ॐ से भिन्न) स्वर परे 
रहते भुग्न संजक, व का आगम समस्तस्थलोंपरहो गयादह। ऋ० प्रा० नेष 





१. समानाक्षरमन्तस्थां स्वाभकण्ट्यं स्वरोदयम्‌ । ऋण्प्रा° २।२१ 
ते क्षप्रा प्राक्रेतोदयाः। ऋ० प्रा० २।२३ 

२. इकोयणचि । अष्टा० ६।१।७४ 
समस्त भारतीय तथा पाश्चात्य वेयाकरणों के मतमें क्षंप्र सन्धिके 
य्‌५व्‌ का उस्चारण इय्‌, उव्‌ के समान करना चाहिए । 

३. पूर्वो चोपोत्तमात्स्वरौ । ऋ० प्रा० २।२८ 

४. त उद्ग्राहः ऋण प्रा० २।२६ 














“९१ 
„१ 
९७ 


सत्धि विवेचन 


इसे 'उद्ग्राह' तथा पाणिनि ने" अयादि' संज्ञा दी है-- 

देवावन्धसः-देवौ अन्धसः ऋ० ८।३१५।२४ 

गौराविव-गौरो इब ऋ० ८।८९।४ 

रश्मावृजूनसि-रष्मौ ऋजूनसि ऋ° ८।५२।२ 
अपवाद-- 

मित्रावरुणवंता उत-मित्ावरुणवंतौ उत ऋ० =।३५।९३ 

उपरक्त स्थल पर ओष्ठ्य स्वर के परे होने से व्‌ का आगम नहीं 
टआ है \ 
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अष्टम मण्डलमें एसे परे कोई भी स्वर अनेपरएुटेके स्थान 
पर करमशः अथ आय्‌ आदेश कर दिया गयाहै तथा इनकेय्‌ का लोपकर 
दिया गयादहै। ऋण्प्रा०2 भी 'अभिनिदहित सन्धिः के अन्तगंत इसकी पुष्टि 
करता है-- | 
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रोचत आहूतम्‌-रोचते आ हतम ऋ० ८।४३।१० 

सदन ऋतस्य-सदने ऋतस्य ऋ० ८।५६।४ 

यस्मा अन्ये-यस्मं अन्ये ऋ० ८।३।२३ 

७. अष्टम मण्डल में पादान्तःयएतथाओसे परे पादादि अ आने पर, 
पादान्तीय (ए ओ) ओर पादादि (अ) के स्थान पर केवल लिखित रूप में 
पूर्वरूप (ए अथवा ओ) एकादेशः किया गया है, उच्चारण मे सन्धि सम्भव 
नहीं है 

मि््ियोऽग्नी-मित्रियः अग्निः ऋ० ८।१६।८ 

तेऽह्‌।-ते अहा ऋ० ८।१।३ 














अष्टम मण्डल में अनेक स्थलों पर पदादि अकार का पदान्तीयणएओ के 
साथ पूर्वरूप दुष्टिगत होता है तथा बहुलता से पदादि अ प्रकृतिभावसे रखा 
गया है, स्पष्टीकरण के लिए देखिए तालिका-- 





१. एचोऽयवायावः । अष्टा० ६।१।७५ 

२. उत्तमो चंद्रो स्वरौ । ऋण प्रा २।२५ 

२. अथाभिनिहितः शंधिरेतेः प्राकृतवकृतः । 
एकीभवति पादादिरकारस्तेऽत्र संधिजाः ॥ ऋणप्रा० २।३४ 
एड: पदान्तादति । अष्टा० ६।१।१०५ 
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अष्टम मण्डल पे मन्तो के छन्दा- 
क्षर को पूति करने के लिए ३५ 
स्थलों पर पादान्त ए तथा ४७ स्थलों 
पर पादान्त ओ के साथ पादादि 
अकार की पूवेख्प साधन करके 
प्रकृति भाव रखा गया है । उच्चारण 
मे सन्धि पम्भव नहींहै, लिखित रूप 
मे भी सन्धिनहीं की गईदहै। 











सन्धि विवेचन 
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अष्टम मण्डलमे पादादि अकार 
के परे संयुक्त व्यंजन आनेके कारण 
उच्चारणमें असूविधा होने से ५६ 
स्थलों पर पादान्तए के साथ तथा 
११८ स्थलों पर पादान्त ओके साथ 
` पूर्वरूप सन्धिन करके प्रकृति भाव ही 
रखा गया है । इन स्थलोपर उच्चारण 
मे पूवेरूप सन्धि किसी प्रकार संभव 
नहीं दहै, लिखित रूपमे भी सवथा 
संध्यभाव है । 
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अष्टम मण्डल मे पादान्त एकार 
से युक्त १६ स्थलों तथा पादान्त 
ओकार से युक्त ४९१ स्थलों पर मन्त्रो 
मे छन्दाक्षर पूर्ण हैँ तथा पादादि 
अकार के परे संयुक्त व्यञ्जन भी नहीं 
आ रहा है अतः इन स्थलों पर अभि- 
निहित सन्धि कौ जा सक्ती थौ । 
लिखित संहिता में दृष्ट सामान्य प्रवृति 
के अनुरूप अष्टम मण्डलीय ऋषियों 
का पुवंरूप सन्धिन करना ओौर प्रकृति 
भाव रखना असंगत कटा जा सकता 
है । ऋ० ८।४।१८ तथा २६।१७ इन 
दो स्थलों पर सम्बोधन रूप मे अमर्त्या 
शब्द आने के कारण ऋषियों का पूवं- 
रूप सन्धिन करके प्रकृति भावकरना 
समुचित है । 
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ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


मात्रा पूति 


अष्टम मण्डलम ३४ स्थलों पर 
पादादि अकार से परे संयुक्त व्यंजन 
आनेके कारण तथा २० स्थलों पर 
मन्त्रों मे छन्दाक्षर अपूर्णं होने के 
कारण अष्टम मण्डलीय ऋषियों द्रारा 
कौ गई पूवेरूप सन्धि सर्वधा 
असंगत हे । 


ऋ० ८।८।६, २०, १२।१९, २७।१३., 
११ ११२८, २५१२५. २५१२ 
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२७।१३, १५; ५८३, ६१।८; 
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पादमध्य में पूवरूप सन्धि 
सामान्यतः नही होती किन्तु अष्टम 
रुण्डल में २४ स्थलों पर पादमध्यमें 
भी पूवरूप सन्धि ऋषियोनेकीदहै। 


ऋ० ८।१८।४ मन्म अरिष्ट 
गव्द सम्बोधन में प्रयुक्त है अतः यहाँ 
कौ गयी पूर्वरूप सन्धि अदितेऽरिष्ट 
अनुचित है । 











सन्धि विवेचन २३७ 
संयुक्त व्यज्जन मात्रा पूति 


अष्टम मण्डलीय मन्त्रो में ६० 
स्थलों पर न तो छन्दाक्षगों की -यूनता 
है ओौरन पादादि अकारसे परे 
संयुक्त व्यजन ही रहा हँ, अतः 
ट्न स्थलों पर अष्टम समण्डलीय 
ऋषियो द्वारा की गई पूषेह्प सन्धि 
सवथा उचित दहं | 


ठ्पञ्जन सन्धि 


१. अष्टम मण्डल में पदान्टीय र्‌, ट्‌, त्‌ से परे रवर आने पर यह्‌ अपने 
वग क्रे ओप स्पशं (तृतीय वणं) मे बहुलता से परिणतो गएहं। ऋण प्रा९ 
तथा पाणिनिः दोनों इस परिवतंन से सहमति प्रकट करते है-- 


अव¶गिद-अर्वाक्‌ इदं ऋ ° ०८।६१।१ 

स्वराद्ट्‌ त-स्वऽराट्‌ उत ऋ० ८।४६।२८ 

यदोषधघीषु-यत्‌ ओषधीषु ऋ० ८।६।५ 

२. अष्टम मण्डल में पदान्तीय क्‌,ट्‌, त्‌ पदादि घोप वणं से पूं भो 


अपने वं के घोष स्पशं (तृतीय वणं) मेऽ बदल गणु हैँ । अष्टम मण्डलम इस 
प्रकार के सन्धिज शब्द भी अधिकतासे प्राप्त हो रहै टै- 


१. तच्र प्रथमास्तृतीयभावं प्रतिलोमेु नियन्ति । ऋ प्रा° ९।१० 


२. लां जशोऽन्ते । अष्टा० ८।२।३६ 


९41 


, घोषवत्परा, प्रथमास्तुतीयान्स्वरान्‌ । ऋण प्रा ४।९ 
सलां जश्‌ शि । अष्टा, ८।४।५२ 


२३८ ऋ ग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


अपाग्यत्‌-अपाक्‌ यत्‌ ऋ० ८।१०।५ ` 
ऋधग्देषः-ऋघक्‌ देषः ऋ० ८।१८।११ 
षडद्राद्रा-षट्‌ दाइ्रा ऋ० ८।६८। १ 
नित्याद्रायो-नित्यात्‌ रायः ऋ० ०८।५६।२ 


३. अष्टम मण्डलम पदन्तीयक्‌ट्‌त्‌ पदादि अनुनासिक स्पर्श से पूवं 
अपने वगं के अनुनासिक स्पशं (पञ्चम वर्ण) मँ" परिवक्तित हो गए है । अष्टम 
मण्डलीय ऋषियों ने इस सन्धि का पर्याप्त मात्रा मेँ प्रयोग किया है-- 


उदड न्यक्‌-उदक्‌ न्यक्‌ ऋ० ८।४।१ 
वण्महां-वट्‌ महान्‌ ऋ ० ८।१०१।११ 
तन्भरुतः-तत्‌ मरुतः ऋ० ८।२५।१४ 
इ्न्न-इत्‌ न ऋ ० ८।५५।४ 


४. अष्टम मण्डल में कुठ स्थलों पर तृतीय भूत पदान्त वगं प्रथम के बाद 
जनि वाला पदादि 'हुकार' उसी वग क चतुथं वणं (ऊप्म से सोप्म) मे परि- 
वतित हौ गयादहै। ऋण्प्रा०2 तथा पाणिनिऽने इस परिवर्तन का समर्थन 
कियाहै 


शश्वद्धि-शश्वत्‌ हि ऋ ०८।६७।१६ 
वृहद्ध-वृट्त्‌ ह ऋ० ८।१०१।१४ 


५. अष्टम मन्डल में अनेक स्थलों पर पदान्तीयत्‌ अघोष तालव्य च्‌, द्‌ 
सेपूवचूमे ओर सघोषनज्‌ से पूव॑ज्‌ मे बदल गया है । 





१. उत्तमानुत्तमेषूदयेषु । ऋ० प्रा० ४।३ 

यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । अष्टा० ८।४।४५ 
२. पदान्तंस्तरेव तृतीयभूतंस्तेषां चतुर्थानुदयो हकारः । ऋ० प्रा० ४।५ 
३. चयो होऽन्यतरस्याम्‌ । अष्टा० ८।४।६१ 


४. तालव्येऽघोष उदये चकारम्‌ । ऋ० प्रा० ४।११ 
स्तोः श्चुना शचः । अष्ट० ८।४।३९ 
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परमाच्चित्‌-परमात्‌ चित्‌ ऋ० ८।११।७ 

यच्छदिः-यत्‌ छदिः ऋ ० ८।६७।६ 

चिज्जवीयसा-चित्‌ जवीयसा ऋ० ८।७३।२ 

(६) अष्टम मण्डल में पर्याप्त मान्नामे हस्व स्वर के पश्चात्‌ आने वाले 
पदान्तीय ड तथान्‌ को द्वित्वहो गया है अजादि पद के परे रहते । ऋ० प्रा 
तथा पाणिनिण्ने भी इस नियमकीपृष्टिको है ।-- 


सदुडः उसि-सदृढ. असि ऋ० ८।११।८ 

याचन्नह्‌-याचन्‌ अह्‌ ऋ° ८।१।२० 

मघवन्निन्द्र-मघवन्‌ इन्द्र ऋ ° ८.५१।६ 

(७) अष्टम मण्डल में बहुधा पदन्तीय न्‌ का समान पाद मे अजादि पद के 


परे रहते लोपदहयो गया है। यदि न्‌ के ठीक पूवं आ है, इस आ को 
अनुनासिक कर दिया गया ह । ऋ प्रा 3 तथा पाणिनिः ने इससे सम्बन्धित 


नियम भी दिया हे -- 
कृष्णां अनु-कृष्णान्‌ अचु ऋ = ४१।१० 
महाँ इद्रो-महान्‌ इन्द्रः ऋ =।६।१ 
त्य नियम के अपवाद स्प भी अष्टम मण्डल में 





किन्तु इस उपयुक्त साप्‌। 
प्राप्त है । यथा-- | 


१. पदान्तीयो हस्वपूर्वो डकारो, कारश्च कामत उत्तरे स्वरे । 
ऋ० प्रा० ६।१५ 


२. ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ । अष्टा° २८।२।१९ 


द. ऋ० भ्रा० ४।६१; ८०9 


४, आतोऽटि नित्यम्‌ अष्टा० ८।३।३ तथा दीर्घादटि समानपादे । 
अष्टा० ८।३।६ 





२४८० ऋम्बेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


अन्यानासंग-अन्यानो आभ्संगः ऋ ० ८।१।३२ 
अस्मानुप-अस्मान्‌ उप ऋ० ८।१००।११ 
गच्छानित-गच्छान्‌ इत्‌ ऋ० ८।७६।५ 


इन तीनों ही स्थलों पर ऋषिं ने समान पादमं भी स्वरसे पूदं पदा- 
न्तीय न को अविकृत रखा है" स्वरों से पूर्वं पदान्तीय न्‌ कौ अविकृत रखने को 
प्वत्ति उत्तर कालीन वैदिक वाडमय में निरन्तर वड़ती गर्द, लौकिक संस्कृत 
मे यह प्रवृत्ति पृं विकसित हई, लौकिक संस्कृत में इसी कारण स्वरसे पू वं 
आने वाला पदान्तीय न्‌ सवेव्र अविकृत रहता हैं । 


(८) अष्टम मण्डल मे लगभग १३ स्थलों पर ई अथवा ऊसे उपहित नकार, 
रकार में बदल गया है ओर उसकी उपधा को अनुनासिक कर दिया गया, 
अजादि पदके परे रहते समान पादमें। ऋ० प्रा तथा पाणिनिःको भी 
यह्‌ परिवतंन मान्य टै 





सिन्धूरहविदा-सिन्धून्‌ अह्विदा ऋ ० ८।५।२१ 

र ष्मीरिव-रश्मीन्‌ इव ऋ ० ८.३४,२१ 

किन्तु इसके भी कतिपय अपवाद अष्टम मण्डलमें उपलन्धहोरटे दहं, 
यथा-- 

प्रयञ्यूना-प्रभ्यज्यून्‌ आ ऋ० ८।७।३३ 

सिन्धूनिन्द्रस्य-सिन्धन्‌ इन्द्रस्य ऋ० ८।१००।१२ 

इन्‌ दोनों शब्दों में ऊकार के पण्चात्‌ आने वाले पदान्तीयन्‌ से परे 
समानपादमें स्वर अने परन्‌ कै स्थान परर्‌ ओर उपधा के दीघं स्वर का 
अनुनासिक न करके सामान्य सन्धि अष्टम मण्डलीय ऋषियोनेकी दै । अष्टम 





"न" पक्क ्नन्मः 
१. ऋ० प्रा० ४1७३ 


२. स्वरेषु च । ऋ० प्रा० ४।७० 


९ 


. दीर्घादटि समानपादे अष्टा० ८।३।९ तथा अघ्रानुन।सिकः पूवस्य तु वा 
अष्टा० ८।२। 
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मण्डल में प्राप्त (मात्र दो) ये अपवाद पदान्तीयन्‌ को स्वरों से पूवं अभिक्रत्‌ 
रखने की उत्तरोत्तर बढ़ती प्रवृत्ति के परिचायक हैँ । 


(६) अष्टम मण्डल में कतिपय स्थलों पर पदान्तीय नकार जकार मे परि- 
वतित हो गया है । तालव्य स्पर्शो ओर शकारके पर रहते पूनः शकारने 
छकार काल्पलेलियादहै। ऋण प्रा०1 ने भी इसकी पुष्टि की है-- 


अस्माञ्चित्राभिः-अस्मान्‌ चित्राभिः ऋ० ८।३।२ 
सञ्जायसे-सन्‌ जायसे ऋ ° ८।४३।९ 
मधुवज्छग्धि-मघवन्‌ शग्धि ऋ० ८।२४।११ 


अचिक्रदडज्छश्रूमन्तः-अचिक्रदन्‌ शिश्रुऽमन्तः ऋ० ८।१००।५ 


प्रस्तुत नियम के अपवाद स्वल्प निम्न अन्य सामान्य नियम भी अष्टम 
मण्डल मे प्राप्त हैँ यथा-- 


(१०) अष्टम मण्डल में ऋषियों ने पदान्तीय नकार के पश्चात्‌ चकारादि 
शब्द आने पर कुछ स्थलोंमे (जो पदान्तीयन्‌ पु° क प्रथमा के एकव० 
ओर द्वितीया के बहुव० में) मूलतः नस्‌ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इससे परे 
पदादि च आने पर नकार>>शकारमें परिणत हो रहादहै तथा उपधा के स्वर 
का अनुस्वारहो रहादहै: न्‌ के स्थान पर अनुस्वार तथा एक ङऊष्मस्‌ (श्‌) 
का अगम कियाद । ऋ० प्रा०,2 तं० प्रा०उ तथा पाणिनि+ने इसका समथंन 
कियाहे। 


मर्याङ्च-- मर्त्यान्‌ च ऋ० ८।२।४ 
महां स्वरस्ि--महान्‌ चरसि ऋ० ८।३३।८ 


(११) अष्टम मण्डलम मात्र एक स्थल पर तकारादि शब्द आने पर भी 


, अकारं णकारचकारवगयोः | ऋ०°्प्रा० ४।६ 


"कि 


, अस्माञ्चमसान्पशन्न । ऋ० प्रा० ४।७५ 
, तं० पा० ५।२१ 
. नशहव्यप्रशान्‌ अष्टा० ८।३।७ 


९4 ९1 








२४२ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 
त्‌ के स्थान पर अनुस्वार ओर दन्तोष्मस्‌ का आगमहौो गयादहै। ऋ० प्राः 
द्वारा प्रदत्त नियम भी इष परिवतंन की पुष्टि करता है-- 

सर्वस्तां सर्वान्‌ तान्‌ ऋ० ८।९३।६ 

(१२) अष्टम मण्डलम पदादिस्‌ से पूवं आने वाल पदान्तीयन्‌ कों 
ऋषियों ने प्रायः अविकृत रखा है किन्तु लगभग २२ स्थलों पर पदान्तीयन्‌ 
ओर पदादिस्‌ के मध्यत्‌ का आगम कर दिया है । यथा-- 

सुजन्त्ूर्यो--सुजन सूयं: ऋ ० ८।४३.३२ 

गमेन्त्सचते--णमन्‌ सचते ऋ ० ८।६०।१८ 

विभिन्न प्रातिणाख्यों नेः अष्टम मण्डलम हृए इस परिव्रतंन से सहमति 
प्रटक कौदहै। 

(१३) नं: पाहि- नन्‌ पाहि ऋ० ८।८४।२ 


अष्टम मण्डलमें केवल उपयृक्त स्थल पर पदादिप से पुवं आने वाले 
पदान्तीयन्‌ को विसगं तथा पूरवंवर्तीं स्वर कौ अनुनासिकहौ गयादहे। ऋ 
प्राने सूत्रमें इमपश्ब्दयकोदी प्रस्तुत किया है । 


(१४) संवननोभयंकरम्‌-- संवननम्‌ उभयंकरम्‌ ऋ ० ८।१।२ 


अष्टम मण्डलम केवल उपर्युक्त स्थलपरस्वर स पूवं पदातीयम्‌का 
लोप हौकर परवर्ती स्वर ओरमकी उपधाकेस्वरमें सन्धि हो गईहै। 

अष्टम मण्डलीय ऋषपियाने छन्दाक्षरों की अधिकता के विचार से सन्धि 
करद्ौीहै, सन्धिन करने पर छन्द में एकाक्षर अधिक होगा । 


(१५) सम्राजा--सम्‌ऽराजा ऋ ° ८।२५।४ 


१. ऋ० प्रा० ४।७६ 
२. ऋ० प्रा० ४१७, त° प्रा० ५।३३, अण प्रा० २।६ 


३. नू पाहि ऋणुधीति च । ऋ ० प्रा० ४।७६ 
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अष्टम मण्डलम सम्राज शब्दम सवेर्‌ सेपुवंम्‌ को अविकृत रखने 
को चेष्टा अष्टम मण्डलीय ऋषियों ने कीरहै। विभिन्न प्रातिशाख्योंने भी 
सघ्रद्‌ शन्दमे र्‌ से पुवं म्‌ अविकृत रहने की सूचनादी है" पाणिनिने 
भी इसकी पुष्टि की हैः। 

(१६) अष्टम मण्डल मे निम्नलिखित तीन स्थलों पर चन्द्र शब्द उत्तर पद 
मेआ रहा दहै तथा तीनों स्थलों पर यह आदिमे शकार को लिए हए ह 
पदपाठ मे यह्‌ सदा चनद्रशरू्पमे ही प्राप्त है- 

यथा-पुरुर्चन्द्रा-- पुरूऽचन्द्रा ऋ ° ८।५।३२ 

अधिश्चन्द्र-अधिऽचन्द्रम्‌ ऋ० ८।६५।११ 
विर्वर्चन्द्रा-विरएवऽचन्द्राः ऋ ० ८।८१।६ 

(१७) अष्टम मण्डल में निम्नलिखित दो स्थलों पर पदादि में स्वर होने 
पर अपृक्त संज्ञक आ के साथ प्रकृतिभाव सन्धि होरहीदहै, इस अपक्त आ 
को अनुनासिकः कर दिया गया है जिससे इन शब्दों में पूनः सन्धि न हो सके-- 

यथा-गभीर आं उग्र-गभीरे आ उग्र ऋ० ८।६७।११ 

जोषमा इन्द्रः-जोषं आ इन्द्रः ऋ ० ८।९४।६ 


(१८) पृथुच्छदिः-पृथु छदिः ऋ ० ८।६।१ 
१. ऋ ० प्रा० ४।२३, वा० प्रा० ४।९, तं० प्रा० १३।४ 
२. अष्टा० ८।३।२५ 


२. ऋण प्रा० ४।८४ 


४. इन स्थलों पर श्‌ का आगम हुआ है (शौनक) । किन्तु पाश्चात्य 
विद्वानों के अनुसार इन शब्दो मे विद्यमान शकार मूल शब्द चन्र का 
परिचायक है । कालान्तर में इस आदय श्कारकालोप हो गया ओर 
केवल चन्द्ररूपमें ही प्रचलित रहा। 


‰. ऋ ० प्रा० २।६१, अष्टा० ६।१।१२६ 








२ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


अष्टम मण्डल मे केवल उपर्युक्त स्थल पर पद या पदान्तके स्वरसे परे 
आने वाले काद्वित्वहो रहादै तथा वगं के द्वितीय वरं को प्राप्त द्वित्व 
की पूति उसी वगंके प्रथमवणं च्‌केट्वाराहो रहीदहै। ऋणप्रा०्नेः भी 
इसकी पुष्टिकी हं किन्तु पाणिनि नेश्छका द्वित्व स्वीकार न करके पूर्ववर्ती स्वर 
को तुक्‌ का आगम मानादहै। 


अन्तः पद सन्धि तथा पद सन्धिमे नति 


४०९. 


ग्वेदके ऋषियों ने ऋग्वेदीय भाषा में मूधेन्य स्पर्णोके प्रयोग को 
अधिक महततव नहीं दिया है किन्तु “उत्तर कालीन वेदिक तथा लौकिक संरकृत 
मे मुधेन्य ध्वनि वानले शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति क्रमणः बद्ती गई दहै । मूधन्य 
विकार मुख्यसरूपसे अन्तः पद सन्धि मंदहीदटोतादै, पद सन्धिमें यह केवल 
अपवादल्पमे प्राप्तहे। समान पद में रहने वाले वणके प्रभावसे हुए 
मूधन्य भाव को अन्तःपद सन्धिमें तथा †भन्न पदस्थ वर्णके प्रभावसे हए 
मूर्धन्य भाव्रको पदसन्धिमें लिया जाता है । वदिक भाषामें मूधेन्य स्पशं 
शब्दों के मध्य अथवा अन्त में अधिकता से तथा शब्दादि में विरलता सेः प्राप्त 
होते द । समस्त मूधन्य व्यंजन मूल ध्वनियों का विकृत स्वरूप हँ । सम्भवतः 
अनार्थभाषाओं केः प्रभाव से इन मूधन्य ध्वनियो का प्रारम्भ हआ । 

मूर्धन्य ध्वनि वाले वैदिक शब्दोंका दोश्रेणियों मे विभाजन कियाजा 
सकता टहै-- 


१. मूलतः मूरधेन्न ध्वनिऽ वाले शब्द--ऋग्वेद मे एसे शब्दां का प्रयोग 


१. ऋ ० प्रा° ६।२ तथा ३ 

२. अष्टा० ६।१।६६-७१ 

३. ण्‌ कभी पदादि या पदान्त मे नहीं प्राप्त होता है । 

४. भारत-द्रानी भाषा में इस प्रकार की मूल ध्वनियों का सवथा अभाव 
था, अनेक विद्वानों के अनुसार द्रविड़ लोगोंकी भाषाके प्रभावसे 
प्राचीन आयं-भाष। की मूल ध्वनियों मे यह्‌ विकार उत्पन्न हंजा । 
--वंदिक व्याकरणं, रामगोपाल, अनु° २६ 

५. डं रामगोपाल अपनी पूस्तक (अनु० ६१ मे) इस प्रकार की मुधन्य 
घ्वनि को भ्राकृत नाम देते हैँ । 








सन्धि विवेचन रष 


अति विरल है किन्तु उत्तरकालीन भाषा में अनार्यभाषाओं के प्रभाव से मौलिक 
दन्त्य ध्वनि का मूर्धन्यीकरण अधिक होता गया है 


2. सन्धिज मूर्धन्य ध्वनि वाले शब्द--इस प्रकार कै मूर्धन्थीकरण को 
प्रातिशाख्य ने नति संज्ञा दी है । समीपस्थ मूर्धन्य ध्वनि अथवा अन्य पदस्थ 
ध्वनि के प्रभावसे मूधेन्य मे परिणत मौलिक दन्त्य ध्वनि का इस श्रेणी में 
समावेश किया जा सक्तारहै यथा-षकार से परे आने वाली दन्त्य स्पशं 
ध्वनियां मूर्धन्य हो गई हैँ । 


अष्टम मण्डलमें मुधन्यीकरण का पर्याप्त प्रयोग है, ऋषियों ने अन्तःपद 
सन्धि तथा पद सन्धि दोनों में नति भाव कियादहै। 

पद सन्धिमें नति कौ अपेक्षा अन्तःपद सन्धिमे नति का प्रयोग अधिकता 
से किया दहै । परिस्थिति विशेष मे जहां एक ओर मूधंन्यीकरण किया हं वहीं 
दूसरी ओर किञ्चित्‌ स्थलों पर मुधेन्यीकरण का अभाव भी दृष्टिगोचर होता 
है । अष्टम मण्डल में प्राप्त मूधेन्थीभाव के इन अभावों के कारणविशेषों को 
प्राचीन वंदिक व्याकरण ग्रन्थोने भी स्वीकार कियाहै। इस स्थल पर अष्टम 
मण्डलीय शब्दो मे मिलने वाली अन्तःपद वन्धि तथा पद सन्धि सम्बन्धी नति 
के सामान्य नियमों तथा अपवादो दोनो की ही विवेचना प्रस्तुत की जा रही है । 


अन्तःपद सन्धिमे नति 

त्‌ थ्‌ ध्‌ का मुधन्यभाव-दुष्टरः-दुस्तरः ऋण ८।४६।८. 

ष्ठा-स्थ ऋ० =।७।१२ 

दूटयः-दु:ऽध्यः ऋ० ८।७५।६ 

अष्टम मण्डल में इसी प्रकार अनेके स्थलों पर समानपद मे मूधेन्य षकार, 

रकार के वाद आनेवाले त्‌,थ्‌, ध्‌, क्रमशः ट्‌ हो रहैदहैँ। त्‌ एवंथ्‌ 
के स्थान पर यह परिवतंन पर्याप्त मात्रा मेहो र्हादहै,धूकेस्थानपरद्‌का 
मात्र एक उदाहरण अष्टम मण्डल में प्राप्ते है। विभिन्त प्रातिशख्यकार" तथा 
पाणिनिः भी इस परिवतंन से सहमत हं । 


१. तकार वर्गस्तुटकारवगमन्तः पदस्थोऽपि षकारपूवेः । ऋ० प्रां० ५।११ 
चटवगेयोश्च । ऋ ° प्रा २।१४ 
२. ष्ट्ना ष्टुः अष्टा० ८।४।४० 











२४६ ऋर्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 
न्‌ का ण्‌-नृमणाः-नृऽमनाः ऋ० ८।६६।१३ 


उक्त स्थल पर ऋ के वाद समानपद मे अने वाले न्‌काण्‌! हौ 
रहादै। ` 
पराणुदे-पराऽनुदे ऋ० ८।१४.६ 
| दर्गाणि-दुःऽगानि ऋ ° ८।४७।५ 


सुषामणि-सुऽसामनि ऋण ८६० १८ 


इन समस्त स्थलों पर समान पदमे नन्ता ओर नम्य ध्वनियों के मध्य 
कुष्ठ निश्चित घ्वनियोका व्यवधान होने परन्‌ काण्ः्हो रहा दहै । अष्टम 
मण्डलम इस प्रकार के प्रयोगो की अधिकता है। पाणिनि प्रदत्त नियम 
अट्कुप्वाङ्‌ नुम्ब्यवायेऽपिः (अट्‌ कवगं पवगं आङ ओर नुम्‌ का व्यवधान होने 
पर भी समानपदमेन को ण्‌ होतार) का पूणे समेन इस मण्डल के शब्दों 
मं प्राप्त है अर्थात्‌ विभिन्न स्थलों पर विभिन्न व्यवधान होने परभीन्‌ का 
ण्‌होरहाहै। 


उपर्युक्त सामान्य नियम के अपवाद भी अष्टम मण्डलमें प्राप्त हैँ जहां 
मध्य मे अन्य वर्णो की उपस्थितिमेन्‌ काण्‌ नही हो रहा है-- 


१. इस सम्बन्ध मे पाणिनि प्रदत्त सूत्र भी प्राप्त है--रषाभ्यां नोणः 
समानपदे अष्टा० ८।४।१ जिस का अभिप्राय टै-- रकार षकार से परे 
समानपदमेन्‌कोण्‌होतादहै। 





ऋण प्रा० के अनसार समानपद से अभिप्रायदहै इद्धय पद (जो 
अवग्रह हारा विभक्त हो सकता टै किन्तु पाणिनि अखण्ड्य पद की 
चर्चा करते हँ अर्थात्‌ जो कभी विभक्त नहीं हौ सकता । फलतः 
अष्टम मण्डल में शक्र एणं-ऋ० ८।१।१६ शब्द में भी मूर्धन्य भाव 
हो रहा है जबकि लौकिक संस्कृत में रघ्‌नन्दन, रामनाथ आदि शब्द 
मूधेन्यीकरण से अप्रभावित रहते हैँ । 


२. तण प्रा० १२३।७, अ० प्रा० ३।७५ 





३. न मध्यमे स्पशंवगव्येवेतम्‌ । ऋ० प्रा० ५।४२ 











सन्धि विवेचन २४७ 
यथा--प्रत्नवज्‌नया-प्रत्नऽवत्‌ जनय ऋ० ८।१३.७ 
पृतना-पृतनाः ऋ ० ८।३५।३ 


संयुक्त व्यंजन होने परन्‌ कोण्‌ नहीं" हुआ है-- 
यथा--प्रत्तशा-प्रत्तञ्था ऋ० ८१६२४ 





पदाःतमे आने वलेन्‌कोभीण्‌ नही" हृआदहै-- 
यथा-मित्राय॑मर्त्‌-मित्र अयेऽमन ऋ ० ८।६७।४ 
कतिपय अन्य शब्दोमेंभीन्‌कोण्‌ नहीं हुआ दै, कारण मृग्य हे-- 
यथा---रधेन वृषनाभिरा-रथेन वृपऽनाभिना ऋ ° ०।२०।१० 
उष्टरानां-उष्टरानाम्‌ ऋ ० ८।५।२७ 
स्‌ काण्‌--सुषाव-सुसाव ऋ० 1८४ 
रथेष्ठाय-रथेऽस्थाय ऋ ° ८।४।१३ 


तिष्ट्भं-ति्स्तुभं ऋ ० ८।७।९१ 


दृष्वप्नूयं -दुःऽस्वप्यं ऋ ° ८।४७।९४ 


अष्टम मण्डल मे समान पद मे (कुछ निश्चित वर्णो का व्यवधान होने पर 
भी) नामि स्वर से परे सकार अथवा विसगं को षऽ बहुलतासे हो रहा है | 


किन्तुस्‌ के तुरन्त बाद ऋ ऋ अथवा रु होने पर स्‌कोष नही" टो रहा 
है अर्थात्‌ प्रकृति रूपमे ही रहता है-- 

१. यकारस्पशं संहितम्‌ । ऋ० प्रा० ५।४७ 

२. पदान्तस्य । अष्टा० ८।४।३९ 


३. इण्कोः, नुम्विसजंनीयस्यशब्यंवायेऽपि, आदेशप्रत्यययोः । अष्टा ° ८।३। 
९७-१५६९ 


४. रेफर्कारिकरपरः प्रकृत्या । ऋ°प्रा० ५।२२३ न रपरसृजिअष्टा. ८।३।११० 





रथ ऋर्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 
यथा--तिसृणां-तिसृणाम्‌ ऋ ° ८।१६।३७ 


| विसृष्टाः-विऽसृष्टाः ऋ ० ८।१००।१२ 
उचियं-उसियम्‌ ऋ ० ८।४।१६ 


पदसन्धि मे नति 


अष्टम मण्डलीय ऋषियोंने परि, प्र, परा, सु आदि उपसर्गोके रकारः 
| षकार के निमित्तसेनो, नु, नः इत्यादि पदोंकेन्‌कोण्‌" किया है-- 
यथा--प्रणोनुमो-प्रऽनोनुमः ऋ ० ८।६।७ 
पराणुदे-पराऽनुदे ऋ० ८१४९ 
परि णो-परिऽनः ऋ ० ८१४७।५ 
| पु णो-सु नः ऋ० ८,६३।२१ 
इस प्रकार इन्द्र उर शक्रादि (रेफ, षकार युक्त) पदों के पश्चात्‌ भी 
ऋछषियोंनेनादिपदोंकेन्‌कोण्‌ किया है-- 
यथा--उरु णो-उरू नः ऋ० ८।७१।७ 
स्वणर-स्वः नरं ऋ० ८।१२।२ 
प्रिया ण-भिया नः ऋ ° ८।५*४ 
ङ्द णः:-टद्र नः ऋ० ८।८०।२ 
शिक्षा ण-शिक्ष नः ऋ० ८।९२।१० 
वाण-वाः नः ऋ० उ।६८।८ 


प्‌काषू--नामि स्वरों से उपहित पदादि सकार अनेक स्थलों पर मूधेन्य 
पकार टो गया है-- 


ˆ~ 


९. नश्च घातुस्थोरूषुभ्यः । अष्टा० ८।४।२६ तथा उपसगाद नोत्परः । ऋ० 
ना° ५।५६-६०, अष्टा० ८।४।२७ 





२. अष्टा० ८।६।१०६-१०७ ऋ० प्रा० ५।१२, ९७, १८। 





१५ 


सन्धि विवेचन २४६ 


यथा-अभी ष-अभि सः ऋ ० ८।२०।१९ 
ॐरेषु-ऊॐ इति मु ऋ० ८।६१।५ 
विषु-वि सु ऋ० ८।४५।८ ह, 
नति षीं-ति सीं ० ८।१००1७ 
नहि प्म-नहि स्म ऋ० ८।२५।११५ 
अष्टम मण्डलम नामि स्वरान्त उपसगांके बाद आने वाले सकारादि 
धातु पदोंके सकार को षकार हो रहा है चाहे तत्तत्‌ स्थलों पर उपसर्ग के 
साथ समासो रहा हो अथवा नही'-- 
यथा--अनु ष्टुवति-अनु स्तुवति ऋ० ८।१५।६ 
अतिष्कदे-अतिऽस्कदे ऋ० ८।६७.१६ 
सुषा मणि-सुऽसामनि ऋ ० ८;६०।१८ 
अपि ष्मसि-अपिरऽस्मसि ऋ० ८।३२।७ 


अष्टम मण्डलम मात्र एक स्थल पर समास में पूवेपदस्थ निमित्त से 
उत्तरपदादिस्‌ काष्‌ नहीं हुआ है-- 


यथा-चपंणीसहु-चप णिऽसहम्‌ ऋ० ८।२१।१० 


परन्तु दस सम्बन्धमे अष्टम मण्डल मेही प्रयोग भेद भी प्राप्त है जहां 
समास के स्त्तरपदमेस्‌ कोष अष्टममण्डलीय ऋषियों ने कर दिया है-- 


यथा- गौषला-गोप्सला ऋ० ८।१४।१ 


विसगं सन्धि 





वेदिक साहिव्यमे र्‌ तथा स्‌ पदान्त मेंकदापि नहीं आते है ऊष्म तथा 
अन्तस्थ वर्णो मे केवल विसजंनीय पदान्त मेप्राप्त होता है । समस्त प्राति 
णाख्यों के अनुसार यह विसर्जनीय सदंव पदान्तीय ही होता हे । परिस्थिति 


१. ऋ० पा० ५।६० 





२५० ऋ.ग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 
| 


| विदोष में यह्‌ पदान्तीय विसजंनीयर्‌ तथा स्‌ वर्णोकारूपनलेनेतारदै, इसी 
आधार पर प्रातिशाख्थो ने विसजंनीय को दो मुख्य भागों में विभक्त किया दै -- 


१. रेफी या रिफित विसजेनीय 
२. अरेफी या अरिफित विसजंनीय 


स्वरों अथवा घोष व्यञ्जनोंसे पूवं रेफ में परिणत होने वाला विसजंनीय 
रेफी या रिफित कटा जाता है, यह मूलतः रेफ का प्रतिनिधित्व करता है तथा 
पदान्तीय नियमों से विसर्जनीय म परिवतित हो जाता है । 


अरेफौ या अरिफित विसर्जनीय कभी भी रेफ में नहीं बदलता है । 


| मक्डानल' आदि पश्चात्य विद्वानों के अनुसार स्वरों तथा घोष व्यञ्जनां 


| से पूव आने वाला पदान्तीय विसर्ग लुप्त अथवा रेफ या ओकार में परिवतित 
| हो जाता है-- 


यथा-- विश्वाः अभि-विष्वा अभि क्र० ८२५१६ 
विश्वाभिरूतिभि-विष्वाभिः ऊतिऽभिः ऋ० ८।८७।३ 
गौरो यथा-गौरः यथा ऋ० ८।४५।२४ 
\ ९ 
इस सम्बन्ध मे ससजुषोरुः ८।२।६६ तथा खरवसानयोविसयंनीयः 
ˆ =।२।१५- पाणिनि हारा प्रदत्त इनदोसूतोंसेस्‌ कारूतथासूकाखर्‌ से 
स्व तथा अवसानमे विसगं हो जाता है । वास्तवमें पाणिनि की रेफसन्धि 
० त्रा० ४।२७ को ^रेफ सन्ध्य के समानहीहै। 


जधोष व्यञ्जनो से पूर्वं पदान्तीय विसं 
९ अष्टम मण्डलमें क्‌, घ्‌ से पूवं आने वाला पदान्तीय विसं जिह्‌. वा- 
मृलीयमेमौरप्‌ ए से पुवं आने वाला विसर्गं उपध्मानीय से विकल्प सेः 


परिणत हो जाना चाहिए किन्तु प्राप्त मद्रित संस्करण में जिह.वामूलीय तथा 


"क 





१. वेदिक प्रामर-मैक्डानल प° ७० 


२. कृप्वौ क पौ च। अष्टा० ८।३।३७ ऋ ० प्रा० ४५।३१-३३. 
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उपध्मानीय का चिह न प्रयोग नहीं मिलता; उनके स्थान पर विसर्जनीय ही 
दृष्टिगोचर होता है । {स॒ सम्बन्ध में प्राप्त ऋण प्रा० ४।३१ सूत्रके भाष्यमं 
स्वयं उव्वट ने अष्टम मण्डल के दो उद्धरण प्रस्तुत किए हैँ जिनमे जिह्‌.वासूलीय 
उच्चारण होना चाहिए किन्तु मुद्रित संस्करण मे दोनों स्थलों पर विसजंनीय 
ही प्राप्त है- 

यः: कृ तत्‌-यः कृ तत्‌ ऋ ° ८।४५।३० 

अन्धः रनव्यत्‌-अन्धः रव्यत्‌ ऋ० ८।७६।२ 

अद्रिवः परा-अद्विऽ्वः परा ऋ० ८।१।५ 

उद्नः फलिगं-उद्नः फलिऽगम्‌ ऋ ० ८।३२।२५ 

ऋषि को-ऋषिः को-ऋषिः कः ऋ० ८।३।१४ 

य ककुभो-यः ककुभो-यः ककुभः ऋ० ८।४१।४ 

शतक्रतुः त्सस्त्‌-णतऽक्रतुः त्सरत ऋ ° ८।१।११ 

अष्टम मण्डल में केवल एक स्थल पर त्‌ के तुरन्त पश्चात्‌ अने वाले स्‌ 
का पूवंवर्ती विसगे अविकृत हीहे। 

२. अष्टम मण्डलमें कुछ स्थलों परक्‌ तथाप्‌ से पूवं आने वाला पदान्तीय' 
विसगं स्‌ में परिवतित हो गया है-- 

सटस्कृतः-सह्‌ःऽक्रतः ० ८।३।४ 

रायस्पोषम्‌-रायः पोषम्‌ ऋ ० ८।५१।६ 

३. अष्टम मण्डल में कुष्ठ स्थलों पर क्‌ तथाप्‌ से पूवं आने वाला नामि 
स्वर पूर्वक प्रदान्तीय विसगं षकार मे परिवतित हौ गया हे-- 

ह्‌ विष्कृणुध्वम्‌-हविः कृणुध्वम्‌ ऋ ० ८।७२।१ 

ददृष्पद्राय-ददूः पज्राय ऋ० ८।६।४७ 


उपर्यक्रत दोनों नियमों कै लिए ऋ० प्रा०2 ने "उपाचरित" संज्ञा का प्रयोग 


१. शर्परे विसर्जनीयः । तं° प्रा० ६।३ न क्षपरः । अष्टा० ८।२।२५ 


२. ऋण प्रा० ४।४१-६४ 


| 
। 
| 
। 
| 
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किया दहै तथा दोनों नियमों के अन्तगंत आने वाले अष्टम मण्डलीय शब्दो कौ 
परिगणना कीदटै। 


परस्पा-परःऽपा ऋ० ८] ६।१० 
वास्तोष्पते-वास्तोः पते ऋ० ८।१७।१४ 
४. स्पष्ट हे कि अष्टम मण्डल मं यह सन्धि नियम पूर्वक हो रहीहै। 
किन्तु कतिपय स्थलों पर अपवाद रूपमे क्‌ तथाप से पूर्वं आने वाला विसर्ज 
नीय अविक्रृता ही रखा गया है-- 


यथा--त्वेमः कृधि-त्वा इमः कृधि ऋ० ८।६६।८ 
वृधः पतिः-वृधः पति ऋ० ८।६८।५ 


५ अष्टम मण्डलम स्वेत्रच्‌, छ्‌ से पूवं आने वाला विसगंश्‌ मे परिणत 


ही गया हे । विभिन्न प्रातिशाख्य प्रदत्त नियम इस परिवर्तन से सम नता. 


रखते ह- 
यथा--पथर्चक्षुपा-पथ्‌ः चक्षुषा ऋः ° ८।५५।५ 


द. अष्टम मण्डलमंश, स्‌ से पूर्वं आने वाला विसं सदव अविकृत ही 
"रहा है- 
यथा--दरुहः शचीपत-दरृहः शचीऽपते ऋ० ८।३७।२ 
रथः शूरो-रथः शूरः ऋ ० ८।३१।१५ 
ज्योतिः समत्सु-ज्योतिः समत्‌ऽसु ऋ० ८।१६।१० 
नः सोमे-नः सोमे ऋ० ८।५०।५ 


७. अष्टम मण्डल मं बहुत स्थलों पर नामि स्वरपूर्वंक पदान्त, पदान्त 
१. ऋ० प्रा० ४।४१ 


२. ० प्रण ४।३ ९, वा० प्रा° २।६,७ 
३. अष्टा० ८।३।३९ व। शरि । ऋ० प्रा० ४। २२-२४, 
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विसगंपमे तथापत्‌>ट्मे परिवतित हो गया है । विभिन्न प्रातिशाख्य) भी 
ट्स परिवतंन से सहमत है-- 


यथा- स्धिष्टव-सधिः तव ऋ० ८।४३।९ 





स्वादुष्टे-स्वादुः ते ऋ ० ८।१७।६ 


निष्टुरः-निःऽतुरः ऋ ० ८।७७।२ 


स्वरों तथा घोष व्यञ्जनं से पुवं पदान्तीय विसं 


१. अष्टम मण्डल मं बहुलता से अ "के तुरन्त पश्चत्‌ आने वाले अरिफित 


विसजंनीय से परे अ अथवा कोई घोष व्यंजन आने पर उपधा के अकार तथा 
(विसं के पूर्ववतीं अकार) ओर विसगं दोनों के स्थानपरओहोरहाहै। 
प्रातिशाख्य ग्रन्थः तथा पाणिनि नेऽ परिवतंन को यह्‌ प्रक्रिया स्वीकार की है-- 

देवासो देवं-देवासः देवं ऋ ० ८।१६।१ 

ट्दवो मदा-इंस्वः मदा ऋ ० ८।४६।३ 

यो अस्म-यः अस्म ऋ० ८।३१।२ 

एषो अपरधितो-एषः अपऽध्रितः ऋ ० ८।२४।३० 

२. अष्टम मण्डलमे अरिफित विसजंनीय से परे अआ से भिन्न स्वर 
आने पर भी विसजंनीय का (यकार होकर तदुपरान्तय्‌ का) लोपहो गया है, 
ऋक्‌ प्रातिगाख्य^ तथ। पाणिनिः के अनुसार यह्‌ उचित है-- 

य इन्द्र-यः इन्द्र ऋ० ८।१२।१ 

जना इमे-जनाः इमे ऋ ० ८।१।३ 

य उक्था-यः उक्था ऋ० ८।५२।३ 


१. तकारे पुवंपद्यान्तो व्यापन्नोऽरेफसंहिते नामिपूवंः । ऋ ° प्रा ५।३१ 


कैन 


० 


. ऋ० प्रा० २।३३, ४८ तथा ४।२५, अ० प्रा० २,५३ 

. अष्टा० ६।१।११३ तथा ११४ 

४. ्लस्वपूवस्तु सोऽकारम्‌ । ऋ० प्रा° २।२७ १, 
९. अष्टा ० ८।३।१७ तथा १६ 


„ ~ १।१ 


4 
# 
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अष्टम मण्डल में आ के तुरन्त पश्चात्‌ आने वाले अरिफित विसगे से परे 
-कोई घोष व्यंजन आने पर विसगं का सीघे लोपो रहा ह ऋ० प्र०' तथा 
पाणिनिश्ने भी इसका समथन किया है-- 


उहाना यन्ति-उहानाः यन्ति ऋ० ८।४०।८ 
काण्वायन। वयोवयौ-काण्वायनाः वयःऽवयः ऋ ० ८।४५।४ 
आदित्या जुह्‌ वतो-जादित्ाः जुह्‌. वतः ऋ ° ८।२७।२२ 
मध्रुमत्तमी गिरः-मधुमत्‌ऽतमाः गिरः ऋ० ८।३।१५ 
४. अष्टम मण्डल में वहुधा व्यंजनोंसे पूवं अरिफित विसगं का लोप 
हआ दै-- 
स त्व-सः त्वे ऋ० ८।४३।३२ 
स रायः-सः रायः क्ऋ० ८।५१।६ 


५. कहीं :कहीं विसर्जनीय तथा उपधा के आकार के स्थान पर विसजंनीय 
कास्‌ भीहोगयादहै। ऋ० प्रा० भी दस परिवतंन को उचित मानता है-- 


पस्तव-सः तव ऋ० ८।३३।१६ 
रायस्पोषं-रायः पोषम्‌ ऋ ० ८।५१।६ 


६. सौपधीः-सः ओषधी; ऋ० ८।४३।६ 


सेमं-सः इमं ऋ ° ८।६६।८ 
रजेषितं -रजः इषितम्‌ ऋ ० ८।४६९।२८ 


उपर्युक्त मावर तीन स्थलों पर (सज्ञा, सवनाम के) पदादि स्वर से'पुवं आने 
वाते सः के विसगंका लोपओरसः के अ तथा परवर्ती स्वर के मध्य पूनः 


१. ऋ ० पर(० २।२४ तथा ४२४ 

२. पाणिनि ८।३।१७ तथा २२ 

२. ऋ० प्रा० २।८-१२ तथा पाणिनि ६।१।१२८-१२६ 
४. हि षस्तव । ऋ° प्रा० ४।९७ 
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सन्धिहोरहीदहै। ऋश्प्रा०" ने इन शब्दो को तथा पाणिनि नेः इससे सम्बद्ध 
सूत्र प्रस्तुत किया है। | 


७. दृद्यः-दुःऽध्यः ऋ० ८।१६।११५ 


अष्टम मण्डल में केवल उपर्युक्त शब्दमेंध्‌ से पूर्वं अने वाला रिफित 
विसगं लुप्त होने के पुवं उपधा (के उ) को दीघं ओर दन्त्यधू कोमूधेन्यद्में 
परिवर्तित कररहाहै। ऋ्प्रा० ने सूत्र मे इस शब्दको ही प्रस्तुत किया है । 

८. अष्टम मण्डल मे अनेक स्थलों पर पदान्तीय रिफित विसगं, स्वरया 
चोष व्यंजन आने परर्‌ रूपमे परिणतहो रहाहै। ऋ°प्रा० तथा पःणिनिः 
का इससे सम्ब्रद्ध सूत्र प्राप्त है-- 


ऊमिर्न-ऊमिः न ऋ ० ०८।७१५।६ 
येभिविश्वं-ये भिः विश्वम्‌ ऋ ० ८।४६।८ 
अर्मरमिव -अःमं अमित्रम्‌ ऋ० ८।७१५।१० 


[कि 


रचीभिरिद-णचीभिः इदम्‌ ऋ ० ८।५७।१ 


६. अष्टम मण्डल मं वु स्थलों पर अ, आके तुरन्त पश्चात्‌ आने वाले 
विसर्गं (को ओकारत्व, यकारत्व तथा लोप आदि विकार न होकर) सेपरे 
स्वर आने पर वह अपने मूल रूप रेफ मं० परिणत हो रहा है- 





१. ऋ ० प्र[० २।६८-६६, ७१ 
२. सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌--अष्टा° ६।१।१३० 
यदि केवल लोपहोनेसे ही पाद पूराहोता हो तो अच्‌ परे होने पर 
तद्‌ शब्दकेसुकालोपदहौ जाता दहै। 
३. ऋण प्रा० ५१५१५ 
, ऋ० प्रा० १।७६ तथा ४।९७ 
. ससजुषोरुः । अष्टा ° ८।२।६६ 
, भारतीय वैयाकरणो ने इन शब्दों के अन्त मे रिफित विसजंनीय तथा 
पाणिनि एवं पाश्चात्य विद्वानों ने इनके अन्तमं मौलिक र्‌ ध्वनि 
मानी है। 


0 „^< ० 





२५६ ऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डन) 


अहरह र्‌-अटः अहः ऋ० ८।२६।१२ 
वारवायती-वाः अवञ्यती ऋ ० ८।६१।१ 


१०. उपर्यक्त नियम के अपवाद स्वरूप अष्टम मण्डलम केवल निम्न स्थल 
पर रिफित विसगं को ओकार! हो गया हे-- 


नि राविध्यत्‌-निः अविध्यत्‌ ऋ ० ८।७७।६ 
नकिरादेव-नकिः अदेव ऋ ० ८।५९।२ 


ङ्धो रोमशं-ऊधः रोमगम्‌ ऋ० ८।३१।९ 


स्पष्ट है कि कभी-कभी पूवं कथित सामान्य नियमानुसार सन्धि हीने के 
पण्चात्‌ रेफ को दीर्घष्टो रहाट । 


११. अष्टम मण्डल मे केवल नौ स्थलों पर रिफित विसजंनीय से परे रेफ 
आने पर रिफित विसज॑नीय का लोप ओौर उपधा के ्स्वस्वरको दीघो 
रहा दै । प्रातिशाख्य ग्रन्थः तथा पाणिनिः ने सूत्र देकर इमका समर्थन किया है-- 





पराता रथेन-प्रा्तारिति रथेन ऋ ° ८।२२।१५ 
रुची रोचत-युचिः रोचते ऋ ° ८।४४।२१ 
गीर्भि रथ्यं-गीःऽभिः रथ्यम्‌ ऋ ० ८।१०३।७ 


१२. अष्टम मण्डल मे गण्य स्थलों पर अन्तः शब्द मँ रिफित विसर्जनीय 
से परे चकारादि शब्द आने पर रिफित विग शकार मेऽ परिणत हो र्हादहे। 


एेसे समस्त स्थलों पर पदक।र ने अन्तः शब्द को इतिकरण से युक्त कर 
दियादहे। 


१. ऋ० प्रा २।७६ 

२. ० प्रा० ४४० 

३. ऋ० प्रा० ४।२८-२९., अण प्रा० २।१९ तथा ३।२० 

४. रोरि, अष्टा० ८।३।१४ दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः अष्टा० ६।३।११० 
५. वेदिक ग्रामर-मैक्डानल, प० ७२ 














सन्धि विवेचन २५७ 


अन्तश्च रति-अन्तरिति चरति ऋ० ८।३६।१ 
अन्तश्च-अन्तरिति च ऋ० ८।४८।२ 


अष्टम मण्डल में इतिकरण 


पदादि स्वरसे पूवं आने वाला प्रगृहुय संज्ञक स्वर संहिता पाठ में नित्य 
प्रकृति रूपमे रहता है, पदपाठ मे इसके प्रगृहयत्व को सूचित करने के लिए 
इसके आगे "इतिः युक्त किया जाता दहै । ऋणप्राऽमें इसे इतिकरण कहते सै 
अ।र इतिकरण से युक्त पद को ऋणप्रा० "उपस्थित" संज्ञा देता है। पाणिनि 
एेसे शब्दो को प्रगृहयः संज्ञक मानते हैँ | | 


अष्टम मण्डल मे दीषं ईकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त प्रगृहुय पदों का 
पययप्ति प्रयोग है, ईकारान्त, एकारान्त शब्दों की अपेक्षा उकारान्त शब्दों के 
प्रयोग का प्राचुयं है, इन ऊकारान्त शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग ऋषियों ने 
सम्बोधन एकवचन मे कियाहै। 


वेयाकरणों नेऽ द्विवचनान्त पदों के अन्त मे आने वले ई. ऊतथाएस्वरों ` 


को प्रगृह्य माना है । अष्टम मण्डल मेँ भी इस प्रकार के शब्द अनेक स्थलों पर॒ ` 


प्राप्त है- 


यथा-जस्मनी-जन्मनी इति ऋ० ८।५२।७ 
सृप्रदानू-सूप्रदान्‌ इति ऋ ० ८।२५।५ 
चक्राते-चक्राते इति ऋ ० ८।२६।१३ 
रुद्रवतेनी-रुद्रवतनी इति ऋ ० ८।२२।१ 
जेन्या वसू-जेन्यावसू इति ऋ० ८।२-1७ 





१. उपस्थितं सेतिकरणम्‌ । ऋ० प्रा° १०।१२ 

२. ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह यम्‌ । अष्टा° १।१।११ 

२. हिवचनान्तौ, ऋण प्रा० १७५, षष्ठादयश्चः द्विवचौऽन्तभाजस्तरयो 
दीर्घां ऋ० प्रा० १।७१। | , 








२५८ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


अष्टम मण्डल में अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ से निमित एकारान्त रूपां अस्मे, युष्मे 
तथात्वे के पदान्तीयणएुकीप्रगृहय संज्ञा की गईहै तथा इन तीनो शब्दां को 
नित्य पकृति भाव से रखा गया है-- 


यथा--युष्मे -युष्मे इति ऋ० ८।४७।८ 
अस्मे-अस्मे इति ऋ ० ८।५१।१० 
त्वे-त्वे इति ऋ ० ८।७८।८ 


इन तीनों शब्दों को ऋश्प्रा०1, अण्प्रा तथा पाणिनिः ने भी प्रगृहुय 
माना है । 


ह 


चमू-चमू इति ऋ ° ८।७६।१० 


अष्टम मण्डल में उपर्युक्त स्थल पर ऊकारान्त चमर शठ सप्तमी एकवचन 
में प्रयुक्त है । ऋषियों ने इस शब्द के पदान्तीय ऊ क प्रगृह्य माना है तथा 
पदपाठ में इसके आगे इत्ति जोड़ा गया है । विभिन्न प्रातिशाख्य" तथा पाणिनि? 
के अनुसार यह्‌ उचित भीटहै। 


अष्टम मण्डल मे उकारान्त प्रातिपदिकों के सम्बोधन के एकवचनन्त रूपों 
को पदपाठ में प्रगृह्य 6 माना गया है, एसे शब्द अष्टम मण्डल में बहुलता से 


प्राप्त हो रहे है- 





१, अस्मे युष्मे त्वे अमी चप्रगृहुयाः। ऋ० प्रा° १।७३ 


२. अस्मे युष्मे तवे-इति चोदात्ताः। अ० प्रा° १।७७ | 

३. दो-अष्टा° १।१।१२३ । 

४. साप्तमिकौ च पूर्व ऋण प्रा १।७२। ईकारोकारौ च सप्तम्यथं 
अ० प्रा० १।७४। तं० प्रा ४।५-ऊकार । 

५. ईदूतौ च सप्तम्यथं । अष्टा १।१।१८ 

६. भौकार आमन्वितजः प्रगृह यः, ऋ० प्रा १।९८ संबुद्धौ शाकतल्यस्ये- 
तावनाषं । अष्टा० १।१।१६ 




















सन्धि बिवेचन २५९ 


यथा--विष्णो-विष्णो इति ऋ० ८।२७।८ 


वायो-वायो इति ऋ ° ८।४६।२८ 


अष्टम मण्डल मं इस प्रकारके उकार को संहिता पाठमें प्रगृहय नहीं 
माना गया है तथा ऋषियों ने उसके साथ नियमानुसार (संहिता पाठ मेँ ) सन्धि 
को है-- 
यथा-वसवा-वसो इति आ ऋ० ८।१।२६ 
अणत्रवा-अणतो इति भा ऋ० ८।८२।४ 
अष्टम मण्डलम ही निपातो के पदान्तीय अ अथवाञआके साथडकी 


गुणसन्धि होने पर निमित ओ एकादेश भी बहुलता से प्रगृह्यः माना गया है, 
पदपाठ में इसप्रकार के शब्दों को इतिकरण से युक्त किया गया है-- 


यथा-मो-मो इति ऋ० ८।२।२० 
उतो-उक्तो इति ऋ० ८।६।३१ 
उपो-उपो इति ऋ० ८।२३।६ 


अष्टम मण्डलीय क्षियो ने अष्टम मण्डल में ८९ स्थलों पर प्रयुक्त अपृक्त 
(एक वर्णे) निपात उ को सदैव प्रगृह्य माना है तथा संहिता मं प्रकृति भाव से 
रखा है, जिसे पदपाठ में दीं, अनुनासिक ॐ बना कर इसके आगे इति युक्त 


किया गया है-- 
यथा-ग्रेष्टमु-परष्ठम्‌ । ॐ इति ऋ० ८।१०२।१० 


युष्मां उ-युष्मान्‌ । ॐ इति ऋ २८।७।६ 


२. पदं चान्यः ऋ० प्रा० १।६९, भोत्‌ अष्टा° १।१।१५ । 


३. उकारश्चेतिकरणेन युक्तो रक्तोऽपृक्त द्राधितः शाकलेन ऋ प्रा° १।७५ 
उ ॐ अष्टा० १।१।१७ शाकज्न, । 








२६० ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


सामवश सन्धि- (छान्दस दीघं) 


संहिता से पदान्तीय स्वर पदादि व्यञ्जन से पूवं सामान्यतः तो अविकृत 
ही रहता है परन्तु कहीं-कहीं दीघं हो जाता ह जिसका कारण छन्द पाद वृत्ति 
है । सामवश सन्धि सर्वत्र नहीं होती है, यह्‌ पाद वृत्ति की दुष्ट से पदान्तीय 
ह्वस्व स्वर की स्थिति पर निभंर करती हे। प्रायः पदान्तीय स्व स्वर गुर 
अक्षर वाते व्यञ्जन से पूवं अविकृत तथा लघू अक्षर वाले व्यज्जन से पूवं दीघं 
टो जातादहै। ऋण प्राऽ्में इस विकार को सामवण सन्धिको संज्ञा दी गई 
है । छन्द (हेतु मात्रा पूर्ति) की आवश्यकता पर निभर होने के कारण इसे 
छान्दस दीघं भी कहा जा सकता दहै । पदपाठ में सामवणसन्धि की दीघेत्व 
रहित करके पद को सदव शुद्ध (पदान्तीय ह्वस्व) रूप मेही दिखाया गया है । 


पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार छान्दस ओचित्य कोदृष्टिसे पादमं 
गुरु अक्षर की आवश्यकता पूति के लिए छान्दस दीघं किया जाता है । विभिन्न 
प्रातिशाख्योंऽ ने सामवश सन्धि के दीघेत्व का विशद वणन कियाद] 
पाणिनि ने सामवश सन्धि सम्बन्धी पांच सूव्रो* मंसे अन्तिम सूघ मेः एक 
व्यापक नियम का विधान कियाद । 


अष्टम मण्डलम ऋषियों ने छन्द की मात्रा पूति हेतु अष्टम मण्डलीय 
मन्तो मे बाहुल्य से छान्दस दीघं किया हैः यह छान्दस दीघं अकारान्त, इकारान्त 
तथा उकारान्त तीनों ही प्रकार के शब्दों मे उपलब्ल है--अकारान्त शब्दों 
मे सर्वाधिक तथा इकारान्त, उकारान्त शब्दों मे करमशः अपेक्षाकरत कम किया 
गया है । अष्टम मण्डलम प्राप्त छान्दस दीधे की विशेष अवस्थाओं का 
उल्लेख इस स्थल पर आवश्यक है- 


. ऋ० प्रा० ७।१ 

. वेदिक प्रामर-मैक्डानल, प° ६२ 

. ऋ० प्रा०° ७-€ पटल, वा० प्रा ३।९७-१ २३०, अ० प्रा० ३।९-९५ 
. जष्टा० ६।३।१३२-१३५ 

. अन्येषामपि दश्यते । अष्टा० ६।३।१३६ 


^ < 9 


























सन्धि विवेचन २६१ 


१. आमृष्या सोमम्‌-आऽमृष्य सोमम्‌ ऋ० ८।४।४ 
राग्धी न-शग्धि नः ऋ° ८।३।११ 
न्‌ मे-नुमे ऋ० ८।८५।६ 
अष्टम मण्डल मं पदन्तीयअ इडउ प्रायः पदादि व्यञ्जनं से पर्वं दीर्घं 
हो जाताहै। 
२. पिबा त्वस्य-पिबतु अस्य ऋ ० ८।६५।२ 
विद्मा ह्‌ यस्य-विद्म हि अस्य ऋ० ८।२।२१ 


नही न्वस्य-नहि नु अस्य ऋ० ८।३।१३ 
कतिपय स्थलों पर यह्‌ पदान्तीय स्वर एसे व्यञ्जन से पुवं भी दीघं बन 
गए हं जिससे परे य्‌ अथवा व्‌! आया है । 
२. आ याहि सुषुमा हि त-अ याहि सुसुम हि ते--गायत्ती ऋ ० ८।१७।१ 
अतिविद्धा विथुरेणा चिदस्त्रा--अतिऽविद्धा विथुरेण चित्‌ अस्तरा-तिष्ुभू 
ऋ ° ८।९६।२ 


तरातारो देवा अधि वोचता नो--त्रातारः देवाः अधि वोचत नः-त्निष्टुभ्‌ 
ऋ० ८४८१४ 


स्पष्ट है कि अष्टम मण्डल मे अष्टाक्षरी पाद में षष्ठाक्षर पर व एका- 
दशाक्षरी पाद में कहीं अष्टम तथा कहीं दशमाक्षरः पर दीघं हो रहा है। 
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मं छान्दस दीधं विशेष रूप से देखा गया हे । 


-११काकुभ प्रगाथ २६. ४० 


१ अक्षर 


९ अक्षर ऋ०८।१९।८४, १२, १ 


५० २०९, २३०, ९०।३०, ६०, २००, २६९, 
२१।६०, ७५ ८०, १४० | 


सन्धि विवेचन | १ 


३ अभ्र ऋ० ८।१९।२०८ २०।१० २६५ 
४ अक्षर ऋ० ८।१६1१०, २०।२१५ २१।१०० २२।१७०। 
५ अक्षर ऋ० ८।२२।१०५, १२८1 
६ अक्षर ऋ० ८।१९।२०५ २६५, २११२० । 
७ अक्षर ऋ० ८।१९।२४ २०।२० । 
= अक्षर ऋ० ८।२०।१०, २३५ २१।७० | 
€ अश्चर ऋ० ८।२१।१० 
काकुम प्रगाथ छन्द मे सर्वाधिक द्वितीय अक्षर पर व न्यूनतम नवं अक्षर 
पर मात्र एक स्थल पर छान्दस दीगं दुष्टित हो रहा है, प्रथम अक्षर पर छान्दस 
दीर्ध का सर्वंथा अभावदैा 


छान्दस ह्लस्व 


रम्‌ अश्विना । 


उष्णिक्‌ देवं त्रातरमशिवना देवम्‌ तात 
ऋ० ८।१८।२९ ०८ 


४ अक्षर 


४ अक्षर वृहती 
यद्रा देव 
२ अक्षर महपंक्ति 


भिपज्यभ्‌ः-यत्‌ का देवा भिषज्यथः । ऋ° ०।९। ६१ 


यथ ऋणं संनधामससि-यथा ऋणम्‌ समञन्नयाभसि । ऋ° ८।४७।१७० 


१२ अक्षर बाहंत प्रगाथ 
कदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत-कत ॐ 
देवता । ऋ० २८।३।१४ + 
उभाते बाहु रण्या सुसंकृत-उभा ते बाहू ‡ति रण्या सुऽसंकृता ¶ 
| , ^^ 4.1.91. 


ईति स्तुवन्तः ऋतभ्यन्त 


अष्टम मण्डल में केवल उपर्युक्त पाँच स्थलों पर छान्दस ह्ञस्व . के दशन 
हो रहे ई, उष्णिक्‌ व बृहती छन्द के अष्टाक्षर पादों कौ द्वितीया अरधच।.मं 
चतुर्थां अक्षर पर महापेक्ति छन्द के अष्टाक्षर भार की द्वितीया अधेचं मेदि तीय 
अक्षर पर तथा बाहंत प्रगाथ क्रे द्वादशाक्षर पाद कौ प्रथमा तवां तृतीया अधचं 
ते द्वादशाक्षर पर यह छान्दस हस्व उपलब्ध है । पाचों स्थलो पर॒ छन्द भः 
मावा पूणं है, एकक्निर वर्धन के भय से सम्भवतः ऋषियों ने प्रस्तुत शब्दो मे 
दीर्ध के स्थान पर हस्व क दिया है । । 





षष्ठ पच्छद 


समास्च-विवचन 


समध अथवा सम्बभ्द्र अर्थो वाले अनेक पदों को एक पद बनाने की प्रवृत्ति 
को समास कहते हँ । इस प्रवृत्ति का आविर्भाव मूल भारोपीय भाषा-परिवार्‌ 
मं देखा जा सकता है" । अतः वेदिक भाषा में समस्त पदों का प्रयोग भूल 
भारोपीय भाषाओं के अनुकरण पर ही प्रारभ्भ हुआ । यही करणै कि 
वेदिक भाषामे प्रायः दोपदोंकेटही समास दृष्टिगत होति है ओर यह प्र वत्ति 
उत्तरोत्तर जटिय होती गयीं । ब्राह्मण ग्रन्थो में तीन पदों वाले समास प्रचुर 
मात्रा में मिलते है ओर कल्पसूतरौं में तयधिक पदों वाले समासों के अनेक 
उदाहरण प्राप्त होते हैँ । लौकिक संस्कृत मे समास-शंली की प्रधानता होतौँ 
गयी ओर बसो पदो का एक समस्त पद प्रयुक्त होने लगा । समास का यह्‌ 
विकास अन्य भारोपीय भाषा-परिवार में नहीं दिखाई देता । 


समास का पुवपद प्रातिपदिककेखरूपमेंही रहता है ओर विभक्ति उत्तर 
पद के साथ लगती है । समस्त पद हो जाने पर पूवं ओर उत्तर पदों के भिन्न- 
भिन्न उदात्तादि स्वर न होकर सम्पूणं समस्त पद का एक प्रधान स्वर होता 
डे । वेद्ररमे इन नियमो का भपवाद भी दृष्टिगत होत। है । 


दन्द समास 


दन्द समास दो विशेष्यो अथवा कभी-कभी दो विशेषणो से निर्मित 








१. द्विषद्‌ == 1.41. 21768, शतपद्‌ -- 1.81. (ला117०७, 


२. न्द्र का शाल्दिक अथं है जोडा ओर इस अर्थं में इस शब्द का 
प्राचीनतम प्रयोग तं० सं १।६।९।४ के दादश दन्दानि तथा ए ब्रा° 
२।२७, ३।५० के दृन्द्रम्‌ इत्यादि में प्राण्त है । प्रातिशाख्यों ओर 
पाणिनीय व्याकरण में देनद्र णन्द समास-विशेंष को संज्ञा के लिये प्रयृक्त 
हओं है । 











त . 6 
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टोतादहै। चके द्वारा संयुक्त किये जाने वाले इन दोनों शब्दों का स्वर पृथक्‌- 


पृथक्‌ ओर महत्त्व समान होता है । समासके दोनों पददध्तके भाव से युक्त 


होते है तथा पूवेपद अपरिवततित रहता है । समस्त पद का लिङ्क उत्तरपद पर 
निभर्‌ करता है तथा वाक्य के अनुरूप द्विवचन ओर बहुवचन मे होता है 
किन्तु यदि पदों के लिङ्ध व वचन की अपेक्नानदहो तो समास नपुंसक एक- 
वचनान्त समूट्वाचक होता है । 


अष्टम मण्डल में रन्ध समास के पूवपद ओर उत्तरपद दोनों के साथ 
द्विवचन को विभक्ति जोड़ी गयी है तथा दोनों पदों का पृथक्‌ उदात्त स्वर है- 


दय।वाक्षामा-यावाक्षामा-द्यावापृयिव्यौ ऋ० ८।१८।१६ 


द्यावापृथिवी-द्यावापृथिवी-दयावापुर्थिव्यौ ऋ० ८।२२।५ 


अष्टम मण्डल के दो स्थलों पर समस्तपद में षष्टी द्िवचन का खूप 
मिलता टै = उन्द्रन्नयोः-इन्द्रागन्योः-ऋ ८।२३८।१०, ४०।८ 


दो स्थलों पर पूवंपदमें प्रथमाया द्वितीया द्विवचन कौ विभक्ति ओर 
उत्तर पद मे तृतीय, चतुर्थी व पञ्चमी का द्विवचन रूप प्रयुक्त हुआ है । 
इन्द्राम्निभ्याम्‌-इन्द्राग्निभ्याम्‌ ऋ० ८।४०।५, १२ 


अष्टम मण्डल मे बहुवचनान्त दन्द का केवल एकं उदाहरण प्राप्त होता 
दै--यावापृथिवीः-दयावाषुथिवीः ऋ० ८६।१६ 


अधिक महत्व वाला या न्यूनतर अक्षरो वाला शब्द समास के पुवं पद 
मे आओया है'-- 


कणप्लकौ-कणऽप्लकौ-कणशण्च प्लकश्च ऋ ० ८।३२३.१६ 
सूयंमासा-सूयंमासा ऋ ० ८।६४।२ 


अष्टम मण्डल मे देवता द्वन्द समास के एक उदाहपण मे उत्तर पद व 


१. अल्पाच्तरम्‌ अष्टा० रा२।३४। 





ता ततता 





२७२ ऋग्वे द-विमणं (अष्टम मण्डल) 

पूर्वपद के मध्य अन्य पदं का व्यवधान" मिलता है, पवेपद मे द्विवचन की 

वरिभ्वित है तथा उत्तर पद मे एकवचन का ह्प-- 
मिचा--करुणौ-मित-वरुणः-मित्रा- वरुणौ ऋ ° ८।२५।२ 


टिरुक्त समास 


एक ही पदकादो वार उच्चारण द्विरुक्त समास ह । अष्टम मण्डल में, 
यह बहूधा प्राप्त है । एेसे समासो के पदों को पद-पाठ मे अवग्रह्‌ हारा 
पृथक्‌ किया गया है ।2 इस प्रकार द्विरुच्चरित शब्द साधारणतया विशेष्य है । 
पाणिनि ने द्विरक्तों को समास नहीं मानादैँफिर भी द्िरक्तोकेस्वरको 
कहीं बहुवीहि के तुल्य कहीं कर्मधारयके तुल्य वताया है । उदात्तादिस्वर 
पूर्वेपदमेंदही होता हैँ । आभ्रेडित संज्ञक उत्तरपद में कभी नहीं हौता । द्विरुच्चा- 
रण मुख्य रुप से सकम अथवा स्थान की अभिव्यक्ति के लिये किया गया है-- 


 दिवेदिवे-दिवेऽदिवे-प्रतिदिवसम्‌ ऋ० ८।४।१० 
अहरहर्‌ अःह्ऽअहः-अहन्यहनि ऋ ° ८।२६।१२ 
. विशोयिशौ-विशःऽविशः-सवंश्याः प्रजायाः ऋ ० ६।७५।१ 


अष्टम मण्डल में नाम, आख्यात, उपसग, सवनाम, विशेषण तथा अन्यय 
के द्विरुक्त रूप उपलब्ध हं 


देवंदेवं -देवम्‌ड्देवम्‌-दानादिगुणयुक्तौ ऋ० ८।१२।१६ 
इन्द्रमिन्द्र-इन्द्रम्‌ऽइन्द्रम्‌ ऋ० ८।१२।१९ 
अग्निमग्नि-मग्निम्‌ऽअग्निम्‌ ऋ ० ८।६०।१७ 
गात्रगात्र-गातेऽगारे-सवेष्वद्धेषु ऋ० ८।४८।९ 
यजनेयज्ञे-यजञेऽयज्ञे-प्रतियज्ञं ऋ ० ८।५६९।१ 


१: प्रथम पादादि में परवंपद मित्रा ओर्‌ द्ितीयपादादि में उत्तरपन वरुणो 
के दशन हो रहे हैँ मध्यमे तनान रथूया ३ पदों से व्यवधान दहे। 


2. 127. 1... २2510}, {16585-- ९२2१९५३ 94272112, 7. 230 
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सोमेसोमे-सोमेऽसोमे-अस्मदीयेषु सोमेषु ऋ ० ८।६३। १७ 
स्तुहिस्तुहि-स्तुहि स्तुहि पुनः पुनरस्मान्‌ प्रशंसेव ऋ० ८।१।३० 
प्रप्र-प्रऽप्र-अपरः शव्दः पुरणः प्रमरतेति ऋ० ८।६९।१ 
उपोप-उपञ्डप ऋ ० ८।७४।६ 

इदमिदं-इदम्‌ऽइदम्‌-विद्यमानं ऋ ० ८।२१।६ 

तत्तत्‌-तत्‌ऽतत्‌ ऋ ० २८।३६९।४ 

ततम्‌-तम्‌ऽतम्‌-तमेव ऋ ० ८।६६।७ 

यद्यत्‌-यत्‌ऽयत्‌ ऋ ०८।६१।६ 

महामह-महामह-अतिशयेन सर्वेः पुजनीय ऋ० ८।३३।११५ 
पन्यंपन्यं -पन्यम्‌ऽपन्यम्‌-सवेतर स्तुत्यं ऋ ° ०।२।२५ 
भद्रभद्र-भद्रम्‌ऽभद्रम्‌-कल्याणतमथ सुखोत्पादकं वा धनं ऋ० ८।९३।२८ 


सथाययथा-ययाञयया-यत्‌-यत्‌ ऋ० ८। ३६।४ 





अदयाधा-अयऽअदय-अह्र्‌ ऋ० ८।६१।१७ 
पवः मवः-ए़्वःऽएव ऋ० ८।६१।१७ 


एकमेकम्‌-एकम्‌ऽएकम्‌-एकमेकमेव क्रू° ८।७०।१४ 


अष्टम मण्डल मे द्विरुक्त शब्दों का प्रयोग सदा एकवचन में हुआ है कि तु 
उनका भाव बहुवचन मे" है । 


बहूनीह 


अन्य पदाथं गम्य होने पर अनेक सुवन्तों के परस्पर समास को बहुत्रीहि 
समास कहते हँ ।° समास का यह नाम सांक है क्योकि यह्‌ शब्द के रूप ओर 





1. #/€016 (19117191, 112000116]], 7. 155-2588. 
२. अनेकमन्यपदाथं अष्टा° २।२।२४। 


२७४ ऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


अथं दोनो कोही प्रस्तुत करता है सूप-रचना की दृष्टि से तत्पुरुष तथा 
वहुदरीहि के अनेक उदाहरण समान है । प्रसंग तथास्वरकी टी उहायतासे 
यह्‌ निणेय किया जा सक्ता दै कि इन दोनों मे कौन-सा समास दै । अष्टम 

मण्डल में वहुनीदहि समास के विग्रह में कमी दोनों पदों को विभक्तियां समान 
है ओर कभी भिन्न-भिन्न । इन्दं कमणः समानाधिकरण बहुत्रीहि व व्यधिकरण 
बहुव्रीहि कहते ईदै- 


वा हलो जस -वाह ओजवः-वाह्लाराजा वल यपा तादृशाः । ऋ० ८।२०।६ 


कामकातयः-काम क।(तयः-कौ मे रं शब्दे । कामपरा: वातय: शब्दाः येषां 
भविति ते तथोक्ताः । ऋ० ८।६२।१४ 


वेर्वानराः-वंश्वानरा विष्वे सवे नरः कमंनेतारोऽध्वर्य्वादयो यस्य स 
विश्वानरो यज्ञः । यद्रा विश्वान रीऽग्तिः देवानां तन्मुखत्वात्‌ तस्य सम्ब- 
न्धिनः । ऋ ० ८।३०।४ 





मनोयुजम्‌-मनः युजम्‌-मनसा मननीयेन स्तोत्रेण प्राप्यां । ऋ° =।१३.९६ 


अष्टम मण्डल मं अनेक वहुत्रोहि समासो के पूवपद मनाम प्राप्त 


होता है | । 





सर्द्‌गणः-मरुत्‌ऽगणः-मरुतां सप्तगणा यस्य सन्ति स तथोक्तः ऋ० ८।८९।२ 


दासपत्नीः-दासऽपत्नी-दासा उपक्षपयितारः शत्रवः ते पतयः स्वामिनो यासां 
ती | 5. ०।९९; ९२ 





मध्यमपदलोपी 


रुवमवक्षसः---रुवमऽवक्षसः-रोचमानमाभरणं रुवमं वक्षसि येथां ते तथोक्ताः 
त ० ८।२१।२२ 
र्वेतायावरी--ए्वेतयावरी-ष्वेतजला यातीति । ऋ० ८।६६।१८ 


नुष्वापम्‌--अनुऽध्वापम्‌-अनुवृत्तस्वप्नं यथा भवति तथा । ऋ ° ८।९७।३ 


सुदेवए्य- सुऽ्देवाय-शोभना देवा येन यष्टव्याः स तथोक्तः । ऋ ० ८।५।६ 











समास विवेचन २७१५ 


अष्टम मण्डल मं जिन बहुब्रीहि समासो मे पवंपद उपमानवाची है उनमें 

दवद आर उत्तरपद के मध्य अथतः विद्यमानःपदका लोप हो गया है 1 

कहीं-कहीं प्रादि से परे धातुज शब्द का अन्य पद के साथ बहुत्रीहि समाम है 
जौर मध्यस्थ धातुज शब्द का विकल्प से लोप हुआ है _ 


प्रभमणि--प्रऽभमेणि-प्रकृष्टानि भरणानि-यज्ञः । ऋ० ८।= २। १ 


सुदवाय--सुष्देवाय-शोभना देवा येन यष्टव्या स । ऋ० ०।५।६ 


अष्टम मण्डलम्‌ कु समासो के पूवपद में सध अथवा स शब्द प्राप्त होता 
दे जो सह्‌ अथवा समान अर्थंसें प्रयुक्त हुआ हैः 


सधस्तुति -- सधस्तुतिम्‌ -अन्य ऋत्विग्भिः सह्‌ क्रिपमाणां स्तुतिम्‌ । ॑ 
० ८।१।१६ 


सधघधस्थात्‌--सधस्थात्‌-सहस्थानात्‌ द्ुलोकात्‌ । ऋ० ८।११७ 


सचेतसो-सभऽचेतसः-समान प्रज्ञाः ऋ त्विजः । ऋ० ८।५८।१ 





सताध- सऽबाधः-बाधासहिताः ऋ ° ८।६६।१ 


अष्टम मण्डलमे कु समासो के पूवपद में निषेधवाचक््‌ अव्यय नः का 
आदेश रूप "अ प्राप्त होता हैः 


अपारः--अपारः-पारर्राहितः ऋ० ८।६।२६ 


अवृक ---अवृकम्‌-बाधकरहितम । ऋ ° ८।९।२१ 


९; सप्तम्युपमानपुवेपदस्योत्तरपदलोपश्च --अष्टा० २।२।२४ पर वातिक । 


२. प्रादिम्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपश्च--अष्टा० २।२।२४ 
पर वातिक । 


३. तेन सहेति तुल्ययोगे--अष्टा° २।२।२८ । 


४. नजोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः--अष्टा° २।२।२८ । 





. २७६ ऋग्वेद-विमशे (अष्टम मण्डल) 
अव्ययीभाव समास 


अव्ययीभाव समास में पूर्वपद अव्यय होता है जौर उसी की प्रधानता होती 
है । वाक्य में अव्ययीभाव समास का प्रयोग अन्यय को भांति होता दै । अष्टमं 
मण्डल मे यह अनेक स्थलों पर निम्नलिवित रूपो मे प्राप्त हे-- 
अनुव्रतः--अनुऽत्रतः-अनुकुलकर्मा । ऋ० ८।१३।१९ 
परिवाधो-परिऽवाधः-परितोवाधमान। वृ्रादयोऽसुराए्च ।. ऋ ० ८।२४।५ 
प्रतियन्तं- प्रतिऽयन्तम्‌-विन्यस्तम्‌ । ऋ० ८।६१।१७ 
अभिऽस्वरा--अभिस्वरा-अभिस्वरणेन स्तोत्रेण प्रणमन्ति । ऋ० ८।६७।१२ 
. शत्रन्तप्रधान समास 

अष्टम मण्डल में इस समास मे पूवंपद मे सकमंक धातु का शत्रन्तसरूपदहै 
ओर उत्तर पद में कमंवाचक पद दै- 

यातयज्जनम्‌--यातयत्‌ जनम्‌-हतशतूजनं । ऋ ० ८।१०।१२ 

विदद्रसुम्‌--विदत्‌ वसुम्‌-वेदयद्रसुधनावेदकम्‌ । ऋ ° ८।६६।१ 


ऋग्वेद भाष्य मे सायण ने एेसे समासो को वहूत्रीहि माना है। किन्तु इन 
` समासो को बहुत्रीहि मानने से इदनक। अथं बहुत्रीहि योतक मानना पड़ता है । 
अर्थात्‌ बहुत्रीहि न होते हए भी उसे बहूब्रीहि मानना पडता है। पा० राम- 
गोपाल ने इन समासो को तत्पुरुष माना है" । 


तत्पुरुष समास 


भारोपीय भाषा-परिवार की सभी शाखाओं में तत्पुरुष समास का सर्वाधिक 
` प्रयोग हभ है । इसमें पूवंपद संज्ञा अथवा विशेषण होता है जो उत्तर पद के 
. भाव को सीमित अथवा निर्धारित करता है । उत्तर पद संज्ञा, `विद्येषण अथवा 
अव्यय होता है। 


१. वैदिक व्याकरण-डा० राम गोपाल, प° ४२९ ख-शत्रन्तप्रधान- 
समास । 
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अष्टम मण्डल में अवोलिखित विभवत्यन्त शब्दों के साथ उत्तरपद का. 
समास हुआ है ।-- 

दितीय समासि : ऋतयन्त ऋ त्यन्त ऋतं यज्ञमिच्छन्‌ । ऋ० ८।३।१४ 

रिशादसो--रिशादसः-रिशतां हिसतामसितारः । ऋ० ८।२७।१० 

ततीय समास : मनुहितोःमनुःऽहितः-मनुना प्रजापतिना हितःऋ०८।१९।२४ 

वचोयुजा-वचःऽयुजा-वचनमाव्रेणं व युज्‌य ऋ ० ८।१०१।१६ 

चतुर्थो समास : नमोवाके-नमःःऽवाके-नमस्काराय प्रोच्यते स नमोवाक्‌ । 

ऋ ० ८।३५।२९२ ` 
अष्टम मण्डल में इस विभक्ति का केवल एक ही उदाहरण प्राप्त है । 
पच्चमी समास : युवादत्तस्य-युवाऽदत्त स्य.युव(भ्यां स्तोतुभ्यो दीयते तत्‌ यथा ` 

त ° ८।२६।१२ ` 
युवानीयस्य युवाऽनीत्तस्य-युवाभ्यां यत्‌ स्तोतृभ्यो नीयते तच्वधनादिकम्‌ ` 

ऋ ° ८।२६।१२ 
षष्ठो समास : वाजसातये-वाजऽसातये-वाजस्थान्नस्य बलस्य वा संभजनाथम्‌ ` 

ऋ० ८।४।१८ ` 
इन्द्रवाहा-इन्द्रऽवाहा-इन्द्रस्यह्ं वा नभूतौ ऋ० ८।६८।६ 
अष्टम मण्डल में षष्ठी तत्पुरुष समास के सर्वाधिक उदाहरण प्राप्तं 
होते है । 


सप्तमी समास : यज्ञवाहसं-यज्ञऽ्वाहसम्‌-यज्ञे बोढव्यं प्रापणीयं 





ऋ ० ८।१२।२० 


रथयुजः-रथञ्युजः-रथे युक्ताः ऋ० ८।३३।१४ 





२७८ ` ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 
अलुक्‌ समास 


सामान्यतः समास के पूवपद की विभक्तिकालोपदहौ जातादहै ओर्‌ केवल | 
उनका प्रातिपदिकांश ही शेष रहता है किन्तु अष्टम मण्डल मे इसके पवाद- 
स्वरूप एेसे भी उदाहरण उपलब्ध हँ जिनमें पूवं पद की विभक्ति का लोप नहीं 
हुञा है । एेसे समासो के लिए अलुक्‌ संज्ञा का ध्रयोग किया गया है 1 अष्टम्‌ 
मण्डल में अलुक समासो के गिने-चृने उदाट्रण प्राप्त है-- 
तृतीया समास गुनेषितम्‌ शुनेषितम्‌ ऋ ° ८।४६।२८ 
चतुर्थो समःस॒महेमते-महेऽमते-महते फलाय मतिर्बुद्धियंस्यासौ महेमतिः । 
ऋ० ८।१३।११ 
सप्तसो समास सदेरघुः-मदेऽरघु-मदकरे धने गन्ता ऋ० ८।१०१।३ 
एकदेशिसमास 
_ अवयव ओौर अवयवी वाचक पदों के समास को एकदेशिसमास कहते हैँ 1 
अष्टम मण्डल में इस प्रकार के समासो के अनेक उदाहरण प्राप्त होते है 
५ परावतः-पराऽवतः-दूरदेशात ऋ० ८।५।८ 
| पूवेचितये-पूवेऽवचितये-पूवंमे वास्मत्स्तोत्र परित्रानाय ऋ० ८।१२।३३ 
उपपद समास 
उपपद के पूवं में रहने पर उत्तरवतीं कृदन्त शब्द कै साथ समास कौ 
उपपद समास कहते है । यह्‌ नित्य समास होता है ।४ 
उत्तरपद मे केवल धातरूपी कृदन्त- 


१. व॒त्रहन्‌-वृत्रऽहन्‌-वृत्रस्यासुरस्य हन्तरिन्द्र ऋ० ८।१।१४ 





१. पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशि्नंकाधिकरणे । अष्टा०° २।१।१ 
२. तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 1 अष्टा० ३।१।९२ 
उपपदमतिड, । अष्टा०.२।२।१९ 








समास विवेचन २७९ 


गातु वित्‌-गातुऽवित्‌-गातोगतिव्यस्यस्तौत्रस्त ज्ञातृतमा यद्रा गन्तव्यस्य 
प्राप्तस्य लन्धृतमाः ऋ० ८।१६।१६ 
२. नदीवृततम्‌-नदीऽवृतम्‌-नदनान्नद्य आपः । ता आवृणवन्तं ऋ० ८।१२।२९ 
वरिवाविदः-वरिवःऽविदः-वरणीयस्य धनस्य लम्भयितारः ऋ०८।२७।१४ 
३. गृणीषणि-गृणीषणि-स्तवनेकछयां सत्याम्‌ ऋ ° ८।१२।१६ 
४. उवथणंसिनम्‌-उवथऽगं सिनमं ऋ ० ८।१०३।४ 
. जजञ्जणाभवन्‌-जजञ्जणाऽभवन्‌-इति ज्वलतिकमंसु पाठात्‌ । ऋ० ८।४३।८ 
. कणं गृह्या-करणं ऽगृह्‌ य-कर्ण गृहात्वा ऋ ० ८।७०।१५ 


¢ %॥। 


७. ज्रकषकरत्वा-स्रक्षश्कृत्वा-वधकर्ता । ऋ ० ८।६१।१० 
अष्टम मण्डल में उपपद समास के अनेक उदाह्रणों मे पूवपद कौ विभक्ति 
का लोप नही हआ है-- 
दितीया अलुक्‌ उभयंकर--उभयम्‌ऽकरम्‌-निग्रहानूग्रहयोरुभयोः कर्तारं । 
° ८।१।२ 
धियं जिन्वा--धियम्‌ऽजिन्वा-धियंजिन्वो । कमणि प्रणयन्तो ¡ ऋ ० ८।२६।२ 
सप्तमी अलुक रथेष्ठाम्‌-रथेऽस्थम्‌ । ऋ० ८,३३।१४ 
दिविजा--दिविऽजाः-दिविभवः। ऋ० ८।४३।२८ 
कमेधारथ समास 
कमधारय समास प्रायः विेषण ओर विशेष्य का समास होता है'-- 


तिग्मजम्भाय तिगमऽजम्भाय-तीक्ष्णज्वालाय । ऋ० ८।४४।२८ 
महाधने--महाऽधने-संग्रमे ऋ ° ८।७५।१२ 





अष्टम मण्डल में कहीं-कहीं उपमान ओौर उपमेय का ओर कहीं उपमान 


व साधारणधमे का समास हृअ। है-- 


१. अष्टा० १।२।४२, २।१ ४९।५१, ५७, ५८, ६१ 
२. अष्टा० २।१।५५; ५६ 





२८० ऋ्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


वातरहसौ-- वातुरंहसः-वायुसदशवेगाः ऋ ० ८।३४।१७ 

सूयेत्वचम्‌--सूयेऽत्वचम्‌-सूयंसमानत्वचम्‌ ऋ० ८।९१।७ 
दिग समातस् 

जिस कर्मधारय समास में पूवपद संख्याव।ची हो उसे दिग समास कहते 
है 1 स्वर वैशिष्ट्य कीं समानता को ध्यान में रखते हुए अनेक पाश्चात्य 
विदान्‌ द्विगु क! वर्णन वहूब्रीहि समास के साथ करते हैँ । यद्यपि यह कम- 
धारयकाहीएकभेदटहै। अष्टम मण्डल में यह्‌ बहुलतास प्राप्त है 


णतपवंणा--रतऽपर्वणा ज्ञतसंख्याकपर्वाणि धारा यस्य तादृषेन ऋ ० ८।६।६ 
द्विबहुसो--हिऽवहंसः-ढयोः स्थानयोः परिवृढस्य ऋ ० ८।११।२ 
नण्‌ तमास 
अजुर्‌--अजुरम्‌-जरारहित्महिसितं वा । ऋ० ८।१।२ 
अमत्यं--अमत्घं-अमरणदेव । ऋ ° ८।४।१५ 
अनाशवो-अनाणशवःअशीघ्र । ऋ० ८।१।१४ 


अनृत्तमन्य॒म्‌--अनुकत्तऽमन्युम्‌ अनृतो प्रेरितः पररनमिभरूतो मन्यु क्रोधो यस्य 

तादृशम्‌ । ऋ० ८।६।३५ 

अष्टम मण्डल मे निषेधवाचकः अव्यय न' पूवपद में जोड़कर नञ. समास 
बनाया गया ह ।५ हल।दिशन्दों से पूवे "न' के स्थान पर अः! हो गया है ओर 
अजादि शब्दों से पूवं "नः के स्थान पर अन्‌" हुआ है । इस प्रकार के समासं 


१. संख्यापूर्वो द्विगुः अष्टा० २।१।५१ 
२. संस्कृत व्याकरण, हि वटनी, हिन्दी अनुवाद, भाग २, पृ ५०५ 
३. तत्सादृण्यमभावश्च तदन्लत्वं तदल्पता । 

अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकी तिताः ॥ 


४. नजा. । अष्टा० २।२।६ 
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मे स्वरपात के उत्तरपद मूल स्वरपात मे निरपेक्ष होकर अन्त्याक्षर पर पड़ाहं 
अथवा पूवं प्रत्यय को उदात्तित कर रहा है। ` 


प्रादि समास 
अष्टम मण्डल में प्र, परा, अप, सम्‌ आदि उपसरगों व निपातो के साथ 
समासः के अनेक उदाहरण प्राप्त है-- 
प्रपथी- प्रपथी प्रकृष्टः पन्थाः प्रपथः । तद्वान्‌ । ऋ ° ८।१।२३० 
पराणदे--पराऽणुदे-परानोदनीयानि । ऋ ० ०८।१४।९ 
संयत-सम्‌ऽयतः-सृगादिभिनियमितः । ऋ° ८।२३।१० 


अष्टम मण्डल मे उपसर्गो के साथ क्रियावाचकं पदो का समास भी पर्याप्त 
मात्रा मे मिलता है-- 


समवर्तयत्‌-- समऽअवर्तयत्‌-सम्यक्‌ विस्तारयति । ऋ° ८।६।५ 
निगभे-निऽग्रभे-निगृह्‌ णते । ऋ ° ८।२३।३ 


१. संस्कृत व्याकरण द्िटनी, हिन्दी अनुवाद-भाग २, ¶० ६१२ 
२. कुगतिप्रादयः । अष्टा० २।२।१८ 








सप्तम परिच्छेद 


प्रत्यय विक्चन 


कृत्‌ प्रत्यय 


संज्ञा, विदोषण अथवा अव्यय रूप निर्माण की इच्छा से धातु मे जिस प्रकार 
के प्रत्यय को जोडा जाता टे, पाणिनीय व्याकरण में उसे कृतः प्रत्यय की 
सज्ञा दी गई है । पाए्चात्य विद्धान्‌ इन्दं मुख्य प्रत्यय (एााथा४ ऽर} 
कहते हैँ । भारतीय वैयाकरणो ह्वारा किया गया मुख्य प्रत्ययो का विभाजन 
पाश्चात्य विद्वानों के मतमें करत्‌ प्रत्ययो के रूप में अपेक्षाकरृत अधिक नियमित 
अर अपेक्षाकृत कम नियमित उणादि प्रत्ययो के लगभग अनुरूप होता दैः । 


छेत प्रत्यय केवल मुल धातुओं मे ही नहीं जोड़े जाते अपितु सामान्यतः 
समान स्वतत्रता के साथ उन तत्वोमे भी जोड़ जाते हैँ जिन्ोने मुख्य क्रिया- 
ङ्प का जाधार वन कर उसी प्रकार की प्राकृति कारूप ग्रहण कर लिया है-- 
तथा साथही, कुछ अंशो में यौगिक क्रियारूप, क्रियारूप प्रकृतियों के मूलो में 
ओौर कालल्प विधान, काल प्रकृतियों के मूलो में जोड़े जाते है, सोपसगं 
धातुओं" में भी यह प्रत्यय जोड जाते है । धातु का रूप जिसमे मुच्य प्रत्यय 
जोडा जातां दै अत्यध्रिक परिवर्तन का विषय हो सकता है । 





१. अ-- वेदिक ग्रामर-मैक्डानल, ४५११२ 
व-- संस्कृत व्याकरण-हि क्टनी, १७।११३८ 
२. वही, भाग १ 
३. आददिर । ८ १००।८६, आभगम्‌ । ऋ ० ८।५३।६ 


४" ५८ विद्‌-वेद, ५/८गुद्‌-मोद, ५८वृध-वधं, 4८ सु-सवन, ५८सू-सरण ५८ग्रम्‌ 
ग्रा । । | 
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अथं की दष्टि से कृत्‌ प्रत्यय सामान्यतः दो बड़े वगो मे विभक्तः होति हं । 
एक वह्‌ जो क्रियामूल दारा व्यक्त क्रिया को सूचित करता है, दूसरा व्यक्तिया 
या वस्तु को, जिसमें क्रिया होती है--कारक या कर्त -जो संज्ञावत्‌ अथवा 
विहेषणवत्‌ है । प्रथम वगं अपेक्षाकृत अधिक भाववाचके होता है 1 द्ितीय 
अपेक्षाक्रत अधिक स्थूल, कालवाची कृदन्त क्रियारूप । जन्य अथं उन्हीं दोनों 
प्रकारो का रूपान्तरण अथवा परिवर्तनीकरण ह । 


शत॒ तथा शान. मत्यय । 


लट्‌ के अद्ध से अत्‌ तथा आन प्रत्यय 


परस्मैपद मे लट्‌ के अद्ध से परे अत्‌ (पा०शतु प्रत्यय ओर आत्मनेपद मे 
आन (पार्शानच) प्रत्यय जोडग जाता है 1 दसो गणो के नियमान्‌सार (अददि- 
गण, तनदिगण) धातु का जो अद्ध लद्‌ मं बनता है उसञ्ने परे यह प्रत्यय अते 
है । पाणिनि के मत मे" प्रथमान्त भिन्न समानाधिकरण हने पर लट्‌ के स्थान 
मे शतु ओर शानच्‌ प्रत्यय होते है । अष्टम मण्डल मे यह दोनों प्रत्यय क्रिया 


की निरन्तरता के धोतक ह \ 


शत्रन्त रूप--वासयन्तः- वासयन्त--आच्छादयन्त ° > । १।१७ 
ब्र वन्तो--त्र.वन्तः--शब्दायन्तः ऋ° ८ ।४८।१ 
अष्टम मण्डल में अनेक स्थलों पर बहुलता मे इसी प्रकार परस्मपदी 


धातुओं से परे अत्‌ (शत्‌ प्रत्यय जाता है, एसे सभी उद्टरणो मे लट्‌ के प्रथम 
पुरुष बहुवचन मे जो अङ्गं बनता है, वही अङ्ख शन्त मे आ रहा है । 


# ) 





1. \€016 (उाकषा0718ा) 11600761, 41.113.---.3 1628708 
17162111112, {11686 816 {९/0 ८128865 ॐ {01111121 0€11४21५४68-- 


116 0116 लपु 688111६ 20511461 260 00प्राऽ, #€ गाल 


0171616!€ 80ला) 10757", 


२. लटः श ॒तृशानचावप्र धमासमानाधिकरणे अष्टा° ३।२।१२४-- यथा 
पचन्तं देवदत्तं पश्य । पचमानेन कृतम्‌ । 





रण ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


शदन्त रूपों में न्‌मागम-- यान्तो--यान्तः-- गच्छन्तो ऋ ० ८।८३।६ 


भरन्ती-भरन्ती--आह्रन्ती सोम ऋ० ८।६१।१ 


अष्टम मण्डल में शत्रन्त रूपमे नुमागम के केवघ् यह दो उद्ररण प्राप्त 
दँ । इस सम्बन्ध में मंक्डानल आदि पाश्चात्व विद्वानों का मत है कि णत्रण्त 
रूपों के णक्ता द्ध में अन्त्‌ प्रत्यय आता है इसके विपरीत पाणिनि के अनुसार, 
सामान्य प्रत्यय अत्‌ ट परन्तु सवंनामस्थान विभक्ति से पूवंदइसे (न्‌) नुम्‌ का 
आगम होता है । 


पाणिनि कं इस नियम के अपवादस्वरूप अष्टम मण्डल में जुहोत्यादिगण 
को धातुओं से परे श्तृ केअतकोनृमागम नीर हो रहा है-- 


यथा--जुह्‌. वतो-जुह्‌. वतः-ऋ० ८।२७।२२ 


यदि धातुकौं के लट प्र° पुरुष वहुवचन कं रूप का अन्तिम इ हटा दिया 


जया, तो शत्तन्त का वह॒ अङ्घ प्राप्त होतादै जो सव॑नामस्थान की विभक्तयो 
से पुव वनता है| 


गशानजन्त रूप 


प्रशसमानो-प्रऽगंसमानः-स्तुवन्‌ । ऋ ० ८।१६।८ 


अयमान-अयमानः-गच्छन्‌ । ऋ० ८।॥१००।८ 


अष्टम मण्डल में इस रूप में अनेक स्थलों पर शानच्‌ प्रत्यय का प्रयोग हो 
रहा है, सभी स्थलों पर लट्‌ कं अद्र से परे आन (पाण्णानच्‌) प्रत्यय आने पर, 
अकारान्त अद्ध कं अन्तिमिअसे परे म्‌ पा० मुक्‌ का आगम होता है। 
पाणिनि भी? इससे सहमत हैँ । 
निल ~ 


१. उगिदचां सवनामस्थानेऽधातोः अष्टा । ७।१।७० 
२. नाभ्यस्ताच्छत्‌: अष्टा० ७।१।७८ 
२३. आने भुक्‌ । अष्टा० ७।२।८२ 
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परःत॒ जिस अद्ध के अन्तमे अ नहीं दहै उससे परे केवल अन ञआ रहारं) 
यथा-- 


गम्भानः--शुम्भनः शोभयन्‌ । ० ८।४४।१२ 
उहुराण।-जुहुराणः-कुटिलान्‌ । ऋ ° ८।२६।५ 
णानच्‌ प्रत्यय के योग से पूवं कतिण्य धातुओं मे निम्न परिवतंन दप्टिगत 
हो रहे है । यथा-- | 
१. कमंवाच्य के अद्ध से परे आन (पार्शानच) प्रत्यय जोडा गया ह ओर 
अङ्ककेअसेपरेम्‌ (पाण्मृक्‌) का आग्त हो रहाहै। 
यथा-- णस्यमानम्‌---शस्यमानम्‌-टोता पर्य पानं । ८।२।१४ 


पच्यमान--पच्यमानम्‌-ताडयमानं । ८।६६।१४ 


२. एक स्थल पर कमंवाच्य रूपमे धातु सेपरेगणका विकरण आं रहा 
है ओर उससे परे आन प्रत्यय जुडाहैगृ- 


गृणान-गृणानः-स्तूयमानः । ऋ ० ८।९३।१०. १०१।८. 
३. एक ही स्थल पर लृट्‌ के अद्ध से क्त प्रत्यय युक्त हुआ है-- 
वक्षतः--वक्षतः-उपवहताम्‌ उपानयताम्‌ । ऋ० ८।४।१४ 

४. कतिपय स्थलों पर सान प्रत्यय भी हो रहा है । यथा-- 


मदसानः 





मन्दसानः-मोदसानः । ऋ० ८।३।२१ 


तित्विषाणः-तित्विषाणाः-दीप्यमानः सन्‌ । ऋ० ८।६६।१५ 


५. लिट्‌ के अद्ध से वस्‌ (पा०क्वसु°) प्रत्यय-- 
वरिवः कृत--वरिवस्कृत-धनस्यकर्मा । ऋ० । ८।१६।९ 


ऋ भ्वसम्‌--ऋभ्वसम्‌-महान्तं । ८।५८।२ 
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उपयुक्त स्थलों पर परम्मेपदमें लिट्‌ के अङ्गसे परे वस्‌ प्रत्यत अयुक्ता 

हआ है । पाणिनि इस प्रत्यय को विकत्प से प्रयुक्त मानते ह । मैक्डानल के 

मतानुसार वरिवस्‌ शब्दम धातुकेआकोड हुदै, किन्तु पाणिनि के गरतं 
मे इडागम से पूवं धातुकेआकालोपहो जाता है, 


लिट्‌ के अङग से आन (पा० कानच्‌) प्रत्यय 


चक्राण -चक्राणः-कुवन्‌ ऋ ० ८।१४।५ 


` 


ज्ञाना 





जन्नान:-जायमानां ऋ ° ८।६६।२१ 


कतिपय स्थलों पर आत्मनेपदमेंलि{के अद्ध से परे आन (पा० कानच्‌) 
प्रत्यय ञारहा दहै । सामान्यतया एसे रूपों का अन्तिम अक्षर उदात्त है । 


कतिपय विद्वान्‌ इनमें से कुछ रूपों का उदात्त समाधान के लिए इन्दुं य़ - 
लुगन्त के शानजन्त रूप मादने हँ किन्तु मेक्डानल इन्दर लिट्‌ कं अद्कसे बने 
कानजन्त रूप मानता हे, क्या कि इनका अभ्यास (द्वित्व) यड लुगन्त के अभ्यास 
के नियमानुसार नदीं है । 


पाणिनि के अनुसार यह्‌ दोनों प्रत्यय लिट्‌ से विकल से होते हँ । 
त त्रत्यय (पा० ल) 


(91 


असृञ्नत--अयृक्षत-विसृजन्ति ऋ० ८।६६।२३ 
उपयु क्त स्यल परत (परार ल) प्रत्यय क्मेवच्य में प्रघुक्त हृ है) 


जातः--जातः-उत्पन्नः ऋ० ८।४५।४ | 


उपयु क्त स्थल पर गतिवाचक अकर्मक धातुसे क्त प्रत्यय कतुःवाच्य में 
प्रयुक्त हआ है । 


` १. क्वसुङ्च । अष्टा० ३।२।१०७ 
२ वेदिक ग्रामर फार स्टृडन्टृस, पु० ३६३ 
३. लिटः कानच्वा । अष्टा१,३।२।१७६ , | , .: :. -.. 








नमिः. षि बका "क क र 


ननन ~ ऋ ` 
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पाणिनि के अनसार भी भतकाल मे वतकान धात से निष्ठा" क्त क्तव 
सू । 


निष्ठा १।१।२६) प्रत्यय होते है, क्त प्रत्यय केवल भाव ओौर कमेमेहीहोताहे 


कर्ता में नहीं? । 


त अनिट्‌ 


अष्टम मण्डल मे उपलब्ध अधिकांश क्तान्त रूणोमेत को इडागम नहीं 
इआ टं-- 


वथा--इष्टाःटष्टाः-यागं कृतवन्तः ऋ ० ८।६९३।२३ 
श्रुतो-श्रुतः-प्रसिद्ः ऋ० ८।२४।२ 
घातु क सम्प्रसारण 
अयिष्टिभिर--अभिष्टिऽभिः-ऊतिभि-इष्ट ८ यज्‌ ऋ ० ८।५३।१५ 
विद्ि--विद्वि-जानीदहि-विह^८व्यघ्‌ ऋ ० ठ।४८।८ 
उपयुक्त शब्दों कौ धातुओ को क्त प्रत्यय से पूवे सम्प्रसारण हो रहा हे। 
पाणिनिऽकाभी मतदहै कि कित प्रत्यय से पूर्वं जिन धातुजं को 


सम्प्रसारण होता है क्त प्रत्यय से पुवं भी उन धातुररों को सम्प्रसारण हो 
जाता दहे । 


धातु ओजा को विकार अष्टम मण्डलमेंल प्रत्यय से पूवे पा धातु 
के आको निन्नलिखित विकार हो रहा है-- 


पातो-पीतः--^^पा पाने । ऋ० ८।९६।२१ 








१: निष्ठा । अष्टा° ३।२।१०२ 
२. तयोरेव कृत्यक्तखलथीः । अष्टा० ३।५।७० 
३. वचिस्वपियजादीनां किति । अष्टा० ६।१।१५ 


प्रदिज्यावयिग्यधिवष्टिविचतिवरचतिपृच्छतिमृज्जतीनां डिभृत च । 
अष्टा° ६।१।१६ 





२८८ ऋर्वेद-विमणशं (अष्टम मण्डल) 
तथा निम्न धातुजोकेञको इ आदेश हो रहा है-- 
सितम्‌- सितम्‌ वघ्नीतम्‌ मुन्तम्‌ वा-८सा अथवा ५ सो । ऋ० ८।५।९ 
शितः--शितः-तीक्ष्णीकृतः- , शा अथवा^८णो । ऋ ° ८।२३।१३ 
मितपमेधामिः-- मित मेधाभिः-परिच्छिन्ताः मेधाः ताभिः.^मा । 
ऋ ० ८।५३।५ 
अधिकांश स्थलों पर+८धा-रखन। को "हिः आदेश होकर हित वन गया है-- 
यथा-हितः-हितः निहितः । ऋ ० ८।६०।४ 


` निम्नलिखित स्थलों पर\८ दा धातुकोक्त प्रत्ययसे पूं दद्‌ अदेश हो 
गया है- 


त्वादत्तः-- त्वा दत्तः-त्वया दत्तः । ऋ० ८।९२।१८ 
दत्तस्य--दत्तस्य-दत्तं । ऋ ८।४५।४२ 


रिव € =» अ 


उपरिकथित दोनों परिवतंनों सेः पाणिनि भी पूर्णतया सहमत हँ । 


नकारान्त तथा मकारन्तं धातुओं में विकार 


अष्टम मण्डल में प्रत्यय से पूवं कतिपय धातुओं मे विक।र दष्टिगत हो 
रहे है । यंथा- 


गतम्‌-गतम्‌-अागच्छतम्‌ । ऋ ° ८।५।१३ 


उक्त स्थल पर क्त प्रत्यय से पुवं धातु के अन्तिम अनुनासिक व्यञ्जन (म) 
कालोपदहो गयाहै। | 





~~~, 
| १. चतिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति अष्टा० । ७।४।४० 
|| २. दघातेहि अष्टा० । ७।४।४२्‌ 


दो दद्‌ घोः अष्टा० ७।४।४६ 





प्रत्यय विवैचन २८६ 


जातः--जातः-उत्पन्नः । ऋ ० ८।४५।४ 


जातम्‌--जातम्‌-उत्पन्तं 1 ऋ ० ८।८६।६ 


स्पष्ट हं कि अष्टम मण्डल मे \ जन्‌ धातु के अन्तिमिन्‌ कालोप ओौरञ 
काञआदहौोगयादहे। 


यह्‌ दोनों परिवतन। पाणिनि को भी स्वीकायं है | 


एक स्थल पर क्त प्रत्यय से पुवं \ श्वम्‌ कीउपधाकेअकोञआ ओर म्‌ 
न्‌" हुञा है 
श्रान्ताय--श्रान्ताय-कमेणः । ऋ ० ८।६७।६ 
घातु की उपधा के अनुनासिक (वणं) का लोप 
अक्तून्‌--अक्तून्‌ -रात्रीश्च- ५ अञ्ज्‌ । ऋ० ८।५।८ 
वद्धमिव-- वद्धंऽइव-बन्धकत्वात्‌-८बन्ध्‌ । ऋ० ८।६७। १४ १८ 
रुद्धः--गुदढः-परिशुदध-गुन्ध्‌ 1 ८।६५।७,८,६ 


पाणिनिः के अनुसार भी हलन्त अनिदित अद्ध के उपधा नकार का लोप 
कित्‌ व डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर होता है । 


त (क्त)कान 





अन्नं--अन्नम्‌-सोमलक्षणं अन्नं- \/ अद्‌ । ऋ० ८।४।१२ 


ूर्ण--पूर्णम्‌-पुणंम-५८पृ । ऋ ० ८।७८।७ 





१. अनुदात्तोपदेश ० । अष्टा० ६।४।३७ 
जनसनखनां सञ्ज्ञलोः 1 अष्टा° ६।४।४२ 
२. वा दान्तशान्तपुणे दस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः । अष्टा० ७।२।२७ 


३. अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति । अष्टा० ६।४।२४ 





| 
| 
| 
| 
| | 


२६० ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


अष्टम मण्डल में ^८^अद्‌ तथा \पृ धातु के अन्तम अनेवालेद्‌ तथार 
कान्‌ हो रहादै। 


इस सम्बन्ध मे पाणिनिः का सूत्र है जिक्षका अभिप्रायदहै किरेफ ओर 
दकार से पर निष्ठा तकार को नकार आदेश होता है तथा निष्ठा (क्त क्तवतु) 
की अवेश्ना पूवं धातु के दकार को भी। 

तातः - त्रातः-रक्नकः- , तरं । ऋ० ८।६०।५ 

प्रातः--प्रातः-प्रातःकाले- \ प्रा° । ऋ०८।२२।१५ 

उपयु क्त दोनों धातुए" पूवं-कथित सामान्य नियम का अपवददटं। इन 


धातुजं के अन्तम रकार है आदिमे संयुक्त व्यञ्जन दै क्न्तुत कोन नहीं 
हार्ट 2) 


ऋ० ८।७८।१० दिनस्य--दिनस्य-छिन्नस्य-^८दा, “दो ^दा (५८दो- 
अवखण्डित करना) धातु सेपरेभीतकोननहींहो रहाट) 

ऋतम्‌--ऋतम्‌-यज्न सत्यं वा | ऋण ८।२५।४ 

ऋणं--ऋणम्‌-देवर्णं । ऋ ° ८।४७। १७ 


^८ऋ ० (जाना) धातु से उपयु क्त दोनों शब्द क्त" प्रत्यय लग कर निष्पन्न 
टो रहे दै किन्तु दोनो में अर्थ-मेद है प्रथमाथं यज्ञ अयवा सत्यका तथा द्वितीय 
ऋण का दयोतक है । 


त्वा (पा० क्त्वा) त्वाय, त्वी (पा० क्त्वी) य (पा० ल्यप्‌) 


यदि वाक्यमेंदोया अधिक क्रियाओं का समान कर्ताहो, तो पूवंकालिक 
क्रिया क धातु से त्वा प्रत्यय अथवात्वा (क्त्वा) प्रत्यय का आदेश-- त्वी इत्यादि 
युक्त होते हैँ । संस्कृत भाषासेंत्वा प्रत्यय का प्रयोग वंदिक काल की अपेक्षा 


------ ~ 


९` स्दाभ्यां निष्ठातो न पूर्व॑स्य च दः । अष्टा० ८।२।४२ 





कक्््््कन्कन्क्ण्क्््कन्क्श्करो ` --- ष्कः 


प्रत्यय विवेचन २६१ 


उत्तर कलमे क्रमशः वदता गया है । क्त्वा प्रत्यय से सम्बद्ध पाणिनिकाभी 


एक सूत प्राप्त हे जिसका अभिप्राय है समानकतु क धात्वर्थो में वतमान धातु से 


पुवंकाल में क्त्वा प्रत्यय होता है अर्थात्‌ दो क्रियाए साथ घटने पर प्रथम क्रियां 


से क्त्वा प्रत्यय होता है। 


पौत्वा-पीत्वा-पानं कृत्वा ^^पा 1 ऋ ० ८६81७ 


षे 
उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि अष्टम मण्डल में त्वा प्रत्यय से पूवं धातु 
मे सामान्यतः क्त प्रत्यय के समानही विकारहो रहाहै। 


गत्वाय---गत्वाय-गलत्वा ० ८।१००।८ 


अष्टम मण्डल में उपयुक्त स्थल पर त्वा प्रत्ययकोय का आगमं हुआ है। 
पाणिनि सूत्र के अनुसार भी यह्‌ उचित है" । 


पीत्री-पीत्वी--पीत्वा । ऋ० ८।७७।१० 
पूत्वी--पूत्वी--शोधयित्वा । ऋ० ८।९१।७ 
जुष्ट्‌वी--जुष्ट्वी--प्रीतोऽयं । ऋ० ८।६२।६ | 
उपर्युक्त स्थलों पर त्वा प्रत्यय के स्थान पर त्वी प्रत्यय प्राप्त हो रहा है । 
पाणिनिः भी इस से सहमत है । 
य प्रत्यय (ल्यप्‌-पा०) 
अभि चक्ष्य--अभिऽचक्ष्य--दष्ट्वा । ऋ० ८।१।३४ 
विचक्ष्य--विऽचक्ष्य--दृष्ट्वा । ऋ ० ८।१४।३० 


उपयुक्त समासो मे धातु से परेत्वाके स्थान परय प्रत्ययहो रहाहै। 
पाणिनिः का कथन है कि नज. समासन हने पर धावु से परे वत्वा को ल्यप्‌ 
आदेश होता है 


९. क्त्वो यक्‌ । अष्टा० ७।१।४७ 
२. स्नात्व्यादयष्च । अष्टा० ७।१।४८ 
` उ. संमासेऽनन. पूवं क्त्वो ल्यप्‌ । अष्टा० ७।१।३७ 


२६२ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


आमुष्या--आऽमूष्य--आमः,षणं कृत्वा । ऋ० ८।४।४ 
कणेगृह्‌ या--कणं गृह्‌.य--कर्णे गृहीत्वा । ऋ ० ८।७०।११५ 


आदृत्या--अदृत्य । ऋ० ८।६६।२ 


कथित स्थलों पर अष्टम मण्डल मं ल्यप्‌ प्रत्यय से अन्त होने वाते रूपों के 
अन्तिमिअको दीघंहो रहाहै। 


आदृत्या--भा दत्य-- । ऋ ० ८।६६।२ 


इस स्थल पर ५८द्‌ धातु के अन्त में हस्व स्वर ऋञआरहा है उसस्ते परे 
य (ल्यप) प्रत्यय ह ईस स्थितिमें हुस्वस्वर को तागमहोरहाहै। पाणिनि 
काः भीसूत्रदैकिदेस्व स्वर को पित्‌ करत्‌ परे रहते तुक्‌ आगम हो । 


य, जायूय, एन्य प्रत्यय 


करना चाहिये" तथा करने योग्यः इत्यादि अर्थो भे धातुभों से परे यह्‌ 
रत्य प्रयुक्त होते हैँ । पाणिनि के अनुसार यह प्रत्यय अनेक ह । यथा-- य, 
जाथूय, सेयूय, एन्य, त्व, तव्य, अनीयर्‌ इत्यादि प्रत्यय- पाणिनि ने इन समस्त 
प्रत्ययो के लिए कृत्य संज्ञा का प्रयोग किया ठे । 


अष्टम मण्डल में इन प्रत्ययो से निर्मित कृदन्त रूपों मे य, आयूय तथा एन्य 
केवल तीन प्रत्यय प्राप्त होते है । अष्टममण्डलीय ऋषियों ने य प्रत्यय का 
प्रयोग बहुलता से, आयूय प्रत्यय का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में तथा एन्य प्रत्यय 
का प्रयोग गण्य स्थलों पर किया है । पाश्चात्य विद्वानों का मत दै किर्वदिक 
भषामं छन्द पूतिदहेतु इस य का उच्चारण इअण् होना चाहिए । 


य प्रत्ययान्त 
दन्त रूप (द्यच्‌ प्रातिपदिक) सामान्यतया आच्‌ दात्त होते है | 


पाणिनि के अनुसार, अनुबन्ध भेद से यत्‌, ' क्यप्‌ 
भिन्न-भिन्न धातुओं से परे आते हैं । 


च ---- ~ 


तथ। ण्यत्‌ यह्‌ ३ प्रत्यय 
अजन्त धातुओं से परे यत्‌ प्रत्यय ओर 





१. स्वस्य पिति कृति तुक्‌ अष्टा० ६।१।६९ 
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प्रत्यय विवेचन र 


ऋकारान्त तथा हलन्त धातुओं से परे ण्यत्‌ प्रत्यय प्रयुक्त होता है । अपवाद 
स्वरूप कुछ रूपों मे ऋकारान्त तथा हलन्त धातुं से परे यत्‌ प्रत्यय भाता हं 
मौर कुछ अजन्त धातुओं से परे ण्यत्‌ प्रत्यय भी आता है । यत्‌ प्रत्यय परे रहते 
धातु के स्वर कौ गुण होता है ओर ण्यत्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्ध होतीं है, ।जन 
य प्रत्ययान्त धातुओं के स्वर को गुण या वृद्धि नहीं होती है पाणिनि के अनुसार 
उनमें क्यप्‌ प्रत्यय होता है । 


यत्‌ प्रत्यय 
नव्यो- नव्यः-- अभिनव--^/^नू । ऋ ० ०।३।९३ 


टव्यो--हुव्यः--ह्‌.वातव्यः- -^८हु । ऋ ० ८।१९।१ 


अष्टम मण्डल मे अजन्त धातु से परे सामान्यतः यत्‌ प्रत्यय आता है ओर 
यत्‌ प्रत्यय परे रहते धातु के अन्तिम स्वर्‌ त उपधा के ह्वस्व स्वर को गुण 
होता है । पाणिनिः प्रदत्त नियम भी इसी के समान है 

अर्थ--अर्यम्‌-रईदश्वर--ऋम । ° ˆ ।२३।१४ 


मर्य मर्यम्‌ मनुष्यं--4८ गू । ° ° ।४२।२५ 


अजुंसय--भजु॑सय--नरा रहितस्य -५/ | ऋ ० ८।१३।२३ 


न्त धातुभो से परे यत्‌ प्रत्यय उपलब्ध है- 


इन स्थलों पर ऋकार 
--4^मद्‌ । ऋ० ८।५४।१ 


॥ १ 
सधधमायो- सधमा; _ सह मादयितन्यः 


_-अनिन्य- ५८निन्द्‌ 
निन्द्‌ । ऋ° ८।६०। १९ 


अनेद्य--अने्- ्‌ । ऋ ° ०।३७।१-६ 


अवद्यम--अवच्म्‌--निन्दा-- \ 
| ॥ यत्‌ हा है । 
इन स्थलों पर हलन्त धातुओं से परे भी यत्‌ प्रत्यय ज २ है 


क स्त 


१. अचो यत्‌ । अष्टा० ३।१।९७ 





२६४ । ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 
आय्‌य प्रत्यय 


अष्टम मण्डलम आयूय प्रत्ययका प्रयोग पराप्त मात्रामें हुदै) 
पाष्चात्त्य विद्धानों के अनुसार सभी स्थलों पर छन्द को मादा पति हेतु इसका 
उच्चारण 'आयिञ' होना चाहिए" 


वितन्तसाय्‌यः--वितन्तसाय्‌यः-- विस्तृततमः । ऋ० ८।६।१२ 
महाय्‌यम्‌--महाय्‌यम्‌-पूज्यम्‌ । ऋ० ८।७०।८ 


एन्य प्रट्यय 


अष्टम मण्डल भे एन्य प्रत्ययथ्का प्रयोग केवल दो शब्दों मे ऋषियोंनै 
किया ह । पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार छन्द की मात्रा पूति हेतु एन्य का 
उच्चारण इन स्थलों पर 'एनिअ' करना चाहिए-- 

वावृधेन्यम्‌--ववृधेन्यम्‌--वधंनीयं । ऋ० ८।२४।१८ 

वरेण्यः--वरेण्यः-- वरणीयः संभजनीयः ऋ० ८।१०२।१८ 
ण्यत्‌ प्रत्ययं 


वार्या--वार्या---वरणीयानि धनानि वृ । ऋ ० ८।१६।२४ 


अदाभ्थं--अदाभ्यम्‌--परंरहिस्य ^८दम्‌ ऋ ० ८।८५।१ 


उपयुक्त दोनों स्थलों पर ण्यत्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है । इसं 
प्रत्यय के सम्बन्ध मे पाणिनिः का विधान है कि ऋवर्णान्त ओर 


हलन्त धातुओं 
से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । । 


क्यप्‌ प्रत य 


सधस्तुत्याय--सध्स्तुत्याय--स्तोतुम.--^/८स्तु । ऋ ० ८।२६।१ 


¶ 


१- आयूय प्रत्यय के सम्बन्ध मे पाणिनिने धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय लगाकर 
निपातनात्‌ रूप सिद्धि की है । अष्टा० १।१।१२७-१३१ 

२. इत्या तवेकेन्‌केन्यत्वनः 1 अष्टा० ३।४।१४ 

३. ऋहलोण्येत्‌ । अष्टा० ३।१।१२४ 


प्रत्यय विवेचन 
२९५ 
न व ५ पर र य॒ प्रत्ययान्त रूपमे धातु के स्वर कौ गुण अथवा वृद्धि आदि 
परिवर्तन नहीं हो रहा हैः एस शब्दों मे पाणिनिः क्यप्‌ प्रत्यय क्घा योगं 
मानते है) तथा धातु के अन्त मे आने वाले ह्‌ स्व स्वर को, क्यप्‌ प्रत्यय परे 
रहते त्‌ का आगम हौ रट्‌। है 1 | । 
अष्टम मण्डलमें उपयु वेत सामान्य नियम के अपवादस्वरूप क्यप्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द प्राप्त है जिसके आधार पर हम कह सकते है कि क्यप्‌ प्रत्यय परे रहते 
गुण या वृद्धि नहीं होती है अर्थात्‌ कोई विकार 


धातु की उपधा के स्वर को 
नटीं होता है किन्त सम्भ्रस। रणं योग्य वर्णो को सम्प्रसारण हो जाता हे। 


यथा-- 
गरमानौ--९्रच्छ्‌ । ऋ ° ८।४०।. 


पृच्छ्यमाना पृच्छ्यमाना ¶ 


तुमथेक प्रत्यय (11१८९) 
मुन्‌ प्रत्यय के अथंमेंवेद में 


तमे प्रयुक्त होने वाले तु 
भी मिलता दै जिनका लौकिक संस्कृत मे लोपो 
रये तुमथेक कृदन्तं शन्म पहले कृदन्त 


कालान्तर मं अब्यय हो गए । इन 


लौकिक संस्कृ 
अनेक प्रत्ययो का प्रयोग 
विद्वानों के मतान 


गया । पाश्चात्य 
रूप थे जो 


प्रातिपदिकं के विभक्त्यन्त 
तुमथेक प्रत्ययो को विभक्तयो के आधार पर पाच भागोंमें बाटा गया है-- 
द्वितीया मूलक तुमर्थंक परत्य ^ 005911९९ 1 प्ीप11६ 
चतुर्थी ॥ [29116 {1101111*6 
१ 9 
पञ्चमी 0 ^ {01211५6 {11111111*6 
षष्ठी ॐ €11111*€ {11011111*6 
19 2 + 
सप्तमी | ] तवर पपीिा*९ 
9११ ,) 9 9१ 
णाणव "र 
१ वदः सुपि वयप च। अष्टा० ३;१।१०१ 
2. {16 {11011111*€, 21] 176 0 > 0 शला 81९ ०14 ०४९ भ 
1100115 त 2411011. {16 25610171 10100 11 1110118 916 
| 7. 401 1 


, ५९010 11776 





२६६ ऋग्वेद-विमशे (अष्टम मण्डल) 


वेद मेँ चतुर्थीं मूलक व द्वितीया मूलक तुमर्थैक प्रत्ययं का प्रयोग अपक्ना- 
कृत अधिक दृष्टिगोचर होताह। ऋण्वेदमें तो चतुर्थीं मूलक तुमथंक 
प्रत्ययो का प्रयोग ही अधिक हें । पाणिनि ने अष्टाध्यायी मे वुमृन्‌ से भिन्न 
- तुम्थक प्रत्ययो का पांच सूत्रों (३।४।६-१३) में उल्लेख किया दै, जिनमे प्रथम 
तीन सूरो में चतुर्थीं मूलक प्रत्ययो का, चये सृत्रमें द्वितीया मूलक प्रत्ययां का 
व पांचवे सूत्र में पञ्चमी व षष्टी मूलके प्रत्ययोंका वर्णन हें । पाणिनिने 
सप्तमी विभक्ति मूलक तुमथंक प्रत्यय का संकेत नहीं किया ह । इनके अतिरिक्त 
पाणिनि ने कुष्ठ तुमथैक कृत्य प्रत्ययो का भी उल्लेख क्रिया है । 


(2 31“ 


अष्टम मण्डल में चतुर्थीमूलक तुम्ंक प्रत्ययो का पर्याप्त प्रयोग हेः 
सर्वाधिक मात्रा में क्रमणः तये, तवे तथा ए प्रत्ययो का प्रयोग ऋषियों ने किया 
दैः न्युनतम मात्रा में तत्रं तथा त्यं प्रत्यय प्रयुक्त किए गए हैँ । ध 


चतुर्थामूलक तुमर्थक प्रत्यय 


ए --दुशे--दृशे"-द्रष्टुम्‌ । ऋ ° ८।६४।२ 
युजे--युजे--संयोगार्थं । ऋ० ८।४१।६ 





एः --सूययि--सूययिं-- सूर्या स्वयंवरे वरयितुं । ऋ° ८।९२।१ 
अवये--अवभ्ये--अस्मान्‌ हिसितुम. ऋ० ८।४५७।१२ 

त्ये --धूर्त्य--श्रत्या--श्रवणार्थं ऋ ० ८।६६।३ 

सेः --स्तुषे- स्तुषे-- । ऋ० ८।४।१७ 

असेः --भोजसे--भोजसे--स्वपालनाय । ऋ ० ८।५१।३ 


अवसे--अवसे--रक्षण(य । ऋ० ८।९६६।८ 


| १. द्रो विख्ये च । अष्ट।० ३।४।११ 


२. आकारान्त धातुओं से परे तुमर्थक ए आने पर वृद्धि सग्धि होकर एे 
हौ जाता है। । 


२. तुमर्थ सेसेनसेऽसेन्‌ °`“. । अष्टा० ३।४।६ 
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असेन्‌" -- चक्षसे--चक्षसे--दशंनाय । ८।१२३।३० 


पाजसे- पाजसे- बलाय । ऋ ° ८।४६।२१५ 


अये? --जगमये- जग्मये--गमनगीलाय 1 ऋ ° ८।४६] १७ 


तनये-तनये--पुत्राथं । ऋ० ८।७१।१३ 


तये --असिष्टये--अभिष्टये--असिलथंषितप्राप्त्यै ऋ० ८।२७।१३ 


पीतये- पीतये- पानाथं । ऋ० ८।१।२५ 





तवे4 --स्तोतवे-- स्तोतवे-- त्वां स्तोतुं । ऋ ० ८।४।१७ 
ह्वीतवे--हवीतवे--हवनाय । ऋ ० ८।१०१।४ 

तवं --योतवे-- योतवे--प्थक्कतु । ऋ० ८।७१।१८ 
हन्तवा हन्तवं-- हन्तुमेव । ऋ ० ८।६६।५ 

ध्ये --यजध्ये--यजध्यं--यष्टुम्‌ । ऋ ० ८।३६।१ 


८0 


पिवध्ये--पिबध्य--सोमं पातुम्‌ । ऋ० । ८।५७।३ 


~ 


. पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार एेसे पद तु अन्त वाले कृदन्त प्रातिपदिकं 


के चतुर्थी ए०वण्केरूपहं) 


. हि.वटनी तथा मंवडानल के अनुसार अये अन्त वाले रूप इकारान्त 


प्रातिपदिको के चतुथ्येन्त रूप हैँ । 


. हि वटनी तथा मंवडानल कामत किसे रूप ति प्रत्ययान्त कृदन्त 


प्रातिपदिको के चतुथयेन्त रूप हैँ । 


. पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार एसे पद तु अन्त वाले कृदन्त प्रातिपदिकों 


के चतुर्थीए०वण्केसूपहँ। 


. मेवडानल के अनुसार कृदन्त प्रातिपदिक के अन्तिम अङ्क तवासे परे 


च°्एण्व०्केए प्रत्यय की सन्धि ते तवं बनतादहे। 


, हि.वटनी ध्यै प्रत्ययान्त शब्दों को धि-अन्त बले प्रातिपदिकं के 


च०्एण्व० क] रूप मानता है किन्तु भैवडानल ध्या अन्त व।लेप्राति- 
पदिकों के चन्एन्व० का रूप स्वीकार करता है। 





२९८ ऋग्वे द-विमशं (अष्टमं मण्डल) 
मने --दामने--दामने-.दानायंव ] ऋ० ८।६२।८ 


वनेश -तुवणे-तुवणे-- संग्रामे | ऋ० ८।६।१३ 


दावने---दावने-- दानाय | ऋ० ८।९२।२६ 


ऋर्बेदात्तर कालीन भाषा में चतुर्थीं मूलकं तुनर्थक प्रत्ययो का प्रयोग 
करमशः कम होता गया ओर सूत्र काल तक तो पूर्णतः लुप्त हो गया । पाश्चात्य 
विद्धानो के मतानुसार एदन्त चतुर्थी मूलक तुमर्थंक प्रत्ययान्त शब्दों की उत्पत्ति 
कृदन्त शब्दां मे चतुर्थी विभक्ति का "ए प्रत्यय लगाने से हुई दै । इसी प्रकार 
एेदन्त, चतुर्थी मूलक तुम्थंक प्रत्ययान्त शब्दों की उत्पत्ति धातु या प्रातिपदिक 
के अन्तिम आ तथा विभक्तिके ए कीसन्धिसे हई है। यह तुमथेक प्रत्यय 
क्रिया का प्रयोजन वताते हैँ ओर इनका कमं द्वितीया अथवा चतुर्थी विभक्ति 
मे होताहै। 


पञ्चमी मुलक प्रत्यय 


असु--अभ्िधिषः आतृदः--अभिऽध्रिपः आऽतृदः-अभिष्लेपणात्‌ 
आतदनात्‌ । ऋ० ८।१;१२ 


इन प्रत्ययो का वंशिष्ट्य है कि जिन धातुओं से परे यह अष्टम मण्डल में 
जाए हं उनके उपपद में ऋते तथा पुरा अव्ययों का प्रयोग है 


स्पष्टहे कि अष्टम मण्डल मे पञ्चमो मूलक तुमर्थक प्रत्यय असुः का 
प्रयोग केवल एक स्थल प्र अर्थात्‌ नगण्य सा ह । पाश्चात्य विद्वान्‌ तुमथंक अस्‌ 
ब्रत्ययान्त शब्दों को पञ्चमी मूलक मानते हँ । पाणिनि ने ३।४।१७ में तुमथक 


नवे 


कसुन्‌ प्रत्यय का उल्लेख किया है जो भावलक्षण में विद्यमान धातुओं मेँ दही 





~~~ 


६. एेवेरी, ग्रासमैन, हि वटनी, मैवडानल आदि के अनुसार मने तथा वने 
अत्ययान्त शब्द वेदिक भाषा में प्रयुक्त होते हैँ किन्तु भारतीय विद्वान्‌ 
यहां कृदन्त प्रातिपादकों का चतुथूर्यन्त रूप स्वीकार करते हे । 


१. सृपितृदोः कसुन्‌ । अष्टा० ३।४।१७ 
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लगते है अतः ये वस्तुतः तुमथंक न होकर भावात्मकं नाम ही होते है । कुछ 
भारतीय विद्वान्‌ देसे असन्त शब्दो को पञ्चमी विभक्त्यन्तं मानते है 1 परन्तु. 
पाणिनि ने ३।४।१३ में जिस कसुन्‌! प्रत्यय को तुमथंक वताया हे उसे वास्तविक 
तुमथेक माना जा सकता टै । 


सप्तो मूलक तुमथेक प्रत्यय 


हलन्त अङगसे बने रूप--अष्टेम मण्डल मे इस प्रकार केरूपोंका 
अभावसाहै केवल एक स्थल पर ऋषि ने इसका प्रयोग उचित समन्ता है-- 


विधतरि- विशऽ्धर्तरि-वि धारक ऋ० ५८।७०।९ 


सनन्त अङग से बने रूप--अष्टम मण्डल मे इसका प्रयोग भी केवल एक 
स्थल पर उपलब्ध है-- 


सक्षणि सक्षणि-सहनणीलो ऋ° ८।२४।२६ 


भारतीय विद्धान्‌ उपयुक्त उदाहरणो मे तुमर्थक प्रत्यय न मान कर उन्हें 
न ध = थ 2 
दन्त प्रातिपदिकों का नामिक रूप मानते ह । सायण ने स्थल विहेष~ पर 
सनन्त रूप में तुमर्थंक प्रत्यय माना है । 


तद्धतपरत्यय 


कृत्रत्ययान्त संज्ञा, विशेषण, सर्वनामादि शब्दोंमें अन्यार्थं की इच्छा से 
जिन प्रत्ययो को जोडा जाता है उन्हें पाणिनीय व्याकरण नं तद्धितः प्रत्यय को 
ज्ञा दी गई है। पाश्चात्य विद्वान्‌ इन्हं गौण प्रत्यय (66607681 ऽप परिः) 
कहते हैँ । ऋर्वेद मे तद्धितान्त शब्दो का प्रयोग बहुत कम हुआ है । इसके 
पश्चान्‌ क्रमशः तद्धितान्त शब्दों का प्रयोग बढता गया ओर यहाँ तक 


९. ईपवरे तोसुन्कसुनौ | अष्टा० ३।४।१३ 
२. विश्वा आशास्तरीषण । ऋ ० ४।३७।७ (तरीतुम.--सायग भाष्य 


३. तद्धित शब्द का अथं है - तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः अर्थात्‌ एसे प्रत्यय 
जो भिन्न-सिन्न प्रयोगो के काम आ सकं । 





३०० | ऋ ग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


कि स्वाथ मे (अर्थात्‌ अतिरिक्त अथं के अभावमें) भी तद्धित प्रत्ययो का प्रयोग 
होने लगा । महाभाष्य के पस्पशाहि नक में उत्लिखित- प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः 
--यह्‌ उक्ति तद्धितान्त शब्दों की लोकप्रियता की योतक है । 


तद्धितान्त प्रत्यय अनेक अर्थो मे जोड़े जाते है यथा--तुलना, भाव, 
नित्ययोग, सादुष्य, अपत्यत्व, परिमाण, अनुकम्पा, ह्रस्वत्व, विभवित इत्यादि । 
| तद्धित प्रत्ययं का सर्वाधिक प्रयोग सम्बन्ध दशनि के लिये होता ह जिसका 
| मुख्य अथं होता है- "उससे सम्बन्धी या उससे सम्बद्धः । 





| तद्धित प्रत्ययो से होने व नि विकार 


अष्टम मण्डल में तद्धिक्त प्रत्यय जोड़ने से पाये जाने वाले विकार अधो- 
लिखित दै 


१. वृद्धि-दव्यां -देव्या-देवेषू भवो-देव यज. दैव्य । ऋ ० ८।१८।८ 
| जित्‌ तद्धित परे रहते आदि अच्‌ को वृद्धिहो जाती है ।1 


२. इकार लोप-पाथिवः-पृथिवी-!-अण्‌ ऋ० ८।५१।८ 


अणादि प्रत्यय परे रहते इकारान्त शब्द के अन्तिम इकारकालोप हो 
जाता है ।2 


३. नकार लोप--वृषत्वना-वृषन्‌ --त्व-वृषत्व ऋ ० ८।१५।२ 





कछ तद्धित प्रत्ययो से पूर्व प्राततिपदिकान्त नकार का लोप हो जाता है| 
तुलनावाचक प्रत्य 


इष्ट तथा ईयस्‌ प्रत्यय 
सहीयसा-सह -{- ईयस्‌ ऋ ० ८।३६९।५ 
यजिष्टन्‌-यज्‌ -}-इष्ट ऋ ० =।१९।२ 
| । "= न 
८. ९` तद्धितेष्वचामादेः, किति च । अष्टा० ७। २।११७-११४ 
| ९. यस्येति च । अष्टा० ६।४। १४८ 








प्रत्यय विवेचन २०१ 


अष्टम मण्डल में तुलनाव्राच प्रत्ययो मे इष्ठ ओर ईयस्‌ का बाहुल्य दष्टि- 
गत हीतादै। जहां दो पदार्थो मे तुलना करनी होती है वहां तुलनात्मक 
विशेषण के साथ ईयस्‌ ओर जहां दो से अधिक पदार्थो में तुलना करके किसी 
एक को सर्वोक्करष्ट या सवेन्यन वताना होता है वहं अतिशय बोधक विदेषण 
से इष्ठ प्रत्यय जोडा गया है । पारचातत्य विद्वानों क्रा मत दहै किये दोनों प्रत्यय 
सीधे धातु से जोड जाते टँ अर्थात वे यजिष्ठ व सहीयसा को क्रमशः यज्‌ व 
सह. धातु से निष्पन्न मानते हँ । 


कटीं-कदटीं इष्ठ प्रत्यय परे रहते शब्दों को आदेश हो जाता हे-- 


नेदिष्ठम्‌ -अन्तिक (नेद) -[- इष्ठ) ऋ ० ८।७३।६ 
साधिष्ठः-वाढ (साध) -{-इष्ठ। ऋ ० ८।५२३।७ 
जयेष्ठेन-प्रणस्य(ज्य) -[- इष्ठ ऋ ० ८।१०२।१६१ 
प्रष्ठम्‌-प्रिय (प्र) -- इष्ठ ऋ ८।८४।१ 


वरिष्ठम्‌-ऊर्‌ (वर) -}- इष्ठ ऋ ० ८।६७।१० 





वविष्ठम्‌-वृद्ध (वर्षि। >< इष्ठ ऋ ० ८।४६।२४ 


न कः ` हष जके 


कहीं-कहीं इष्ट से पूर्वं शब्द के अन्तिम अच ओौर उसे परे आने वाले 
थ्यञ्जनों का लोप हो जाता है'-- 


स्वादिष्ठम्‌-स्वादु -[- इष्ठ ऋ० ८।२९।४ 
यस्‌ प्रत्यय---नवग्यसा-नत्‌ -[-यस्‌ ऋ ० ८।२९४।८ 


भूयसः-भरू -[-यस्‌ः ऋ ° ८।१७।१५ 


` अन्तिकबाढयोनेदसाधौ--अष्टा० ५।३।६२ 

२. ज्य च। अष्टा० ५।३।६१ 

" प्रियस्थिर अष्टा० ६।४।१५७ 

४, टेः । अष्टा० ६1४1१५१५ 

+ ५. बहोर्लोपो भ्रु च बहोः । अष्टा० ६।४।१५८ पाश्चात्य विद्वान्‌ भरू से 
यस्‌ प्रत्यय मानते हं । 


[ # = 


९1 
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२०२ ऋग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


तर तथा तम प्रत्यय 
वृ्रहन्तम्‌ वृ वहन्‌ऽतम-अलिशयेन हतवान्‌ ऋ ० ८।२।१७ 
सवंधातमः-सर्वंऽधातमाः-सवंषां धारयितृतमः ऋ ० ८।२३१।११ 
दौधंतमा-दीधऽतमाः-ऋपिर्नाम ऋ० ८।६।१० 
उत्तमे-उत्‌ऽतमे-- उत्कृष्टतम स्थाने ऋ ०० ८।५१।४ 
अष्वदातरः--अश्वऽदातरः--अषवानां दातृतमः ऋ ० ८।७४।१५ 
वीरतरः--वीरऽतरः--सामथूयवान्‌ ऋ० ८।२४।१५ 


उत्तरा 





उतन्‌ऽतरा-उद्गततरा ऋ ० ८।२०।६ 


इन तुलनात्मक प्रत्यथों का प्रयोग अष्टम मण्डल में प्रचुर मात्राम मिलता 
है । ये प्रत्यय संज्ञा, स्वनाम, विक्चेषण ओौर अव्ययो के साथ लगते हं) 
सर्वनाम के साथ तर प्रत्यय का उदाहरण नदीं मिलता । कहीं-कहीं समासौ 
मे भी इन प्रत्ययो का प्रयोग मिलता दहै--ऋ० ०८।५३।१ पूभित्तमम्‌ । ये दोनों 
प्रत्यय पदपाठ में सद। पृथक्‌ कर दिये जाते हँ। 


भाववाचक तथा कमबाचक प्रत्यय 


सखिभावं ऋ० ८।२१।८ 





त्व प्र्यय। सखित्वम्‌--सविऽत्वम्‌ 


कवित्वना--कविऽत्वना--कवित्वेन ऋ ० ८।४०।३ 


अष्टम मण्डल मे भाव को प्रकट करने के लिये त्व प्रत्यय का अधिक प्रयोग 
किया गया है ।त्व प्रत्ययान्त शब्द सदा नपुंसकलिद्ध मे प्रयुक्त होति दँ । इसके 
अतिरिक्त भाववाचक ता प्रत्यय का भी प्रयोग हुदै जो स्वीलिङ्ख में 
हाता है-- 


ता प्रत्यया अविता-अविता-रक्षिता ऋ० ८।४।१८ 


जतिता-जनिता-जनकौ ऋ० ८।३६।४ 


१. तस्य भावस्त्वतलौ । अष्टा० ५।१।११६ 








भत्यमय विवेचन २०३ 
य प्रययः हव्यः--हनव्यः--हवातव्यः ऋ ० ८।१।२८ 


युज्जाय--युज्जाय--युड क्त इति यड सखा । तस्य भावाय ऋ ०८।४।११५ 
य प्रत्यय का प्रयोग भाव ओौर कमं दोनोमे हुआ दहै । 


मतुबादि प्रत्यय 


वस्तु के स्वामित्व को प्रकट करने के लिये अष्टम मण्डल मे अनेक प्रत्ययों 
क।[ प्रयोग किया गयादहै। ये प्रत्यय वहुत्व, निन्दा, प्रगणसा, अतिशायन तथा 
संसग अर्थो में प्रयुक्त होते ह | 
भत्‌ प्रत्यया--गोमत्‌- पश्वादि सहितं । ऋ० ८।९३।३ 


ज्योतिष्मन्तम्‌-सूर्यादीनि प्रका श्यत्वेन । ऋ० ८।५८।३ 


वत्‌ प्रत्य? पसघवत्‌--मचवत्‌--ह्‌विलक्षणघनवत्‌ । ऋ ° ८।५०।२ 





सुन्वन्तो--सुन्वन्तः--अभिषृणवन्तः । ऋ ० ८।४। १३ 
स्ववती--स्वःऽवतीः- दिव्यानि । ऋ० ८।४०।१० 


वाजिनीवति--वाजिनीऽवति तद्वति अन्नम्‌ । ऋ ० ८।२४।२८ 
श॒ प्रत्यय रोमणम्‌-रोमशम्‌--रोमवन्तं । ऋ० ८।३९।६ 
इन्‌ प्रत्ययः--अष्टम मण्डलम इन्‌ प्रत्यय का बहुत प्रयोग हआ है । 


सहसखिण--पर्टस्रिणम्‌-- सहस संख्याकधन युक्तं । ऋ ° ८।८८।२ 


२. गुणवचनव्राह्मणादिभ्यः कर्माण । अष्टा० ५।१।१२३ 

१. तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ । अष्टा० ५२।६४ 

२. मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिम्यः । अष्टा० ८।२।६ 

३. छन्दसीरः । अष्टा० ८।२।१५. 

४. लोमादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः शनेलचः । अष्टा ° ५। २।१०० 
५. अत इनिठना । अष्टा० ५।२।११५ 
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महिना--महिना-- स्वमहिम्ना । ऋ ° ८।६९।९३ 
पोषिणम्‌--पोषिणम्‌--वहुधनं । ऋ ° ८।१०३।४ 


इन प्रत्ययो से पूर्व सवत्र स्वर व स्वरोत्तर व्यञ्जनोंकालोपहौजाता है । 


डुर प्रत्यया मदिरे-मदिरे-मदकरे। ऋ० ८।२१।५ 
रथार्हा । ऋ० ८।५०।८ 





रथिरासो--रथिरासः 
र॒प्रत्यय--अश्रीरः-अश्चीरः- न श्रीः | ऋ० ८।५।२० 
दीधरः-दीधरो--धारयासि । ऋ ० ८।१००।१ 
युस्‌ प्रत्यय--यवयु--यवभ्युः--यवेच्छुः ऋ ० ८।७८।& 
ऋतयुः--ऋतऽयुः--यज्ञकामः ऋर० ८।७०।१० 
वन्‌ प्रत्यय4--हिन्वानम्‌--हिन्स्वानम्‌-- प्रीणयन्तं ऋ० ८।१।१६ 
वसानं--वसवानम्‌ ऋ० ८।६६।८ 


विन्‌ प्रत्यय-तरस्विनं--तरस्विनम्‌- वेगवन्तं ऋ ० ८।९७।१० 
नमस्विनि--नमस्विनः--अन्नवन्तः ऋ ° ८।६६।१७ 

ई प्रत्यय प्रपथी--प्रऽपथी--प्रकृष्टः पन्थाः प्रपथः तद्वान्‌ ऋ० ८।१।३० 
घृताचीः--घृताची--घृतमञ्चन्त्यः ऋ ० ८।४४।५ 


1 


१. मेधारथाभ्यामिरन्तिरचो वक्तव्यो । अष्टा० ५।२।१०७ पर वार्तिक । 
(दे०° काशिका) 


२. उषशयुषिमुष्कमधो रः । अष्टा० ५।२।१०७ 
३. ऊर्णाया युस्‌ । अष्टा° ५।२।२२३ 


४. छन्दसीवनिपौ । अष्टा० ५।२।१०९ पर वात्तिक (दे° काशिका) 
जर ५।२।११५ पर सिद्धान्तकौमुदी । 

















प्रत्यथं विवेचन ३८१ 


तुत्या वाचक वत्‌ प्रप्यव 


तुल्य अथं को प्रकट करने के लिये उसके वाचक शब्द के साथ वत्‌ प्रत्यया 
मिलता है-- 


नवत--नृऽवत्‌-- न्‌ वतीम्‌ ऋ ० ८।५।२ 

कण्ववत्‌--कण्वऽवत्‌ कण्वस्य आह्‌. वानमश्मरणोः ऋ० ८।५२।८ 
अपत्यवाचक प्रत्यय 

अ प्रत्ययः---कौरयाणः--कौरयाणः--कुरयाणपुत्रात ऋ ० ८।३।२ १ 

काण्व--काण्वम्‌--कण्वपुत्तं ऋ० ८।२।४० 
आयन प्रत्यथ--काण्वायना-- काण्वायना कण्वगोतराः ऋ ० ८।५५।४ 
उक्षन्यायने--उक्षण्यायने--उक्षनामा गोत्रापत्य ऋ ० ८।२५।२२ 
य प्रत्यय--आदित्यासो--आदित्यासः--आदित्ययाः ८।१८।१० 
च॑यः--च्॑यः--चेदिपुत्तः ऋ० ८।५।३७ 

विभक्त्यथेक प्चत्यय 


अष्टम मण्डल में अनेक सवेनामो के पञ्जम्यन्त ओर सप्तभ्यन्त रूप के 
अर्थं को प्रवट करने के लिए कुछ तद्धित प्रत्यय पाये जाते है । इन प्रत्ययो से 
पूवं सर्वनामों के रूपमे कुष्ठ विकारहो जातादटै। सवनामों के अतिरिक्त 
कभी-कभी ये प्रत्यय अव्ययो के साथ भी भते हैँ । इन तद्धित प्रत्ययो के फल- 
स्वरूप सभी शब्द अव्यय हो जाते हे । 


१. तेन तुल्य क्रिया चेतिः । अष्टा० ५।१।११५ 
तत्र तस्येव । अष्टा० ५।१।११६ 
२. प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । "तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌, इस सूत्र के पूवं 
अण्‌ प्रत्यय होता है । अष्टा० ४।१।८३ 
अए्वपत्यादिम्यश्च । अष्टा ० ४।१।८४ 
उत्सादिभ्योऽन । अष्टा० ४।१।८६ 
अनुष्यानन्तयें विदादिभ्योऽन. । अष्टा० ४।१;१०४ 











२०६ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 
संख्यावाचक शब्द 
अित्तिवाचक तद्धित प्रत्यय 
सकृत्‌-- सकृत--एकवारमपि ऋ० ८।१।१४. 
ह्िः--द्विः ऋ० ८।७०।१२ 
चतुः-- चतुः ऋ ० ८,५.५।२ 
सुकरृत्वनि--सुञ्कृत्वनि- सुऽकृत्वनि ऋ ० ८।४६।२७ 
किसी क्रिया की आवृत्ति प्रकट करने के लिए अष्टम मण्डल में मृख्यतः दो 
प्रत्यय--स्‌ ओर कृत्व--आते हँ । 
वीप्सावाचक तद्विते प्रत्यय 
टल गाः सट ऽशः-- सहखधा ऋ० ८।३४।१५ 
वीप्सा प्रकट करने के लिये शब्द से एस्‌ प्रत्यय का प्रयोग हुजाद्‌। 


सम्रुदयि वाचक तदित प्रत्यय 


तयः त्रयः--ऋ ० ८।५७।२ 
समुदाय द्योतित करने के लिए तंब्यावचक शब्द से अय्‌ प्रप्यय लगता है । 


दिक्‌ शब्दों के साथ प्रत्यय 


अष्टम मण्डल मे दिणावाची शब्दो के साथ अस्तात्‌ अतसुच्‌ ओर एन 


प्रत्यय मिलता टं । ये प्रत्यय स्वाथं में प्रयुक्त हुये है-- 


१, पाश्चात्य विद्वान्‌ सकृत्‌ मे स~] करत का समास मानकर कहते है कि इसका 
मूल अथं 'एक करता हभ रहा होगा । एकस्य सकृच्च अष्टा ° ५।४।१९ 


२. संख्यंक वचनाच्च वीप्सायाम्‌ । अष्टा० ५।४।४३ 


३. द्ितिभ्यां तयस्यायज्वा पा० ५।२।४३ 











भरत्यय विवेचनं | २३०७ 


पुरस्तात्‌1-- पुरस्तात्‌ पूवंभागे ऋ० ६।१।३४ 


दक्षिणतः दक्षिणतः--दक्षिणपा्वं ऋ० ८।१००।२ 


दक्षिणेन दक्षिणेन--ऋ० ८।२।३२ 


चम वाचक प्रत्यय 


प्रथमेः--प्रथमः--मुख्यभूमः ऋ० ८।२२।१८ 


हितीययाः-द्ितीयया- ऋ ८।६९०।९ 


तुरीयं --तुरीयम्‌०-- चतुथं ऋ ° ८।८५।६ 
एकादणां --एकादणशान्‌--ऋ ° ०।३६।६ 


एक से क्रमवाचक शब्द बनानेके लिये प्र के साथ प्रत्यय लगाकर प्रथमं 
शब्द बनता ट्‌ । द्वि तथा चि शब्द के साथ तीय प्रत्यय लगाकर क्मवाचक शब्द 
जनाये जाते हैँ । चतुर से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये ईय प्रत्यय लगता हैँ 
ओर इसके आदि अक्षारकालोपदहो जाता है एकादशादि संख्याओं से अ 
प्रत्यय लगाकर करमवाचक शब्द वनते हें | | 


० ५ ९1 


. दिवणन्देभ्य; सप्तमीपञ्चमोप्रथमाभ्यो दिग्देणकालेष्वस्तातिः- 


अष्टा० ५।३।२७ 


. द्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ 1 अष्टा० ५।३।२८ 
. एनवन्यतरस्यामदूरे पञ्चम्याः ! अष्टा° ५।३।३५ 
. निरुक्तकार ओर कुठ पाश्चतत्य विद्वान्‌ प्रथम शब्द को प्र--तम से 


निष्पन्न मानते हैँ । उनका कहना है कि चतुथे, पष्ठ आदि शब्दों के 
प्रभावसे तकार को थकारो कर प्रथम बना है। वाकरनागल प्र 
ओर थम प्रत्ययो के योगसे प्रथम शब्द को व्युत्पन्न मानते है । 


, देस्तीयः । वेः सम्प्रसारणंच। अष्टा० ५।२।५४, ५५ पाश्चात्य 


विद्वानों के अनुसार प्राचीन वैदिक शब्द दित व चित के साथ ईय 
प्रत्यय लगकर द्वितीय व तृतीय रूप बनते हँ 


. चतुररछव्यतावायक्षरलोपश्च अष्टा० ५।२।५१ पर वातिक-- 


-७. तस्य पूरणे उट्‌ । अष्टा० ५।२।४८ 




















२३०८ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


तसूप्रत्ययः 
अतः अतः--अस्मात्‌ ऋ ० ८।९७।४ 
इतः--इतः-- प्र तिगच्छतः ऋ० ८।३१।६ 
कुतः कुतः-- कस्मात्‌ ऋ० ८।१६।६ 
ह रितः--ह्रितः- दिशः ऋ० ५।१०१।१४ 


अर्भितोऽ-अर्भितः- स्वतो वतमाना ऋ० ८।५।२८ 


अष्टम मण्डल के अन्तगंत संज्ञा, सवनाम ओर अव्ययो के पञ्चम्यन्त रूप 
के लिये तस्‌ प्रत्यय का प्रयोग मिलता है । 


त्र तथा वाः का प्रप्यय 


अन्यत्र-अन्यत्र-देवादौ ऋ० ८।२५।११ 
देवत्रा-देवऽत्रा देवे ऋ० ८।१०३।५ 
सवनामों के सप्यम्यन्त रूप को बताने के लिए व्र प्रत्यय प्रयोग किया 


गया है । कु नामों व र्वंनामों के साथ त्रा प्रत्यय भी मिलता दहै । पाणिनि 
के अनुसार त्रा प्रत्यय द्वितीयान्त व सप्तम्यन्त पदों से होता है। 





१. पञ्चम्यास्तसिल्‌ । तसेश्च । अष्ट[० ५।३।७.८ 


२. एतदोऽन्‌ । अष्टा० ५।३।५ | 
२. इदम्‌ इश्‌ । अष्टा० ५।२।३ 
४, कर तिहोः । अष्टा० ७।२।१०४ 

५. पयंभिभ्यां च । अष्टा० ५।३।६ 

६. सप्तम्यास्त्रल्‌ । अष्टा० ५।३।१० 


७. देवमनुप्यपुरुषयुमत्येभ्यो द्वितीयासप्तभ्योबहुलम्‌ अष्टा ० ५।४।५६ 




















प्रत्यय विवेचन ३०६. 
ह" पन्यथ-- 


इह-इह- अस्मिन्‌ ऋ ० ८।२।२७ 


विश्वहू-विश्वह-सवेंष्वप्यह; सु ऋ० ८४८1४ 


कालवाची दा प्रत्पय 





अष्टम मण्डलम काल का वोध कराने के लिये सवनामो से दा प्रत्यय 
विहित होता है-- | 





सदा सदा-सवंदा ऋ० ८।१०३।५ 
ट्दाः-इद।- अदय ऋ० ८।६६।१ 


कदा-कदा-कदापि ऋ० ८।५२।७ 


सादृश्य वाचक प्रत्यय 





वत्‌ प्रत्यय--अष्टम मण्डल में सादृश्य प्रकट करने के लिये सर्वनामों के 
साथ वत्‌ प्रत्यय^ का प्रयोग मिलता है-- 


त्वावतः--त्वावतः--त्वत्सदृ शस्य ऋ० ८।२।१३ 
मावते--माऽवते--अस्मदभ्यां सादुश्य ऋ० ८।८८।३ 


कहीं-कहीं सवंनामों के साथ दृश्‌ का अपपद समास बनाकर भौ सादृश्य 
प्रकट किया गया है-- 





१. इदमो ह । अष्टा० ५।३।११ 
२. सवंकान्यकियत्तदः काले दा । अष्टा० ५।३।१५ 
३. तयोर्दाहिलौ चच्छन्दसि--। अष्टा० ५।३।२० 


४. अष्टा० ५।२।३६ पर वातिक-(काशिका)--वतुप्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां 
छन्दसि स।दुश्य उपसंख्यानम्‌ । 








२१० तऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डलं) 


एतादुक्र--एतादक्र-- ऋ ० ८।१०२।१९ 
प्रकारवाचक था मौर थम्‌ प्रत्यय 

था प्रत्यय--कथाः-कथा-- कथं ऋ० ८।८६।२ 

इत्था-इत्था-इत्थं ऋ० ८।१०१।१ 

तथा--तथा--त्थव ऋ० ८।६१।४ 

अष्टम मण्डल मे प्रकार अथं प्रकट करने के लिये सवनामोंसेथा 

प्रत्यय होते हे) 
थम्‌ प्रत्यय--इत्थम्‌* ऋ० ८७०।४ 


अष्टम मण्डल मे थम्‌ प्रत्यय का प्रयोग था प्रत्यय की अपेक्षा कमहृआदहे। 
कहीं-कहीं इव के अथं में भी था प्रत्यय का प्रयोग हुजा है-- 


पुवंथा-पूवऽथा--पूवंस्मिन काले ऋ० ८।३।८ 
प्रत्तथा--प्रत्तऽथा--प्रत्वत्‌ ऋ० ८।९३।४ 

ह. स्वत्व वाचक क प्रत्यय 
अभेको-भभंकः--अत्पशरीरः ऋ० ८।६९।१५ 


वीरकः-वीरक-वीरः समथः ० ८।६१।२ 


१. त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च । अष्टा० ३।२।६० 
२.था हेतौ च छन्दसि । अष्टा० ५।३।२६ 
३. इदमस्थमुः । अष्टा० ५।३।२४ 


४, प्रतनपुवेविष्वेमात्थाल्छन्दसि । अष्टा ° ५।३।१११ 








प्रत्यय विवेचन ३११ 


अष्टम मण्डल में किसी वस्तु की ह्‌स्वता या अल्पता द्योतित करते के 
लिये शब्द सेक प्रत्यय विहित हभ है | 


परिमाण वाचक प्रत्यय 


वत्‌ प्रत्यय --एतावत्‌ः--एतावत्‌--यथा चित्‌ ऋ ° ८।५।२७ 

अष्टम मण्डल मे परिमाण प्रकट करने के लिये सवेनामों से {वत्‌ प्रत्यय 
जोडा गयाहै। 

यत्‌ प्रत्यय --इयत्‌*--इयत्‌- ऋ ° ८।२१।१७ 

ड्दम्‌ स॒व्रनामसे परिगम वने के लिप एत्‌ प्रत्यव जोडा जतादहै | 


ताति प्रत्यय- 





देवतातय-देवऽनातये- देवं; तायते इति यज्ञ॒ ० ।३।५ 
णंताति--णम्‌ऽताति-- शान्तिकरं ऋ ० ८।१८1७ 


ताति प्रत्ययान्त शव्द ऋग्वेद मे पर्थाप्त मात्रा में मिलते हँ किन्तु इनका 
कमणः लोप हो गया ! इस प्रत्यय के अथं के विषयमे विद्वानोमे मतभेददहै। 
व पारए्चात्य विद्वान इसे ता (पा० तल्‌) प्रत्यय से सम्बद्ध मानते हँ । पाणिनि 
ताति प्रत्य का प्रयोग स्वाथं में करते के अथं मेऽ ओर भाव के अथं मेऽ 
वताते दै । पाणिनी के अनुसार देवताति शब्द मे स्वाथ में तातिल्‌ 


१. अल्पे । ह्व स्वे । संज्ञायां कन्‌ । अष्ट1० ५।३।८५-८७ 
२. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुय्‌ । अष्टा० ५।२।३६ 

३. किभिदभ्यां वो घः । अष्टा° ५।२।४० 

४. सवेदेवात्तातिल्‌ । अष्टा० ४।४।१४२ 

५* शिवशमरिष्टस्य करे । अष्टा० ४।४।१४३ 


६. भावे च { अष्ट[० ४।४। १४४ 











३१२ वऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


प्रत्यय है परन्तु सायण ने कहीं पाणिनि कै विरुद्ध शन्ताति आदि श्ब्दोंमेंभी 
स्वाथं में तातिल्‌ प्रत्यय माना है भौर कहीं पाणिनि के अनुकूल करने वालाः 
अथं में स्वीकार किया है । कहीं-कहीं सायण, उव्वट ओौर महीधर तातिल्‌ 
प्रत्यय मानते हए भी ताति को तन्‌ से निष्पन्न मानते हैँ! इस ताति प्रत्यय को 
पदपाठ में सदा अवग्रह्‌ वारा अलग कर देते है। 


सम्बन्धं वाचक प्रत्यय 
अष्टम मण्डल मे तद्धितो में सम्बन्धवाचक प्रत्यय का सर्वाधिक प्रयोग 
हमा हं । सम्बन्धवाचक प्रत्ययो मे मृख्यतः छः प्रत्यय प्राप्त होते दहै-- 
अ-म रुतं--मारतम्‌-मरुत्संवम्धिनं त ० ८।४६।१२ 
मानवात्‌--मानवात्‌- मनुः । तत आगतात्‌ ऋ ० ८।३०।३ 
इय मित्रियो--मित्नियः--स्तोतृणां हितो ऋ० ८।१९।८ 
उविया-- उविया-- विस्तीर्णं यथाभवति ऋ ० २८।८६।५ 
धन--अर्वाचीनो--अर्वाचीनः--अस्मदभिमुखः ऋ ० ८।३।१७ 
समीचीनासो--सम्‌रईचीनाः-- संगताः स्तोतारः ऋ० ८।१२।३२ 
द्य-्राघीय- द्राघीयः-- दीर्घतमं ऋ ०::।१८।१० 
नवीयो--नवीयः--नवतरम्‌ ऋ ० ८।४०।१२ 
म--अधमो-अधमः-निरगमयः ऋ ० ८।३।२० 
परमं--परमम्‌-- श्रेष्ठं क्र ० ८।१००।१० 
य~ रथूया--रथूया- नेतारो ऋ ° ८।२५।२ 


दव्या--देग्या-देवेषभवौ | ऋं 9 घं] १द यं 








अष्टम परिच्छेद 


निपात बविवेचच 


वाक्य में प्रयुक्त होने वाले चार पद "नामाख्यातोपसगं निपातः जी गोपथ 


ब्राह्मण मे" सर्वप्रथम अस्पष्ट चर्चा व्यकरण की कु अन्य पारिभाषिक संज्ञाओं 


के साथ मिलतीदहै । पदविभागके रूपमे इन चारों संज्ञाओं का स्पष्ट तिदश 
यास्काचार्य के निरुक्त मे? मिलता है तथा इसी विभाजन की पुष्ट प्रातिशाख्य 
भी करते हैँ । पतंजलि ने-- चत्वारि श्रद्धा त्रयोऽस्य पादाः (० ४।५८।३ 
मन्त के व्याख्यान मे नामाख्यातोपसगंनिपात को भाषाके श्रद्ध कटाह तथा 
"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि" (ऋ ° १।१६४।४५) कह कर वाणी को इन 
चार पदोंमे सीमित कर दिया है । पाणिनि ने अष्टाध्यायी मेः प्रमुख पद 
विभाग सुवन्त तिडन्त ओर अव्ययके रूपमे किया तथा उपसगं ओर निपातो 
को अव्यय के अवान्तर भेदः रूपमे स्वीकार किया। 


पद विभाजन में उल्लिखित निपातो का वाद्य में विलक्षणता उत्पन्न करने 
के कारण भाषा में महत्वपूर्णं स्थान है निपात शब्द नि~ प्रपत्‌ घञ, 


१. ओङ्कारं पुच्छामः--को धातुः ? कि प्रातिपदिकम ? कि नामास्यामम्‌ 7 
कि वचनम्‌ ? का विभक्तिः? कः प्रत्यय ? कः स्वरः, उपसर्ग, 
निपातः ? कि वं व्याकरणम्‌ ?--। गो० ब्रा० १।१।२४ 


क ६1 ३ ९१ ५२।६ 
२३. अप्रा.० १२।१७, शुक्लथजुः प्रा० ८।५२९ 
४. अष्टाध्यायी १।४।१४, १।१।३७, २।४।८२ 


५, निपात श्ना का प्रयोजन इनकी अव्यय संज्ञा है--स्वर) दि तिपातम 
व्ययम्‌. अष्टाध्यायी १।१।३७ 








५. ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


से निष्पन्न है । जो शव्द विविध प्रकारके अर्थो मेः प्र युक्त होते है उन्हें निपक्ष 
कटा जाता ह अथवा जो शब्द अज्ञात रूपसे भाषामे मिश्रित हौ गए जिनके 
प्रकृति प्रत्यय के विषय मेस्पष्टरूपसे कु्ठज्ञात नहीं है, उन्हें ही निपातु 
कहा जातां है । वाक्य में कारक आदि सम्बन्ध की अपेक्षा किए विना जहां 
चाहे प्रयुक्त (निपतित) हीने वाले पद निपात हैँ । वास्तव में निपातो का 
स्पष्ट लक्षण नतो यास्क दे पाए मौर न पाणितिही। पाणिनि ने परिभाषा 
देना कटिन समञ्च कर ही संभवतः निपातो का प्रतिपद परिगणन कियाद । 
निपाद पद अव्यय होते हैं किन्तु सभी अव्यय निपात नहीं होते । यह शब्द भाव 
प्रधान न होने से आव्यातों मे, सत्त्वप्रधान न होनेसेनामोंमें एवं नाम या 
आख्यात पदो से उपसर्जन के विना ही अर्थाभिधान करने के कारण उपसर्गो में 
सम्मिलित नहीं किए जा सकते अतः इनकी अपनी एक पृथक्‌ श्रेणी है| 


१. उच्चावचेष्वथु निपतन्ति । निरुक्त, १।४, ११ दुर्गचिायं भाष्य, अनेक 
प्रकारप्थंयू निपनन्ति। पृ० ३६ 

२. निपातानाम्‌ अथवशात्‌ निपातनात ऋ प्रा०, १२।२६ तथा वृहद्‌ वता 
वलात्‌ प्रकरणस्येते निपात्यन्ते पदे-पदे । पु० २।६९३ 

३. उच्चावचं नंकभेद--अमर कोण, ३।१।८३। उदक्‌ च अवाक्‌ च-- 
उच्चावचम्‌ नमभेदं --0 ४2105 50115- ०81९8 पापात ४.1८ 
19205 १, 232. 





उनन्तं च अवनतं च वा-- क्षीरस्वामी । 
‰281८4..8 [1711010 2४-5. ण्ला112--2 18111८16 15 {12८ 
10 नि पत्‌ 111. शी एशाल्‌ 8118 170 +का[९प् 11681111128', 


{7100 ~प. ए6.--10 81], 1.81. [€ ० ¶ 780" ?. 47. 


?. 80 निपात ¶1€ [ला] 7८87708 (०पात 0८ 1पा०९८्‌ 88 
70105 (1187 एणा1ली 07६ {0 118 [688 [701८6 716 


61 0178, 28 17 ६16, 17110 2 ऽलाला८६.) 


?. 232 {२2५००५९ निपात 18 116 1001 1 निपाद 210 उच्चाव- 
चेषु अर्थेषु निपतन्ति 15 116 1648011 07 {191 तलर2॥07. 








निपात विवेचन २३१५ 
निपात शब्द का इतिहास 


ऋ ग्वेद के ४।५५।३ मन्त में प्रयुषैत निपातः शब्द रक्षा की प्रार्थना का 
योतक है तथा उल्लेख की दष्टिसे प्राचीनतम है । वेद की शाखाओं में निपात 
शब्द का प्रयोग केवल पैप्पलाद संहिताध्मे हुआ है परन्तु वहां इसका अर्थ स्पष्ट 
नहीं हयो पाता है, पाठ ठीकन होने से तथा व्धाख्या उपलब्धन होने से। 
ब्राह्मण साहित्य मेँ प्रमुख ब्राह्यणो मे निपात शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । 
नि ¬-पत्‌ से निष्पन्न तिडन्त (लट ओर प्रत्ययान्त) पदों का प्रयोग ताण्ड्य 
ब्राह्म णञ, षडविश ब्राहया ण५, त्ति रीयः तथा जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्यणो मेंहजा 
हे। चिन्तु वहां इस शब्द का प्रयोग भाषाशास्त के पारिभाषिक अर्थम 
नहीं हमा हे । इस अर्थं मे यह शब्द सवंप्रथम गोपथ ब्राह्मणः मे प्रयुक्त हंजा हे । 
बेदाद्ध साहित्य मे इस अथं मे इस शब्द का प्रचुर प्रयोग हुआ है । निस्त के टी 


` देवविद्या से सम्बद्ध प्रकरणों से विदित होता है कि उस शास्त्र भं यह शब्द एक 


विशिष्ट पारिभाषिक शब्दके रूप में प्रयुक्त ह । वैदिक देवविद्या के आचाय 
प्रधान देवता के साथ गौण रूप में स्तुत देवताओं को नितात देवता या नेपातिकं 
देवता कहा करते थे । यही नहीं, गौण वस्तु के लिए निपात शब्द का उन्मुक्त" 
प्रयोग होता था । अतः स्पष्टदहैक्रि प्राचीन देवविद्या में निपात शब्द का प्रयोग 
गौण अर्थमें होता था तथा भाषाशास्त्र में भी यह शब्द पद विभाग को अन्य 
तीन विधाओं कौ अपेक्षा गौण विद्या के लिएकिथा गया । 





१. प्र पस्त्यामदिति सिन्धुमरकेः स्वस्तिपींठ सख्याय देवम्‌ । 
उमे यथानो अहूनी निपात उषासानक्ता करतामद्व्धे । ऋ ° ४।५१५.।३ 
निपातः--नितरा पातः-- सायण 


२. पैप्पलाद संहिता, १६।३६।६--दी कर्मीरियन्‌ अथववेद, प° ३७-२३८ 
३. ता० न्ना०, २५।१०।४ 
४. पर्दावण ब्रा०, ५।६।१२ 


, त° ब्ना०, ३।१०।६।१२ 
६. जंमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्म ण,३।१।५।३ 
७. गो० ब्रा०, १।१।२४।२९ 


८. निरुक्त, २।२०, ७।१३, १८, २०, ३१, ११।११. २०, १२।२०,२९-३२ 





३१६ ऋरग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


निपातो का वर्गक्ररण। 


वाक्य की अन्य विधाओं के समान निपात भी अर्थाभिधायकःहोते है, अथं 
के अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण अनेक निपात निर्थंक भी होते हैँ । विवेचना 
के सौकयं के लिए निपातोंकोदो वर्गो मे विभक्त किया जा सकता है-- 
| १. साथक, २. निरथेकर । 


| १. सार्थक 
सक निपातो के दो प्रकार हैः - 
२. उपमार्थक 


वे जौ उपमा अर्थात्‌ साद्य वा तुलनारूपऽ अथं को कहते हैँ । 
२. कर्मोपसंग्रहाथंक 


वे जो अनेक कर्मो के संग्रहक या समुच्चायक होते है 
किन्तु इस वर्गकिरण द्वारा सम निपातोंको इन दोनों वर्गोकी सीमामें 


१. कर्मोपसंग्रहाथं च क्वचिच्चौपम्यकारणात्‌ , ऊनानां पूरणार्था वा पादा- 
नाम्‌ अपरे क्वचित्‌ ।' वृह वता, २।६३-६४ 





९. ऋ० प्रा०, १२।२६ 

३. तुर कोरजिंए--माधवभद्ट--ऋ ग्वेदानुक्रमणी, २।१।१७-१८ 

४ क्डानल के अनुपार इनके तीन विभाग हँ --१. निश्चपात्मक, 
सथोगात्मक, ३. नकार।त्मक, वैदिकं ग्रामर. प० २३६ 


५. उपमार्थऽपि क्मोपिसग्रहार्भे । निरुक्त, १।२।१ 


६. उपमंवार्थ उपमार्थः, तस्मिन्‌ नुपमार्थे | दुगेभाष्य, पृ० ३९ 
24516; वपा प18-- ४. 1९. ९२2180५ 16 प्ा0056 
€> [0168818 601170211501., 


€. कर्मोपसंग्रह एवार्थः कर्मोपसंग्रहार्थः, तस्मिन्‌ कर्मोपसंग्रहार्थ । 














निपात विवेचन । २१७ 


नहीं वाध सक्ते हैँ जो निपात किसी प्रसङ्घमे सादुष्यार्थीय है वह किसी 

अन्य प्रसंग मे कर्मोपसड्ग्रहार्थाय ही नहीं अपितु निरथेक के समानः भी प्रयुक्त 
हो सकता है । कुछ निपात वंदिक ओौर लौकिक दोनों संस्कृत भाषाओ मे इन 
अर्थो में प्रयुक्त होते है, कु केवल वदिक या लौकिक संस्कृतमेंदही, तो कुष्ठ 
निपात लौकिक संस्छत से सवंथा लुप्त होत्तके है; 


२* निरथेक 


वे निपात है जिनका अपना कोई अथं नहीं होता । अनथक प्रयोग होने पर 
ऋग्वेद के छन्दोवद्ध मन्तो में पाद अथवा चरणपूति" इनका प्रयोजन होता है । 
छन्द से इतर स्थलों में वक्व कोकेवल अलंकृत करते हेतु ये प्रयुक्त होते है । 


वेदिक तथा लौकिक संस्कृत मे निपातो के विभिन्न अर्थों 
के प्रयोग तथा लोप 


निपात वेदिक संस्कृत ल किक संस्कृत 

१--इव उपमा उपमा 

२-न निषेध, उपमा निषेध, 

२--चित्‌ आदर, निन्दा, आदर, निन्दा 
उपमा उपम। 

४--नु हेत्वपदेण, अनुप्रष्न, हेत्वपदेश, अनुप्रष्न 
उपमा ` (उग्प्रक्षा) 

५--च समुच्चय समर्चय 

६--वा विकल्प, समुच्चय विकल्प, उपमाथक 

७--आ समुच्चय, स्मरणे, वाक्ये, 





४. तु° कीजिए्-- प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति किसी वस्तु कानाम 
उसके प्रधान कर्म॑ कोदेख कर देते हँ । वसे ही, प्रधान शब्द या अथं 
देख कर ही किसी शब्द का निर्धारण होता है। 


१. अपि पदपुरणाः । निरुक्त, १।२।९१, 
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=--अह्‌ 

इद 
१०-- हि 
११--मा 


१२--णष्वत्‌ 


ऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


नियमन नियमन, आचारातिक्रमण, पूजा 
नियमन, शोभाथंक नियमन 

देतु देतु, अनुप्रष्न, 

निषेध निषध 

नित्याधक, तं रन्तये, नित्य, विचिरित्सा 


पदपूरण, २-निश्चयार्थंक तकं, निश्चयार्थक 


परिग्रहार्थीय अथवा -- 


` पदमूरक 


निपात तथा सवनाम - 
निपात तथा सवनाम - 
पदपूरक (विभिन्ना्थेक) विभिन्नार्धक 
पदपूरक ( , ) --- 
षदपुरक ({ ,, ) -- 


पदपूरक (नियमन) संबोधन, वितकं 


तिश्चयाथेक निण्चयाथेक, विभिन्नाथेक 
परिमेय -- 

क) अनुप्रए्न 

कर्मोपमा उपमा 


पदपूरक प्रतिषेध 
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तिपात विवेचन | ३१६ 


उपमार्थीय निपाता 


भाष्यकारो द्वारा दिए गए अथं 


इव सायण वेकट माधव षक्समूलर 
अष्टम मंडल यथा--तद्रत्‌ ३३ इव ६५ ऽला्लद्त्‌ प््ा8 
मे कुल १०८ यथा---तथा १८ यथा ९६९ 8.7.14--25 
वार प्रयुव यथा--एवं २ यथा-तद्रत्‌ २ 8.7.16- 1116 
तथा भाप्यकारीं इव ४१ यथा---तथा १ 8.20.19--25 
(८। १०८। ८) 
टरा दिए गए यथा ४ कुठ नही] १२ 8.20.20- 16 
विभिन्न अथं वेत्‌ २ कहा] 8.94.6---]1 16 
संप्रति (८।४६।६) १ बालचिल्य] = 8.94.7- 11 
अनर्थक (८।४६।६) १ सुक्त| € 


वु नहीं कहा € 


इव निपात सादुश्य या उपमाः अथं में प्रसिद्ध है। वंदिक भाषा, लौकिक 
संस्कत भाषामें भौ इस निपात का प्रयोग सदा उपमा अर्थं को अभिव्यक्ति 
हेतु किया जाता दहे। 





१. इव न चिन्नु चत्वार उपमार्था भवन्ति ते--वृहद्‌ वता, २।६० 

२. तेषामेते चत्वार उपमाथं भवन्ति, इवेति भाषायां चान्वध्यायं च, 
निरुक्त, १।२।१ 
/.3. ^ 16, इव--11:6, 85, 31108118 उपमा 07 (गा102113011, 
11, 28 1 €16. 
14. ए 11118713, इव 1४8, 110. (ल. {7101011111181 8856 9.1), 
1116, 171 116 58116 1127716" 28 (171 {13 56086 -- यथा 2114 
४३60 (्गा7जुक्षाण्ल्‌४ 10 तथा); 28 11 भला€, 98 1. 





३२० ऋग्वेद-विमणशं (अष्टम मण्डल) 


त 
भाष्यकारो द्वारा दिए गए अथं 
सायण वेकटमाधव मेक्समूलर 
अष्टम मंडल प्रतिषेध ११९ प्रतिषेध १६ ८।७।१६--111€ 
मे" केवल यथा २२ इव ७७ €।७।२६--111९ 
२५० स्थलों इव ६६ इदानीं २ ८।७।३६--111.€ 
पर प्रयुक्त संप्रति ९ कु नहीं कहा १०७ ८।२०।१०--116 
यथा--तट्रत्‌ १८ (सम्भवतः) सह १ ८।२०।१३--11.६ 
(८।३२।२३) | 
अनथक(८।५६।४) १ वालखिल्य सूक्त १७ ८।२०।१४--> 
तद्यथा (८।१६।२) १ ८।२०।२ ०--11€ 


इदानीं (८।६।२५) १ 
कुछ नहीं कहा ७ 
चाथं २ 


न" निपात वदिक भाषा में प्रतिषेधः तथा उपमा अर्थो मे प्रयुक्त हुआ है 
जव कि लौकिक संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में केवल निषेधः अथं मे । उपमा के 





१. बहष्वथेषु द्रष्टो न निषेधेऽथ समुच्चये ॥ 
सम्प्रत्यर्थं इवाथं च पुरणेऽपि च दृश्यते । 
प्रयुज्यते न वाक्यादानुपमाऽथं इति स्थितिः ॥ 
उपमायां निषेधे च दुश्यन्ते बहवो नः । 


ऋग्वेदानुक्रमणी, ३।३।१२-१४ 
२. 2515 वा पात2. ४.९. २२५२0८९-- प्रतिषेधः एवां; प्रतिषेधा्ंः 
तस्मिन्‌ अथं वतंते इति प्रतिषेधार्थीयः गहादिम्यः च । (तत्रभवाथं) । 
अष्टा० ४।२।९३८ 
३. नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायामूभयमन्वध्यायम्‌ ।-- निरुक्त १।२।१ 











निपात विवेचन ॥ २३२? 


अथ में इस निपात „ योग लौविक संस्कृत कालसेही सर्वथा समाप्त हो 
चुका था । वदिक भाषामें भी उपमा अथं में अल्प प्रयोग है तथा निषेध अर्थं 
म प्रचुर मावा मेः । सम्भवतः न' की इस उपमाता के कारण बादमेनं 


को सादृण्याथेऽ्में भी स्वीकारा गथा | 


प्रतिषेधक न का प्रयोग प्रतिषध्य के पूरवाधिंऽ करिया जाता है, उपमार्थक न 
का प्रयोग उपमान के पश्चात्‌९ किया जाता है, उत्तर वदिक काल में इस नियम 
का कठोरता से पालन क्रिया गया दहै । 


१. उपमां नकारस्तु ववचिदेव निपात्यते । 
मिताक्षरेषु ग्रन्थेषु प्रतिषेधे त्वन्लपशः । बृहद्देवता, २।६९२ 

२. अष्टम मण्डल मे स्थिति इस नियम का सम्थन नहीं करती है) 
सर्वाधिक प्रामाणिक सायण भाप्यके अनुसारन का प्रतिषेध अर्थं रे 
प्रयोग कुल ११६ स्थलों पर हुआ है उपमा अथंमें भी इसका प्रयोग 
प्रचुर मत्नामें ११० स्थलोंपर हुआ है। अतः प्रत्िषेधा्थं की 
अपेक्षा उपमाथे अल्प नहीं है] 
वकटमाधव के भाष्यमें तो स्थिति सवथा विपरीत है) प्रतिषेधथं 
मेनका प्रयोग केवल सात्र १६ स्थलों पर तथा उपमाथं मे अपेक्षाकृत 
प्रचुर ७७ स्थलों पर हुआ है । 
.४. (7., 148८6076]. 7. 4249-- न 25 1† ला€ 071 11{€. 
कभी-कभी यह वचन को नकार देता है । 





„९11 


. अ--सादृर्यं तदभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च 
न्याः षट प्रकोतिंताः । 
ब--न-इव-युक्तम्‌ अन्य-सद्‌गाधिकरणे तथाहि अथंगतिः । 
४. पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्‌ प्रतिषधति--उर्पाष्टाद्पचारस्तस्य येनोप 
भिमीते । निरूत्त, १।२।१ देखिए टि० ठ 
५. अष्टम मण्डल में इन दोनों नियमों के अपवाद प्राप्त है-- 
१. इन स्थलों पर न" निपात प्रतिषेध्य के पूवं प्रयुक्त न होकर 
पश्चात्‌ प्रयुक्त है---ऋ० ८।५१।७, ५५।५, ६६।२ । 
६. इन स्थलों पर उपमान के पश्चात्‌ प्रयुक्त न होकर पूवं मेन का 
प्रयोग है--८।३४।३) ७०।२, ७२; १४ 





३२२ | ऋग्बेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


चित्‌ 
भाष्यकारो द्वारा दिए गए अथं 
सायण वेकटमाधव मक्समूलर 
भष्टम अपि ५५ अपि ३६९ ८।७।१५--> 
भण्डल खलु ७ इव २ ८।५।३४--८४ला2 
मे कुल एव १६ एव ८ ८।२०।१--८५७] 
११४ पूरण ३३ शनं:(८।४५।११) ९ ८।२०।५--८ल 
बार यया(८।६८।८)} १ तिरस्कार १ ८।२०।१८-€श्ला 
(८।६६।१२ 
प्रयुक्त अवधारण १ च ५ ८।२०)२२--८ण्ला 
(८। २५।६) 
समुच्चय २ कु नहीं कटा ५६ 
उपमा(८।६६।५) १ वालखिल्य सूक्त २ 
तिरस्कार १ 
(८।६६।१२) 
तु) + ४ 
चित्‌ ३ 
मुहुः (८।२१।६) १ 


कुछ नहीं कहा २० 


चित्‌ अनेकाथक' निपात है। यास्कने निरूक्तमे चित निपात के-- 
आदर, उपमा, तिरस्कार तीनः अथं प्रस्तुत किए है, चित्‌ निपात समुच्चय के 
अथं मे भौ मिलता है ।वधेमान ने अपनी गणरत्न महोदधि मे चिते साकल्य 
अप्यथं, उपमान तथा असम्मतिः यह चार अथं दिए हैँ | 


१. चिदित्येषोऽनेककर्मा---निरुक्त, १।२।२ 


२ । ४1/11 द्‌ ति पूजायाम्‌ ००००७७७००० इत्युप मार्थं ५०५०००००००, इत्य व्‌ कु त्सिते, 


नतिरूक्त १।२।२ 


44) 


` गणरत्नमहोदधि -वधमान, प° २० 











निपात विवेचन 


भाष्यकारो दारा दिए गए अथं 


च्‌ 
सायण 
अष्टम क्षिप्र १४ 
मण्डल खलु 1 
मे केवल पुरा २ 
४० यावत्‌ (८।४०।८) १ 
स्थलों निश्चित(८1५१।७) १ 
पर प्रयुक्त कदाचिदपि १ 
(८ २७।६) 
इदानीं ५ 


अद्य (८।६३।५) १ 
क्षिप्रमद्य (८।७२।६) १ 
एव (८।७७।१) १ 
अपि च(८।४०।१०) २ 
सम्प्रति (८।२१।७) १ 
कुछ नही कहा € 


नु यह्‌ अनेकाथंकः निपाति है) 


वेकटमाघव 
क्षिप्र १ 
खलु 
पुवं (८।३।१३) 
नु (८।४५।३७) 
द्मं (८६४१२) 
एव 


^ ^ ,@ „~ ~ ~ 


इदानीं (८।१०१।१५) १ 
अद्य (८।६३।११) १ 
पुरा (८।२४।११) १ 
च 4 
अपि च(८।४०।१०) १ 
सम्प्रति (८।२१।७) १ 
कु नहीं कहा १० 
इव (८।६७।२०) १ 
वालखिल्य सूक्त २ 


२३२३ 


248 णाश 


8-20-8--इ 
8-94-12 7८७ 


यास्क ने निरुक्त मे नु निपात के हेत्वपदेश 
अनुप्रण्न तथा उपमा यह तीनः अथं दिए हैँ । वधमान ने गणरत्नमहोदधि में 
नु कोप्रष्न, प्रतिवचन, उपमान, वितक, उत्प्रेक्षा, विषाद तथा पदपुरणाशंकञ 


१. नु इत्येषोऽ नेककर्मा, निषूक्त १।२।२। 
च, "^" ति दवरो ५०० द्त्यनुपुष्टे"""" अथापि उपमां भवति । 


निरुक्त, १।२।१ । 


३. गणरत्नमहोदधि-वधंमान, पु० ८-& । 











देर ऋग्वेद-विमश (अष्टम मण्डल) 


माना दहै । उपमा्थेक नु का प्रयोग लौकिक सस्करृतमे प्रायः नहीं मिलताटै। । 
कर्मोपसंग्रहार्थायः निपात 
जिघ्र निपात के आगमन से अथ पृथक्‌ रूपमे तो ज्ञात होता टै किन्तु 





१. क्षालितं नु शमित नु वधूनां द्रावितं नु हृदये मधुवारे--शिश्ुपालवध 
१०।१४ । इस श्लोक मे मल्लिनाथ ने "नु' को उत्प्रेक्षा वाचक माना 
है--उत्प्रक्षा त्रयं नु शब्दानु वृत्त 
रजिता नु विविधास्‌ तरू--शंला नमितं न गगनं स्थापितं नु- मं भी 
नु उत्त्रक्षा वाचक है । किरातार्जुनीयम्‌, ६।१५ । 
¢ एवा{10]6 [वणा वा [्ला0०९81४८ {जिा८€ 2716 77101978 
80716 40001 पल्ला {81711 ५.3. 47016. 
नु 70 अधिकतर वाक्य के प्रथम शब्दका अनुकरण करतार । 
0. (.--14€00116]), 7. 239 

२. कर्मोपतंग्रह का लक्षण वास्तव में बहूत कुष्ठ अस्पष्ट है । डा० गुणे 
इसका अनुवाद करते है-- 

(21712 10 ‰/1056 दवण्ला( (1.6. 156) 35€{08721611685 1 1{11€ 
अथं (5618८६8 छा 10625} 15 110६ [710 णा, {= 1101 25 111 
ऽ171]016 लाप्ालाकषला (ष्ट 10 56081216 {0511107 जा 
प्ाततलातला। प्लातता, 1181 15 कर्मोपसंग्रह॒ 1.6. 8041718 जा 


ए17£ {6टलल त {6 ऽला1568 01 10685. 

तावा (+वार, +0]. शा. 7. 159. 
शिरा. तपाल ने संभवतः स्थल को समन्ला नही, उनकी आलोचना 
7. [. ऽवप भात्‌ ५.६, रथकष्तल्ने कौ दै-71718178 
10261 {५/0 07 11616 11111125 {1८1 118 06 710एा5ऽ 
2016011*68, ण्ला§ €८.--88].8'5 वषा) 11.18 
ससभवतः डा० सरूप तथ्य के अधिक निकृट प हच सके है-- 
1087 0# एात8€ वरवर्वा॥८7 ऽनु 9दा€25 2 1211078 18 
11106६८ 16८01120, एए 1101 25 211 ल्रा1€7811\6€ 116, 1.6 
07 2(९०प्राा ० 8 5081688 ए 15018100, 15 8 ८11}0- 
1011011." 


106 विापा([8, 57181151 व¶78718181101 ए 107. 947). 








५. 





नपात विवेचन | ३२५ 
वट्‌ उद्दिष्ट (साक्षात्‌ निर्दिष्ट) अथं के समान नहीं होता क्योकि उटिष्ट अथं 
मं विग्रह रूप की भिन्नता होती ह । अर्थात्‌ वे निपात जिनके समासकेदो 
या अनक पदा कं मन्यमेंआ जाने से कथित अर्यो अथवा वस्तुओं की निरिचित 
रूप से भिन्नता ज्ञात हो वह्‌ कर्मोपसंग्रहुः {दै ययपि उन वस्तुओं की भिन्नता 
कठी नहीं गईदै, समपसके विग्रह (विष्लेषण) से जानी गई है। अर्योका 
पाथक्य यों तौ शब्दा के पृथक्‌ होनेते ही प्रतीत होता है उससे भिन्न प्रकार 
कं पाथक्य का प्रकट करने वाले अर्थात्‌ परस्पर सावेश्न पार्थक्यं को कह्ने वाले 
निपात अन्य पदां को परस्पर सापेक्ष बना कर उनका उपरपप्रहण करने के 
कारण उपसंग्रहार्थोप निपात कहलाते हें ।3 


निर्क्न के कर्मोपकतग्रह प्रकरण में समुच्चधा्थकच, वाअ; के विवेचन के 
उपर।न्त यास्क ने अन्य एसे निपात प्रस्तुत किएुजो पदार्थो के समुच्चायक ~ 
हौकर उन्हं विविक्त करने वाले हँ अतः कर्मोपग्रह नहीं है यथा हि" इत्यादि। 
स्कन्दने भी "हिः निपात से पूवं के निपातो कोः ही कर्मोपिकतप्रहार्थीय सानाहे। 
इसक। कारण यद है कि "हि" इत्यादि निपात अनेक आश्रय में रहने वालि धमे 
या अथं ऊ वाचक नही हँ) प्रो° राजवाड़े के अनुसार हि इत्यादि निपातो की 
च्चा (अपि अन्यार्थषु' कह कर पृथक्‌ प्रकरणम करनी चाहिए थी] 








१. अथ यस्यागमादथंपृथवत्वमह विज्ञायते न त्वौह्‌ शिकमिव, विग्रहेण 
पृथकत्वात्स कर्मोपसंग्रहश्चेति । -- निरुक्त, १।२।३ 


२. यस्यागमादध्याहारादश्रूयमाणस्येव निपातस्य सरूपविरूपकशेषाद्थतो 

वा पृथक्त्वमह्‌ पृथग्भाव एव विज्ञायते । निरुक्त पर दुगंभाष्य, पु० ४६ 

३. टयोः कर्मणोः बहूनां क्मंणां वा उपसंग्रहः यस्मात्‌ स कर्मोपसंग्रहः 
अथवा कर्माणि उपसड गृहणातिःअसौ कर्मोपसग्रहः | 

% 1812.8 दषा प्८12, २२५१2५6, 


८. इदानीं हि इत्यादीनां स्वीम्‌-पयंन्तानां तावत्‌ सप्तानां निपातानाम्‌ 
अकर्मोपसंग्रहार्थीयानां प्रसंगेनार्था उच्यन्ते । स्कन्दटीका भाग ११. ६१। 


५. ‰९51८2.8 पापात, ९२२०६५९. 2. 231. 





| 
| 
| 


३२६ क्र वेद-चिम्ण (अष्टम मण्डल) 
पा 

“च निपात संयोजन? (समुच्चय) अथं मेंट, अर्थात्‌ चः काञर्थदहै दो 
यादोसे अधिक वस्तुओं को एक साथः प्रस्तुत करना। इस समुच्चयाथकता 
के कारण च कर्मोपसंग्रहार्थीय है।५ यास्कानुसार च' दोनों संयोज्य पदों के 
परएचात्‌ प्रयुक्तऽ होता है । किन्तु यास्क का यह्‌ कथन एेकान्तिक है । वंदिक 
भाषामे च' परहलेया दूसरे किसीभी एकपद के साथ प्रयुक्त होता है। 
लौकिक संस्कृत में दूसरे शब्द के पश्चात्‌ या दोनों शब्दों के पश्चात्‌ आता है । 


अष्टम मण्डलम १४२ स्थलों पर इसका प्रयोग हुमा हैं । 


१. ऋ० ८।१।१, ३, ५, ६, १४, २२०, २।४, २६, ३०८, ३३, ८।११, 
१।१२, ६।१२., १८, २८, ११।१०५ १३।२५., १४।६., १५।३, ५, ८, 
१६।२, १२, १८।६५० १६।२६२~ २०।१८. २१।६, १२, २३।३; 
२४।१२, २०, २६, २५।२, २७।२, ३०।२०, ३१।१०, ५, ३३।१३; 
1 4 1,4४४.49, £ १० ११ ६२, 
९, २०९५ १९.९५ १५. ६९ २० २९. ३५४ इधा४, ४ 
६2, ४१।२, ४५।२५, ४७।४, €, १२०, १४४, १६९, १८, ४८।२, 
५३।१, ४, ६०।७, १९१, ६१।१, ठ, १७२, ६२।११० ६३।२, ६, 
६८।४;) ६६९1७, ७१।६५, ७४।१०, ७८१, ल, ७६।५, ८०।१०., 
८१।९) ८२।१, ४, ८३।२, ८९1६, € १।६, ६३।२, ४, १०, १३, १५७, 
९४।८, &७।१, १०५, १३, १४, १००।२, १०२।१६। 


२. चेति समृच्चयाथंम्‌---निस्वत, १।२।३ । 
२. समूच्चय अथः यस्य स समृच्चाथैः 
`. 28128 ववाकपात2., २2]५२.५6, 
५. उभाभ्यां संप्रयुज्यते, निरुक्त १।२।३, अहं च त्वं च-- ऋ ०८।६२।११। 
६. इषः पुक्षए्च---ऋ ० ८।२३।३, भष्टा० ८।१।५८ | 
९९५० 07., /९00प्ल्‌[---च 270, . 239. 


च == 210, 0011 2180 701९0 ४ला{25 फला] 25. 14. 1171915 72.380. 
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वा 
भाष्यकारो दारा दिए गद्‌ अर्थं | 
सायण वेकटमाधव म॑क्समुलर | 
अष्टम विचारणा ४२ विचारणा ८।२०।१५--07 | 
मण्डल समुच्चय १५ ८।४।२, ८।५।२७, ८।२०।१६--० | 
मेकल उपमानवाची १ ८।६।६, ८।२५।२७ | 
( 
५९ (८।२३१।१५) समुच्चय । | 
स्थलों वा शब्दण्चार्थं १ ८४१, =६।१२ 
पर (८।४७।१५) 
प्रयुक्त 


'वा' निपात दोनों भाषाओंमेंही प्रमुख रूप से विकल्प अथेमे आता 
टे । व्दिक मे कभी-कभी समुच्चयः अथं मँ भी प्रयुक्त हो जाता है । प्रयोग की 
दृष्टि से यह दोनों शब्दों के पश्चात्‌ अथवा किसी एक के पश्चात्‌ प्रयोग में 
आता ह । 


वाचस्पत्यम्‌ कोष में वाः के विकल्प, सादृश्य अवधारण तथा समुच्चयः 
ये चार अथं दिए गए हैँ । स्कन्दस्वामी के मत में इसके विकल्प, संशय, पक्ष- 
व्यावृत्ति तथा आवृत्तिः आदि अथं भी होते हँ । राजवाडेने वा के १० 
पालला18 7 जर जा अथं किए हैँ | 








१. वेति विचारणाथं---निरुक्त, १।२।३ । 

२. अथापि समुच्चयाथं भवति---निरुक्त, १।२।३ । 

३. णब्द ताचस्पत्यम्‌ । 

४. स्कन्दस्वामी--निरुक्त टीका---भाग १, पु ५६। 

५. ‰8.51.2"8 कवाएात2, #.९. २२20९ 
--वा 07 विभाजक निपात है । €; जाश्णाल--- भतत ०गाला 
7. 239..---वा 07 (गीला ०६6 7 तंप्‌ ऽला11€ा1668} 


र "1112311; 
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चनद ८।2।९३,. १६. १७, 21३;. १४२ १५५ २०५ धाद, ७; ९७, १६७ 
२२०, €।१६., १५।१., ४, १७।७, २०।१९., २१।१, ९, २२।१३५ २३।५ ७, 
१३, १९, २४।१., १६, २६ २५।१९, २६।१. २७।१२. ३०।३, ४०।३, ४१।९) 
२, ४२।२४ ४४।६, €, ४५।१६, २८) २३३, ४६।२७, ४७।७, ४८।३, ५२।१०, 
६१।५, १२, ६२।१२, ६३।५, ठ, ६४।६, =, €, ६५।५, ६६।७, € १० 


१३, ६६।९४., ७०।६४, ७५।७, ८०।१०, वं १ द 


४ १। ८ ८, | २ १ ८६|| 6 2 < 0 । प्‌ | 


६२।४, ५, ७, १२, ९ ३।१५. € ५।६, ६६।५, ६, १००।३, १०३।१० । 


इनमे से अधिकांण स्थलों पर उ" निपात को सायण ने एवाथक तथा 
मवधारणार्थक" माना है तथा कहीं प्रसंगतः खलु, प्रषनार्थक, समुच्चयाथक ` 
कहा है अपेक्षाकरृत कम स्थलों पर इसे पादपूरणष्के हेतु स्वीकार किया है 
सायण ने कुछ स्थलों पर इसे अनर्थक मानकर कोई अथं नहींदिया दहै ।* 





६, अह्‌ 
भाष्यकारो द्वारा दए गए अथ 
छ: स्थलों सायण वेकटमाधव मक्समूलर 
पर प्रयुक्त 
८।११।४ अवधारण एव (\/07811} [[ला)) 
८।२९०।९० ॥५॥ | एव 
८।२८।१ व क 
८।२३।१७ --- - -- 
८।४३।३ पूरक क 
८॥४२।८ एव एव 


पाणिनि--८।१।२४-- नच वाहाहैवयुक्ते । 





१. अथाप्युकार एतस्मिन्नेवाथं ---निरुक्त, १।२।४ । 
२. अथापि पदपूरण---निरुक्त, १।२।४ । 
३. मिताक्रेष्वनर्थक(: कर्मामिद्धिति---निरुक्त, १।३।५ । 
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(| 


अष्टम 
मण्डल 


मे केवल 


स्थला 
पर्‌ 


प्रयुक्त 


भ्राष्यकारों हारा दिए गए अथं 


सायण वेकटमाधव सेक्समूलर 
खलु १२ खलु ८ ८1७।१९ 
एव २ यथा (त ।३।९१२) ९ ऋ्लालश्लः 
क्वचित्‌ २ सम्प्रति (८।१८।९१) १ 
अस्मिन्नेव (८।३।६) १ च (८।४५]४) १ 
हेतिप्रसिद्धं (८५९४) १ हं २ 
वु नहीं कहा ६ वालखिल्य सूक्त ३ 
कु नहीं कहा ८ 


अह्‌ ओर ह निपात विशेष नियमन अर्थं से, अर्थात्‌ एकाधिक पदार्थो मे 
से किसी एक पर विशेष बल देने के लिए उन पदोंमेंसे प्रथम (जिस पर बल 
डालना है) के वाद प्रयुक्त होते हैँ । 





१. 


अह्‌ इति च ह इति च विनिग्रहार्थीयो पूवण सम्प्रयुज्येते---निरुप, 


१।२।४। 

८4 1216-1 €111 [0118116 12711016 ०६९५ ६० 129 5117658 07 116 
71९९0118 016 21 17811812 {68.010 0» `$ल€ा11४', (1०0८6 , 
(€181719' एए 11 18 ग्ल 1560 ©] ४९।$ #1110पा व 
00116 51211106811011 ९5661811 171 ५४९९५10 11672 {पा€. 


1\/1. 11110118 अह्‌. -8 27016 पाक 25671917 €ा11 
> ीी11112110171 (ल€ा{91101, ऽ716४ (ल1911119. हु 15860 288 2. {2111 


८1€ {07 ला1101182512172 ४ 11606011 ५010. 
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हि == 
भाष्यकारो द्वारा दिए गए अथं 
सायण वेकट माधव ` मेक्समूलर 
अष्टम हेत्वर्थे २ यस्मात्‌ २ ८।७।१२ णि 
मण्डल खलु ३६९ सम्प्रति १ ८।७।३६--- 
(८।६ ८1७) 
मेकरुल परण (८।१।३) १ एव (८।६२) १३) १ ८।२०।३ 0 
१५५ 
स्थलों अवधारणा २२ हि ९& ८।२०।१४ 28 0 
पर प्रयुक्त यस्मात्‌ १३ कुछ नहीं कहा २२ ८।२०।२२ 0 
एव ५ वालचिल्यसूक्त ४ 
सम्प्रति १ 
(८।९८।७) 
यस्मादेव १ 
(८।६।१०) 
यस्मादतो १ 
(८।४४। २४) 
प्रसिद्धौ ७ 
हि ६ 
यतः १ 
(८।४३।२१ 


कुठ नहीं कहा २९ 


हि" निपात अनेकः अर्थो को वताता है । हेतुः अथं मे वदिक ओौर लौकिक 
दोनों भाषाओं में प्रसिद्ध है। प्रष्न के बाद्‌ द्एिजाने बाले उत्तरम पृष्टकी 





१. हि इत्येषोऽनेककर्मा । २. इति हेत्वपदेशे । 
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पुष्टि" मे इसका प्रयोग होता है । यह भसूयाः को भौ प्रकट करता है । 
लौकिक संस्कृत मं 'हि' पाद पूरकञस्पमे भी मातादहे। 


मा 
"म निपात वंदिक ओर लौकिकः दोनों भाषाओं में निषेधायक है । 
शश्वत्‌ 
केवल ४ वार प्रयुक्त सायण ` वेंकट माधव 
८।५।२३ ब्रह वीः व 
~1६७।१६ सवदा ति 
८।.७१। १३ सि ब्रह 
~।<०।२ सदा सवे एव 
१. इत्यनुपृष्टे । 
२. इत्सृयायाम्‌ ---निरुक्त, १।२।४ । 
र. वरः शम्भरलं ह्‌येष त्वत्वुलोदृभूतये विधिः--कुमार सम्भव ६२ 
'हि' भी वाक्यके प्रथम शब्द का अनुकरणं केरता हैव वचन को 
द्टृता को ठः या ४९०8७८ रूप मँ व्यक्त करता हं । 
८६6५. 1.-}/26667<]], 7. 429. 
४. मेति प्रतिषेधोः । निरुक्त १।२।४ 


५. 





ऋ० ८।१।१२, १३, २० २।१५, १।६, ३।२, ४७२, ८।१३, २०।११ 
२११५. १९४ ६ (४, ६८18, ३३१६. ४५।२३२६, २३१, ३४२, 
३६२, 817 १४२, ६०।८, २०६, ६५।१ ०, ६६1 १५, ९७।८ ९, 0 
७१।७, ७३।१५, ८५।८, €, १२, ७६।८०, ८०।८, ८१।६१ ८६।९० २, 
३, ४. ५, ६२।२१, ६६।१: , ६७,२, ८५ १०१।१५, १०३।९२९ ॥ 


उ मेति मात्रा तप्सो निष्द्धा। वृमारसरूग्भव, १।२६। 
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ऋर्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


णश्वत्‌ निपात लौकिक भाषामें विचिक्रित्ना' अथं मेद । उपनिषदों में 
विचिकित्सा शव्द का प्रयोग सन्देहः अथंमें हआ है । अमरकोश आदिमे भी 
इसका अथं संशय टौ मिलता टै । दुर्गाचायं ओर स्कन्द विचिकित्सा का अर्थं 
निश्चय मानते हैँ ।* व्याकरणक प्रक्रिया के अनुसार विचिकित्सा णब्द वि 


4 1 


4716-4 एवाव णा काणा्ामा (शल्‌४ ज 7लहशजाय) 
पप्र] 10176त फा तल [पान ४६. 

14. ए 1का15-4 [कालल ग [जाणा 0 76211071. 

आड माडएच । अष्टा० ६।१।७४ 

मा निपेधात्मक 70६ (नहीं) आदेगात्मक रूप मे साधारणतया प्रयुक्त है- 
1{00071९1[- ४ व्वा८ उता, 12.430 


- शश्वदिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌, निरुक्त १।२।४। 


यास्क ने शश्वत्‌ निपात काजो विचिकित्सा जंसा सन्दिग्ध अथं किया 
वह्‌ यास्क कालम प्रचलित भाषाकी दृष्टि से सभवतः ठीक होगा, 
लौकिके संस्कृत मं अनवरत, निरन्तर जैसे अर्थोमेंदही प्रायः शश्वत्‌ 
का प्रयोग देखा जाता है। 

णए्वद्‌ अनारते, अमरकोश, ३।४।११ वधमान ने शश्वत्‌ शब्द के चार 
अथे दिए दै--सवंक्राल, सातत्य, नित्य तथा सह-गणरत्न महोदधि, 
पृ० १३. स्कन्द नै अपनी डीकामेभीवेदकी दृष्टि से शश्वत्‌ का 
यही अथ माना दै---वेदे तु शष्वदद्‌ इति वहुनामसु परितम्‌ नित्यत्वे 
च प्रभुज्यमानं दृश्यते--- पु० ६१५ 


. उपनिषदां मं विचिक्रित्सा शब्द का प्रयोग सन्देह अथं मे हआ है--- 


येऽय प्रेते विचिक्रित्सा मनुष्ये-कटोपनिषद्‌, १।२० । यदि ते कमं 
विचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्‌-ततिरीयोपनिषद्‌, १।११।३ 


. विचिकित्ा तु संणयः---अमरकोष, १।५।३ 


विचिकित्सा नाम विवेकपुवकोऽवधारणाभिप्रायः-दुर्गाचायं, नि० टीका, 
पृष्ट ५२. विचि।कत्सेति यद्यपि लोके सन्देह उच्यते,---तथापीहो. 
दाहरणेष्वकतम्भवान्न सन्देहो विचिकिपोन्यते, नतह ? निश्वधः-- 
स्कन्दभाष्य । । 
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कित्‌ सून, धातु को द्वित्व आदि कायं तश्रा स्तरीलिगमे टाप्‌ प्रत्यय,लग कर 
निष्पन्न होगा । 


वेदिक भाषा में णण्वत्‌ पद-नाप ओर्‌ निपात (अव्यय) केख्यपमेंभी 
प्रयुक्त हआ है । निपात सम प्रयुक्त होने पर यह्‌ नित्याथेक होता है । स्कन्दने 
भी अपनी टीका में वदिक दृष्टि से यही अथं माना है । स्वरूपतः यह शश्वत्‌ 
से मिलता-जुलता नाम पद हीह । क्रियाविजेषणके रूपमे प्रयुक्त होने पर 
यह निपात जंसा प्रतीत होता है । 


ननं 

सायण वेकट माधव मेक्समूलर 
अष्टम इदानां १२ इदानीं १७ ८।८।२० 10५ 
मण्डल अद्य (८।४।११) १ सम्प्रति ६ ८।७।३१ 1710 
में कुल ३४ सत्यं (८७ ३ १) १ तदानीं (८।६।७) १ ८।२०१५ ९) 
स्थलों अवश्यं ७ खलु (८।३२।१६) १ 
पर प्रयुक्त खलु (८।३२।१६) १ ननं ३ 

निश्चितं २ पुरा (८।८।६।२) १ 

पुरा २ क्षिप्रं (८:१०१।१३) 

क्षिप्रं (८।१०१।१) १ बालचित्यसूक्त १ 

सम्प्रति २ (८।५०।७) 


अदर्यमिदानिमेव १ वुं नहीं कहा 
(८।९।८) (८।७।३१) 
क्षिप्रं अदयेदानीमेव १ क्षिप्रं इदानीमेव १ 
(८।४६।१५) (८।४६।११) 
क्षिप्रं अद्येदानीमपि १ 
(८।४६।१६) 
पदपूरणः ८।€& १ 
५4. 
वुः नहीं कहा १ 
८।६।१५ 
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^नृनं' निपात लौकिक संस्कृत मेँ निष्चय' अथंमेंहै वदिक भाषा में यह 
निष्चयाथेक व पदपूरणः दोनों लगमे प्रयुक्त है । निए्चय अथं मं प्रयोग 
ब्राह्मण ग्रन्थाऽमे या अथव्वेद संहिताः मे मिलतादह। यास्क ने निश्चय के 
पर्याय ख्पमें विचिकित्सा शव्द का प्रयोग कियाद । स्कन्दस्वामीनेभी 
विचिकित्सा का अथं निश्चयः क्रिया दै । दुर्गाचायं ने विचिक्रित्साशब्द का 
सथ स्कन्द स्वामी के समान कियादहै। वधंमान ने ननम्‌ के तक, निश्चय 
तथा उत्प्रेक्षा अथं माने है । 


सीम्‌ 

कुल ५ स्थलों पर प्रयुक्त सायण वेकट माधव 
1 पुरक द्मौ सव॑तौ 
८।६६।६ सवतः पूरक । 
४.५ सवं स्वं 
‰।९९॥८ सवतः सवतः 
९०७ पूरक पूरक 

-- 


१. नूनमिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌, निरुक्त १।२।४। 


२. उभयमन्वध्यायं विचिकित्सार्थीयश्च, पदपूरणणच, निरुक्त १।२।४. 


९1 


. 14. परव कावि त, 10, 91 [7€8लाा1, ] प, 17711601 
21€[, 8 0166 7 1116 पा ्रा6, 10, तल, {[1लारा016; ९8). 
171 [बल [वा (वलाश, 285पातत्‌र; 1710660. 

४. अथववेद संहिता, ४।१।६ । 


५. ६, ७,-णएश्वत्‌ निपात मं देखिए। 














-----~्येऽ 


~ ~~~ ~~~ अ कक 
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सीम यह निपात परिग्रह अथं वाला है अथवा पद पुरणाथंकः है । 
सीम्‌ निपात का प्रयोग केवल ऋग्वेद में हृआदहै। प्रयोग की दष्टि से यह 
उपसग अं।र क्रिया के मध्यमे प्रयुक्त किया जाता है । 


त्वः 


त्व पद नामदहे, या निपात, इस विषय पर आचार्यो में मतभेदः है । 
आचाय यास्क कामतहै कि "त्वः पद विनिग्रह अथं मे सर्वनाम है (नामपदों 
का एक भेद) एवं अनुदात है। यास्क क। आशय यह्‌ है कि त्वं" पद यदि 
निपात हैतो व्याकरण के नियमानुसार इसे उदात्तः होना चाहिए नकि 
अनुदात्त । यदिनामदहैतो भी व्याकरण के ओत्सशिक नियम के अनुसार इसे 
उदात्त ही होना चाहिए । अतः स्वर के आधार पर कहाजासकतादहै कि 
ओत्सगिक रूपसे न यह निपात केस्वरसे युक्तहैण ओरननामकेस्वरसे 
ही । स्वर प्रतिपादक अपवाद शास्त्र के अनुसार सम, सिमादि सवंनामों के 
साथ त्व भी अनुदात्त रूप मेः विहित है। साहचयं नियमानुसार सवंनामों 
के साथ परितित्व भी सवंनाम ही होना चाहिए । 


इस विषय पर्‌ आचायं यास्क ने किन्हीं आचायं का मत उद्धत कियारहै 





१. सीमिति परिग्रहार्थीयो वा निरुक्त, १।३।२ 

२. पदपूरणो वा । निरुक्त १।३।२ 

२ पदजातिरविज्ञाता त्वः पदे । बृहद्देवता. २।११४ 

४. त्व इति विनिग्रहार्थीयं सवंनामानुदात्तम्‌ । निरुक्त, १।३।२ 
५. निपाताः आद्‌. दाता; । फिट्सूतर, ४।१२ 

६. फिषोऽन्तोदात्ता--फिट्सूत, १।१ । 


७. त्वत्त्वनेमसमसिमेत्यनुच्यानि । फिट्सृत्र, ४।९ 
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कि "त्व" पद अधं अर्थःमें सर्वनाम हैः । इन आचाय काञआधार भी उपयु वत 
स्वर प्रतिपादक अपवाद शास्तरद्री प्रतीत होता है। इस सूत्रमें पल्तिनेम, 
सम तथा सिम अधंवाचक सवनाम दै अतः उनके साथ पटित त्वः भी अर्धक 
स्घंनाम है यास्क ने भी निरक्त केही एक सन्यस्थल पर इस अद्धवाचक 
कहा है ।2 दुर्गाचायं के अनुसार त्वः सर्वनाम दहै यह एक मत है यास्क के 
मतसे तथा इस एकीय मतानुसार "त्व सवनाम है ।4 

वु . आचाय श्व' पद को अनुदात्त होते हुए भी निपातः मानते हैँ । 
आचार्यं यास्क इस मत में विसद्खति देख कर इससे सहमत नहीं हँ । 

उनके अनुसार प्रथम विसद्कति तो यही है कि निपात अनुदात्त नहीं 
होते ° अतः तत्कथमनुदात्तप्रकृतिनाम स्यात्‌ ? 

परन्तु यह व्याख्यान कोई बहत उचित नहीं प्रतीत होता । निपात सभी 
उदात्त होते है-दस नियम का अपवाद भी मिलतादहै। च, उ, वा, इव, घ, ह 
चित्‌, स्म आदि अनेक निपात अनुदात्त हँ ।7 त्व भी उन्हीं के समान अनुदात्त 
हो सकता ह । 


पूनः यास्क ने कहा दै--टृष्टव्यन्तु भवति? । अर्थात्‌ नामपद अनुदात्त हो 


१. अद्ध नामेत्येके । निरुक्त, १।३।२ 

२. त्वो नेमेत्यधंस्य 1 निरुक्त, ३।२० 

२. अद्धैरयतन्नामेत्येवमेके आचार्या मन्यन्ते । दूर्गाचायं, निरुक्त टीका, 
पृ० ५६ 

४. तदेतत्‌ प्रकरणोपपदाश्यामध्यवसेयम्‌-क्वाद्ध नाम ? स्वनाम इति । वह्‌। 
पु० ६. 

५. निपात इत्येके । निरुक्त, १।३।३ 

क तत स्यत्‌ । निरुक्त, १।३।३ 

७. माधव के अनुसार बारह निपात अनुदात्त हैँ । (ऋग्वेदानुक्रमणी, ३।१।११) 


८. निरुक्त, १।३।३ । 
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यानहोंविन्तु विभक्ति वचानन्त सूपो मे अवश्य परिवतित होने है । नामपदं 
का परिचय उदात्त होना या अनुदात्त होना--स्वर-- नहीं है अपितु व्यययुक्त 
होना है । निपान अव्यय है, त्व सव्यय है अतः निपात नही हे। 


तरर्वेद संहिता के अष्टम मण्डल में पुलिग त्वः (अनुदात्त) पद का प्रथमा 
एकवचन में प्रयोग केवल एक वार (८।१००।३) हुआ है । जहां इसका अथं 
कश्चित्‌ है| 


यों ऋग्वेद में इस निपात का प्रयोग १०2 वार तथा अथववेदः ओौर 
तंत्तिरीय संहिता मेः केवल एक-एक वार हुआ है । उसके वाद इस निपात का 
प्रयोग नहीं मिलता है। 


पादप्‌रण अथवा निरर्थक निपात 


अमित अश्चर वाले ग्रन्थों म अर्थात्‌ जहां अश्नरों की गिनती नही कौ जाती 
पेसे गद्य ग्रन्थो में वाक्य में स्थित (निपातारिक्त) पदोसे हौ जव कृत अथं 
परिसमाप्त हो चुकता है अर्थात वाक्यथंपुति के लिए जहा नाम, आख्यात 


जा का काम क 
~ ~> का 


१. सदशं लिषु लिगेषु सर्वासु च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्‌ अव्ययम्‌ । 
, ऋ ० १। १४७, २९, १५२।२, ८।१००।३, १०।७१।४०, ११ 1 


. अथववेद ! 


6 = 


. तं° संहिता । 


त्वः- पि. १.७ त्वो पतमः दवि. ३.२० "121", 18 {72.6९0/19 अप ~- 
तन्‌ त, 11{ णा 11161, 61718 81761616, 18 2९४६9 1.6. 
181, [70080]19, 28 11 18 2150 11560 17 1116 86156 0{ “©1€; 
716 ' ‰ 18 लात 10 16 एष्न्‌< {ए 25 एष. पलल 8 ठाः 
1870) ऽप६९€57§-- 9. \/ €1119, {. 120. 


]\/[: ‰1111218-- 189. -- 0716, 8€€1781 
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तथा उपसर्गी से अतिरिक्त पदो (निपातो) कौ अपेक्षा नहीं रहती, वहां प्रयुक्त 
निपात अथं में सहायक नहीं होते । वे केवल वाक्यपूत्ति कै लिए, वाक्यालङ्कार 
के लिएही प्रयुक्त होतेटे। वे ही निपात जव मित अक्षरो वाले अर्थात्‌ जहां 
अक्षरों की गणनाकी जाती है, इस प्रकार के छन्दोवद्ध ग्रन्थों मे आते है, तव 
पाद कौ पुति, अक्षर संख्या को पूति" के लिए प्रयुक्त होते दै । गद्य तथा पद्य 
दोनो ही प्रकार के ग्रन्थो में यह्‌ वक्यपूरण या पादपूरण निपात स्वयं अनथक 
ही होते दे । 

जव इनका अथं करना असम्भवदही हो, अथं सूक्ष्म हो, वाक्यां में इनके 
अथं से कोई विशेष उपकार न होता हो, तभी अनथंकः होते ह । यदि सम्भव 
हो तव तो अथंवान्‌ ही रहते हैँ ।५ अथे की सम्भावना न होने पर स्थितस्य, 
गतिश्चिन्तनीया' न्याय से पादपूति ही इनका प्रयोजन माना जाता दहै । 


१. अथ ये प्रवृतेऽ्थें मिताक्षदेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूरणा आगछन्ति पदपूणास्ते 
मिताक्षरेष्वनयंकाः । निरुक्त, १।३।५ 


२. ऊनानां पूरणार्था वा पादानामपरे क्वचित्‌ । 
मिताक्षरेषु ग्रन्थेषु पूरणार्थास्त्वन्थकाः । बहर वता, २।९० 


. स्फुटत्ववोदग्रहणादिष्च क्वचित सृक्ष्मक्वचित्‌ स्फुटः यत्र स्फुटास्तदा 
सार्था; सूक्ष्मे स्युः पूरणा इति । ऋग्वेदानुक्रमणी, ३।१।१८ 


८. माधवभट ऋग्वेदानुक्रमणी, ३।१।२०।२२ 
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इन सभी स्थलों पर सायणने यथा गडः के सादुश्य वचक---पया-- 
तया, यथावत्‌ इत्यादि अथवा प्रकारवाचकर-यन प्रकारेण अधे कियाद । वैकट 
माधव केवल एक स्थल ८।५।२६ पर सायन से सिन्त येन प्रकारेण अय 
अपि च' देते है । अन्य सभी स्थलों पर उन्होने यथा निपात को सादश्यार्थक्‌ 
मानाहै। इसी प्रकार मैक्समूनरने ८।२०।९७ ते यथा का अयं ^ऽ-59 
दिया दे) 


स्कनेयथाको उवनार्यक निपात मनास्‌ 11 


परिशिष्ट अ- 


ऋर्वेदानुक्रमणी ३।१।१-१२ मे माधव भद्र ते निपातो का विभाजन 
'स्वर' के अनुसार १. आाुदात्त, २. अन्तोदात्त, ३. सरित ओर ४. स्र 
नुदात्त शीर्षको मे कियाहै। उक्ती क्रमसे प्रस्तुत स्थल मे तिपात गणना की 
जारहीदहै। ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में इनका कहां प्रयोग हुआ है इसका 
सवेत मात्र भीदियाजारहारहै। 


१. अष्टम मण्डल इस नियम का अपवाद है। "उ! निपात क! प्रयोग 


प्राथोवृत्ति से सार्थक तथा कदाचित्‌ ही निरर्थक हे । 
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आरात" **८।२३२।६ 
आरात्तात्‌" ˆ *८।२२।१६ 
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जथ 


८।६।१७, १२।११, १३।३०, २३।६, २६।२९, २७७, ४४।८) 
४५।१, ५२।६ 
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दोणा ८}२२।१४, २५।१ 
सायम्‌ ८।२।२० 
सत्रा ८।२।३० १५।१०, ११, ४६।११, €७।१३. १०१।१२ 
| पानकं; इव ८।६१।३ 
| सना ८।४५।२५ 
(३) स्वरित निपात 
स्वः ८।३।१३, १५।२, १२, ४६।८, ४६।८, ७६।४, ६८।३ 
क्व॒ ८।१।७२, ७।२०, ६४।७, १०१।१० 
(४) सर्वान्‌दात्त निपात 
दुः ८।३।२१ 
इसके अतिरिक्त अनेक स्थ्रलों पर अन्य शब्दों के साथ प्रयवत हे । 


इनमें से मूयः, उच्चा तथा आरत्‌ को द्रव्यार्थुक होने कै वारण निपात 
मानना कटिनि है । यह्‌ अवश्यदहै किये पद अव्यय अथवा किसी विशिष्ट 
विभक्तिमेही नियत ह) पलतः निपातों को दयता का प्रष्न अनिरधारितः 
ही रहता है : 


परिशिष्ट ब- 


निपाताध्यायमें व्विच्िति निपातों कै ञ्तिरिवत पादपूरण वेटि में 
माधवभदट ने (ऋग्वेदानुक्रमणी ३।१। १४ मे) जिन निपातो वो रखा उनकी 
तालिका अष्टम पण्डल में इनके प्रयोग स्थल संकेत पूवक दी जा रही हे[] 





अथ ८।९।१४, १०।५, ४०।२, ४६।१५, १६) ४८.६९; ८९।२, € ९।६ 
६६।७, १०२।१६९ 





१. इयन्त इति सङः ख्यानं निपातानां न विद्यते । बृहदेवता, शनक २।६३ 
नेयन्तदत्यसिति सड स्येह वाङमये मिताक्षरे चाप्यमितक्षर च ॥ 
ऋक्‌ प्रा० शौनक, १२।२६- 
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स्म--८।१।२१, ७।२१, २१।१०, २४।६, २५। १५ २७।४, १४) 
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कात्यायन ने शुक्लृयुजुः प्रातिशाख्य २।१६ में निम्नलिखित अनुदात्त 
निपात दिए र्है-- 


समर्मिन्‌--८।२१।८ 
समस्य--८।७५।९ 
सर्या--८।४५।३७ 


स्वित्‌--८।२१।११, ५८।१, ६४।८2, €, ७५।७, १००।१० 








नवम परिच्छद 


दानस्तृतियां क्रा स्वरूप 


# 


धामिकर कृत्यां के व्याख्याकार; ऋर्रदिक सक्तो के रचयता कवि केवल 
पुरोहित ही नहीं णन्दं के स्वामी भी हैँ । इनकी क्विताएक सीमा तक यज्ञ 
को चरमावस्यादै । कुछ निण्चित परिवारों में, उत्तराधिकारी स्वरूपः इस 
काव्यकोग्रटृणकरने वाले गायत्र ऋषपिधो के, जीवन-यापन का यहु एक साधनः 
था । ऋषि अपने पुतं अथवा शिष्यो सहित राजाओं के समक्न अपनी गायन 
सेवाएं भपित? करते धे यदि यजमान उनकी का्यक्षमतासे संतुष्ट हो जाता 
थातोक्षि को उचित पारितोषिक अथवा दक्षिणा प्रदान करता था, 


१ ऋग्वेद १०. ६४. १२। 


२. 15801] ने अपने अनुवाद [1८ प्रलतिता1धः १८ 1.8तडा1841186718 
+ 0118710] पाला € < 21. (€8611861101 पला ,155€7156178; 24 


3011121 8५. 396-8 

3. छिदीय उपनिषद-राजा अश्वपत्ति ने नव कत्रिको उचित आदर देते 
हुए कहा-मेरे देण मे चोर, कमं हीन, शरानी नहीं ह, ठेसे लोग नहीं है 
जो पवित्र मग्नि नहीं रखते, कोई अशिक्षित नहीं है, कोई दुष्चरित्र 
नहीं है क्योकि दुश्चरित्रं को शान्त कर दियागयादहै। ए योग्य 
श्रीमन्तो मेरा यज्ञानुष्ठान का विचार रहै, मै आप मादरणीय लोगों को 
द्तना अधिक धन दूगा जितना भँ प्रत्येक बार, याज्िकोंको देता हूं । 
आप आदरणीय श्रीमान्‌ यहां उपस्थिति हों । भ्रमणकारी गायकों के 
विषय मे देखिए-१।१२७।२, ५ १०६।३, १।११७।८. मे इस सम्बन्ध 
का एक अत्यन्त उपयुक्त वणन विया है हमे यह नहीं भुलना चाहिए 
कि समस्त कालोमे काव्य कला कवियोंके जीवन यापन का साघन 
नहीं है । 
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ऋभ््रेद मे दक्षिगा का मर्वपूर्गा स्थान था, ऋषि स्पष्ट सरूप से भपना 
पुरस्कार मथवा धन-राणि नहीं मांगते थे अपितु पुरस्कार को इच्छाका संकेत, 
मातर अलंकारः द्रारा करते ये । अधिकतर कवि अपनी आणा व्यक्न करतेये 
अथवा सामान्य चाव में अपनी कृतज्ञया प्रकट करते ध मथवा कमी वह्‌ अपन 
भावों का वास्तविक चित्रण करतेये ओर प्राप्त दनि को एकया अधिक मंत्रों 
नं निबद्ध कर राजा की उदारता क। वर्णन करः भपनो कृ ज्ञता प्रकट करते 
ये | देवताओं की मध्यस्थता को भी यद्र ऋषि गण स्वीकार करतेथे क्योकि 
अनेक वार दभीव्याजसे दे स्व-दच्छा का राजा के समन्न निवेदन कर चकन 
मे समथं होते ये। 

अनुक्रमणी के परिचयत्मक मध्याय २-२३ प कठा, गा है--"राजा च 
दानस्त॒तयाः' अर्थात्‌ दानस्तुति राजाओंको हौ समपितदटहै । भारतीय भाष्यकार 
दानस्तुति की एक निचित विशेषता बताते है क्रि मूक्त की अआन्तस्किता से 
पृथक्‌ यह्‌ दान स्तुत्तियां प्रत्येक दानी राजाके प्रति समपित दें, भारतीय 
परम्परानुपार दानस्तुतिमे दाता का नाम अवण र्णा चाहिए, दानी राजा 
के नम की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए अर्थात्‌ स्पष्ट सूप से जो मत्र 
राजाओं भथवा धनिको को उनकी प्रणंमा अथवा धन्यत्राद ह्व मे समपितदहेवे 
ही इस परिभाषा के अन्तर्मेत आति हतो भी इम संक्षिप्त प्रबन्ध मं भारतीय 
परम्परा तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा मान्य तथा दानस्तुति कौ सकल 
वि्ञेषताओं से युक्त मन्त्रों के (सध्ययन का प्रयास किया जायेगा । दूसरी ओर 
भारतीय विद्वान द्वारा अमान्य (पारचात्य विद्वानों दा रा मान्य ) किन्तु दानस्तु ति 
की विशेषताओं से युक्त मन्त्रों के) अनुसंधान कौ भीचेष्टाकी जायेगी । 





१. संपणं सूक्त ऋ ० १०.१०७ २. संपूणं सुक्त ऋ ० १.४८ 

३. ऋण्बेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार-लेखक्‌ एवं प्रकाशन 
युधिष्ठिर मीमांसक ११ ईडी. पेज १ इन दानस्तुतियों के विषय मं 
वैदिक विद्वानों मे दो मतर्है, पाश्चात्य तथा कतिपत एतद्देणीय 
विद्रान इन मंत्रो मे तत्तद्‌ राजा हारा दिए हृएु दान का वर्णन मानते 
है । एतद्‌ देशीय व॑दिक विद्वानों का मत है कि वेद भपौरुषेष ह-भतः 
उने कि्ठी भी एतिहासिक घटना का वणंन नहीं हो सक्ता जतः; ट्त 
दानस्तुतियो मेँ भी करपी व्यक्ति विक्चेष के दान की स्तुति नहींह। 


४. ऋ ० ८।१४ १-२, १६।२५-२६१ ४४.२३३ 














दानस्तुतियः का स्वल्प | २३५१ 


सवप्रथम ऋग्वेदमेंस्तुव दान दोनों शन्द एकके बाद एक" प्राप्त है 
अपने वतमान रूप में दानस्तुति शञ्द प्रयम्‌ बर वृ3द्रेवता ६-५५ में प्रयुक्त 
हभ दै इतके पूवं की किसी रचनामें दनस्तुति श्र प्राप्त नही होता है, 
यास्कने भी इतत शब्द को प्रस्तुत नदी करियादहै। 

वृ दद्देवता, सवोनुक्मणी के व्याख्याता षडगुरूशिष्य, आ।उफ़रेढ ३२तया 
दानस्तुतियां के प्रसिद्ध आधुनिक अध्येता मगिलालपटेलः+ निम्न मंवों को 
दानस्तुति रूपमे स्वीकार करते है 

ऋ ग्वेद--०।१।२३०-३३०, २।४१-४२, ३।२१-२४, ४।१९।२१, ५।३७।३६, 
६।४६।८८ १६।३६-२७० २१।१६-१८, २५।२८-३०8, २१५ २२-२४५, 


सन एनो वस्सवानी रयि दाः प्रायस्तुषे लुविमथस्य दानम्‌ । ऋ० ५। 
२२३.६ ०५ 


ॐ 


२. 4वततनााल।, 4.4. 0.2. स श्ा. वुहृह वत। के संस्करण का परिचय 
इते संभव बनाता कि ४०० नी० सी०्के बाद की रचना नर्ही है, 


यह निश्चितरूप से निरुक्त के पश्चात्‌ का किन्तु अनुक्रमणी के पूवं 
काट । 


. #*0]. [1 ?. 463.7 


4.44 


४. 4. 1. एवा6€], ल [वाऽ प्§ ज २४, 151 60. 1961 ए. 29 
५. केवल वपिष्ल। ८१. ३४ मन्त्र कोभी दानस्तुति मानता है। 

६. बृहदु वता इन मन्त्रों को दानस्तुति नहीं मानता है । 

७. 71260 न्‌]. 2. 8.0, ?. ०1. [ 10165 ० ‰[ 59 210 60, 
८. बृहद वता तथा पटेल इन मन्त्रों को दानस्तुति नहीं मनते है । 

€. इन मन्त्रां को अक्सवीनुक्रमणी दानस्तुति नहीं मानते है । 





३५२ ऋ ग्वेद-विमणं (अष्टम मण्डल) 


३७।१६-१८1, ४८६।२१-२८४०, ५५, ५६५, १-४ ६५।१०-१२९, ६८।१४-१६८ 
७०1१३-१५०, ७४।१३-१५९ । बुडविग० अपने अनुवाद मे दानस्तुतिय) को 
सर्वीधिक संक्षिप्त सूचीदेताहं। 

ऋर्वेद--- ८।१।३०, २।४१, ३।२२, ४।१६ ५।३७०, ६।४६7, १९।९९' 
२१।१८, २४।२६, २५।२०, ४६।२१, ५४।१५ -१ २10, ५७। १४८. ५६।१३-११ 1 
६३।१३* । 

ओल्डनवगं नोटेन मे" हमे दानस्तुति के विषय मेँ सूचना देने वाली कोई 


वस्तु नहीं मिलती है उसने इम पर कोहं प्रकाण नहीं डाला कि अग्क मन्त 
दानस्तुत्ति दै अथवा नहीं । गेलनर ने"? दानस्तुति सम्बद्ध मूकता की अति 


सीमित संख्या बताई टै । 


भाधुूनिक विद्वानों मे मैवसमूलर'५ अपनी देवता सूची में दानस्तुतिय। की 


गणना करता है जो अनुक्रमणी से समानता रवतो ट । 





, केवल पटेल त्था ग्रासमन इन मन्दरो को दानस्तुति मानते ह । 

, २१।३३ तक के मन्त्र को पटेल दानस्तुति मानते द । 

, आउफरेष्ट केवल २-५ तक मन्तन को दानस्तुति मानते हं । 

८. संपूर्णं सूक्त को केवल आडफरेख्ट तथा पटेल ने दानस्तुति माना हे । 


© < ^< 


६. इन मन्त्रों को केवल पटेल दानस्तुति मानते है । 
१०. १४ वें मन्त्र वृहह्‌ वता ने दानस्तुति नहीं माना है। 


११. इन मनो को वृहद्‌ वता तथा अनुक्रमणी ने दानस्तुति नहीं मानाहै) 
१२. १५ वें मन्त्रो को वृहद्‌ वता ने दानस्तुति नदीं मानादहै। 


१३. ऋग्वेद का अनृवाद, लुडविग ४०] 7} २७४ 


१४. ग्रासमन भीं लुडविग के समान इन समस्त मन्त्र को दानस्तुति मानता 


है; अन्तर केवल यह है कि ग्रासमन ५७।१४-१६ तथा ६३।१३-९* 
तक के मन््ो को दानस्तुति मानतादहे। 


१४. ८. (धुता, [न ९२९६१९५ 11 ^ 05९४8111. 11 €], 07) 


127 ऽप्{827{ 1909 ` 
१६. ९01. #1, 12726 6५. ग ए. मवसमूलर 





दानस्तूतियों का स्वल्प ३५३ 


यह भौ जिज्ञासा टोतीदहै कि सूञ्तों के अन्तगेत आने वाली दानस्तृतियों 
का उनये संबद्ध सूक्तोंसेक्णा संवंधरहै? ग्रास्मना व अन्य अध्येताओं-ः कौ 
भांतिक्या हमे उनको प्रक्षिप्त मान लेना चाहिए अथवा क्या काएगी उचित 
लिखता टै वे वास्तविक चुक्तोंका अंश यावे प्रक्षिप्त अंश दहं जिनमें 
उत्तरकालीन गायकं ने दयालु रजकूमारों की उदारता को सावंजनिक 
बनाया है? अववा क्या हमें वेवर का समर्थन करना चाहिए जिसने 
उत्तर वदिक साहित्य से गाथा तारारंसी को असत्य मानने वाला मंत्र प्रस्तुत 
क्रिया इ" 


भ्यो गाथा नाराशंसीभ्यां सनोति तस्य न प्रतिगृह्याम्‌ । 
अन॒तेन दहि स सनोत्यनृतं हि गाथानृतं नाराशंसी ॥ 
वह व्यक्ति जो मानव प्रशंसा मंत्रो ओर सुक्तों द्वारा करके धनाजंन करता 


है उससे किसी को कुछ नहीं लेना चाहिए क्योकि वह मिथ्या अजित धन होता 
है, गाथाएं असत्य है, व्यक्ति कै प्रशंसक मंत्र असत्य है । 


सुवतान्तगंत आने वाली दानस्तुतियों का यदि हम सवत से सम्बन्ध ज्ञात 
करें तो यह कल्पना निष्फल हो जाती है। समस्त दानस्तुतियां जिनका हम 
अध्ययन कर रहे हँ भौर जिन्हें हम अष्टम मण्डल के सक्तो का रचनात्मक 
अद्ध मानते, दो भागों में विभवत हौ सकती हं] 

१. सम्बन्धित सूक्तों के साथ आन्तरिक स्तर पर जो संक्ददे। 


२. वे जिनमें एेसा सम्बन्ध नहीं पाया जाता है । 


१. ग्रासमन सभी दानस्तुतियों को ऋगवेद की पूरक मानतां) 


२. कोथ अपनी पुस्तक "रऽ रणा 32118]{<11† 11{€ा2176€` ?. 49 
मे दानस्तुतियों को संयुक्त किए गए मंत मानतादहै। 


३. 11018116 {1601610 3-53 1 


४, देखिए त° ब्रा १.३. २.६. ७, काठक १४. ५. म० सं० १. ११५, 
त° सं० ५.१.८.२ | 














२५४ ऋर्वेद-विमणे (अष्टम मण्डल) 


१. प्रथम श्रेणी के अन्तगंत आने वाली दानस्तृतियां निम्न हैँ: ८।१।३०- 
३३. मंत्रका २६ वें मंत्रके साथ लुड्‌ लकारकेदवारा संवध दर्णायाः गया 
है, यह तथ्य ध्यान देने योग्यै किमत ३० के समान क्वि मंत्रप्मेभी 
अपने गोत्र नाम काण्व को प्रकट करता हैः" याभिः काण्वस्योप वहिरासदं 1" 


ऋ० ८।८ में १५।१८ मंत्र पूषन्‌ देवरताके है, मंत्र १५,१८ मं कवि समृद्ध 
दान प्राप्त करने कौ आशा व्यक्त करता दहै तथा १६-२१ मंत्रम पूषन्‌ दवता 
को संतुष्टि के लिए दान तथा स्तुति का अधिकार सा ग्रहण करता हे । 


ऋ ० ८।६।४६-४८ मंत्र मे कवि ८।६।६ मत्र को ओर स्पष्ट संकेत करता 
है" श्र तमिन्द्र नशीमहि र्थि गोमन्तमश्विनम्‌ । 


ऋ० ८।१६।३२ मे राजा त्रस्दस्यु मंत्र ३६ के दाता राजाहं । सम्राजं 
त्रासदस्यवम्‌ । 


<।२१।१७. १८ मे निर्दिष्ट राजा चित्रः का उल्लेख ८।२१।१ मत्रमें 
भी हुआ टै । वाजे चित्रं हवामहे । 


ऋगवेद ८।२५ सृक्त के २२-२४ मंत्र का कवि वंथद्व ।व्वमना २३-२६ 
सूक्त का कवि है, दानस्तुति मंत्र २२-र२४ का दाता राजा सुषामन २३-२६ 
सक्तो मे अनेकधा निदिष्ट^ है । विश्वमना वैयश्व॒ कवि का अन्य आत्रयदाता 
ऊक्षण्यायन ऋ० ८।७।२६ मंत्र में उक्षण, ८।२३।१६ मंतरमें उक्षण्युः तथा] 
२६।६ मव में उक्षण्यन्तः नाम से उल्लिखित हैँ 





१, 14. 1.. 72816, {76 [2218115 ॐ २५. 7. 17 2110 18 151 
एवा. 8710 5866 2180 148 प्ल, [२९६४९५० 151 €. ०]. 
५1 ऽगप्रलाला।, ^ प्रणि, २९४८५०२ ४०, 11 ?. 487. 

२. (लुताल, जगाला, 2, 81. 

२. तवुताल, जाााला(था, 2, 81, 


४. (तलफलहट 21016, 39, 84 





दानस्तुतियों का स्वरूप २५१५ 


ऋ ० ८।३४।१६-१८ मतो का तुच मंच १५ द्वारा सहयोग प्रप्त करता 
है जिसमें कवि दक्षिणा के लिए स्वेच्छा स्पष्ट करता है । 


ऋ० ८।९८।१४।१ ९1 मंत्र भी मंत्र १३ से दक्षिणा प्राप्ति की इनच्छाद्वारा 
सहयोग प्राप्त करता है ।2 


"उरु नृभ्य उरुं गव उरू रथाय पन्याम्‌ । देववीरति मनामहे ॥। 


ऋ° ०८।७० सूक्त के ऋषि पुरुहन्मा £ एव १२ मंत्रो मे उपहार प्राप्ति 
देतु इनदर कौ अभ्यर्थना करते हँ तथा १३।१५ मंत्रे तञ उद्रारके निदु 
व्धग्यपुण वाणी में धन्यवाद देते है| 


ऋण ८।७४।१३- १५ मे दान हेतु स्तुत्य राजा श्रुतवेण मंत्र ७४ ४्मेभी 
उल्लिखित हैँ । “यस्य श्रुतर्वा वृहन्नार्षो- 


२. द्ितीयश्रेणीमें गृहीत मंत्र हैँ। ऋ० ८।२ सूक्त में गेल्डनर मंव ४१ 
को मंत्र ४० कापूरक मानता है, मंत्र ४० का देवता इन्द्रहै, इन्द्रको मंत्र ४१ 
का भो स्थानापन्न वक्ता माना जा सकता है) 

० ८।३।२१-२४ मंत्र कौ दानस्तुति का संबन्ध १।२० तक स्पष्ट नहीं 
है । यहम।नाजा सक्ता कि२० तक्के देवता इन्द्र की स्तुति के साथ-साथ 
कुरयाण पुत्र राजा पाक-स्थामन्‌ कौ दानस्तुति अर्थात्‌ दोनोंकौ ही स्तुति 
दन चार मंल्ोमेदहे। 

ऋ ° २८।५।३७-३६ मंत्रो को दानस्तुति का संत्रन्ध मी सूक्त के अन्य मंत्रों 


के साथ स्पष्ट नहींदहै यद्यपि ३७ वें मंत्र कौ अधेवं क( देवता १-३६ मंवर के 
समान अश्विन्‌ है। 


१. अन्‌क्रमणी इस मव के शब्द ऋतुः' के विषयमे कोई निदंश नहीं 
करती केवल दानस्तृ्ति मान नेतीहै। षड्गुरुशिष्य भी इसे देवता- 
नक्रमणी प० १४१ मे दानस्तुति माना गया बताते हैँ । 


२. 96. %८ल 2. 2. 1. 1४4. 0. 39, 84, 














३५६ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


ऋ० ८।४६।२१-३३ मंत्रा का अन्य म्ब्ोसे वायु देवता की स्तुति के 
अतिरिक्त कोई संवन्ध नहींदहै। मत्र २५ मेंस्पष्टलरूपसे वायु देवता की 
स्तुति टै जो वाद के मंत्रों को दान स्तुति मानने पर विचार करने को विवश 
कर देती टे । 


ऋ ० ८।६५।१०-१२ मत्तो का देवता के अतिरिक्त (इनद्रस्तुति) अन्य किसी 
प्रकार का संवन्ध स्पष्ट नहीं है। यहां तक कि राजा द््गंह्‌ जिनके संवन्ध में 
यह्‌ दन स्तुतिं हँ उनके वृत्तान्त के सम्बन्ध में भी अधिका ज्ञात नहीं 
होता है । 


इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता टै कि दानस्तुतिर्यां प्रक्षिप्त हैँ अथवा नहीं। 
वास्तव मे इस प्रन के अन्तगंत वे मंत्र नहीं आते जो दानस्तुति की कसौटी 
पर प्राचीन भारतीय ग्रन्थों द्वारा खरे उतरे हँ तथा जिनको पाण्चात्य विद्रानों 
ने भी दानस्तुति माना है । दानस्तुति मंत्र प्रकरणसे मेल नहीं रखते, अतः 
प्रक्षिप्त है ।° एेसी स्पष्ट भापक्ति उनके विषयमे किमी ने नहीं की दहै । दानस्तुति 
तथा संसगं मे अने वाते सूक्तो के कवि एक तथा समान हैँ । इस समन से 
ग्रासमन तथा काएगी आदि विद्वानों का सिद्धान्त छिन्न-भिन्न हो जाता हे । 


विण्टरनित्न लिखते हँ ।* दानस्तुत्तियों मेँ पवित्र दाताओं का नाम अवश्य 
रहता टँ (गौरवे शंकाहीन रूप से एेतिहासिक परिणामों अथवा वास्तविक 


१. ऋ० ४।४२।८ के अनुसार दुगंह पुरुकुत्स का पिता था | 
२. ऋ० ८।५५, ५६ | 
, 01061061 (21211039, 83, 7), 18011] (४९0 5†., 1,4) 


४. (0686116111€ तलाः 17101861} 1112 ्ा© [ 99. (11161111. 


दानस्तृतियो का स्वरूप २५७ 


घटनाओं से सम्बद्ध है) अतः एतिहासिक दृष्टि से भी वे महत््वपुणं" है 
दानस्तुतियाँ अनेक राजाओं का वृत्तान्त प्रस्तुत करती है| 


नदुष-- राजा पचर के गायक हैः, अश्व सम्बन्नऽ एक प्राचीन जाति थी 
जिसक्रा निवास स्थान सिन्धु+ अश्रवा सरस्वतीऽ नदी के तट पर्‌ था। ०८।४६। 
२७ मं निदिष्ट अराट्वा अक्ष नहुष धार्मिक तथा दानी व्यक्ति था। नहुष किसी 
व्यक्ति विशेष अथवा उसके गोव का नम है साधारग शब्द नहीं 9 


तरुदस्यु -पुरुकुस्त के" इस पुत्र का अष्टम मण्डलमे राजा के रूप मँ 
बहुधा उतल्लख है । एक अत्यन्त मद्रान्‌ विपत्ति के समय इषका जन्म हुआ 
था यह तृक्षि का पिता था। तुवंग-अष्टम मण्डल मे बधा एक व्पक्ति अयवा 
जाति के लोनोंके रूपमे उल्लिखित है" जिनका निवास स्थान अज्ञात है 


१. युधिष्ठिर भीमांसक ने अपनी पुस्तक कऋण्वेः की दनस्तुतिषों पर 
विचार में अन्तिम पृष्ठ १३ ओौर १४ पर इनकी निर्मूल्य मानते हुए महामुनि 
जमिनि के (मी० १/२/।१० 'गणवादस्तु' सूत्र पर शबरस्वामी का भाष्य प्रस्तुत 
किया है तथा निष्कषं दिथा है कि इन दानस्तुतियों का प्रयोजन दनदेनेमें 
प्रोत्युत्यादन मातदहै । वे यास्केका एक अन्यहेत॒ भी देते ह ऋबेदरष्टाथेस्य 
प्रोतिभ वत्थाख्पानसंयुक्ता-निरुक्तम्‌ १०/१०, ्द-अभिप्राय है कि इनका 
मत्रो के साथ कोई वास्तविक संबन्ध नहीं है, वे तो मन्त्राथं ज्ञान हेतु मन्त्राधार 
पर्‌ कल्पित किए जाते है । अतः जो व्यक्ति इनमे किन्हीं प्राचीन ठेतिहासिङ 
तथ्यों क्री खोज का यत्न करते है उनका प्रयत्न सवथा निष्फल है । 


२. कऋ० ८।१०।११ ३. ऋ० ८।६।२४ 

४. ऋ० १।३१।११, ६।२२, १०।४६, ७।१०।८०।६ 

५. ऋ ० ७।९५।२, १०।८८।२, ६१।२ 

९६. वेदिक ःडवस, मवडानल, पु० ४६६ 

७. ऋ० ८।॥१६।३६ ८. ८।१६।३२ ९. ऋ० ८२१।३६ 
१०. ऋ ० ८।२२।५७ १९. ऋ ० ८।४।७ 
१२. ¶1€ [2 गाणा 2 ९२४. 1.1. 2216 ?२. 47 











२३५८ ऋ ग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


यद्यपि काण्वो के साथ इनकी मंत्री अष्टम मण्डल से स्पष्ट ज्ञान हैव 
सष्टम मण्डल के चतुथं सूक्त के प्रथम मंद में एक वचनमें तथा अष्टादश 
सूक्त में वहुवचन में इसका उल्लेख हुजा है इस आधार पर हाँपकिन्सः यह 
निष्कषं निकालते है कि तर्वंण एक एेसी जातीका नाम है जिसका एकवचनं 
उसके राज्य का द्योतक ट वे तृवश को यद्‌ राजाकानाम मानतेदहै किन्तु टस 
मतके पक्षमे सवथा निर्णायक प्रमाणः नहींटहै' इस सिद्धान्त पर आधारित 
तकं पर जोर दिए विनादही कि ऋग्वेद कौ पांच जातियों (जनु, द्रह्य, तुवण 
यद्‌, पुरु) के अन्तग॑त तुवश तथा यद्‌ जातिया तीरह यह्‌ मान नेना अधिक 
यवित संगत दहै कितुवेण तथ। यदु दो पृथक्‌-पृथक्‌ किन्त धनिष्टलूपमे संबन्ध 
जातिया? थीं | 

निगिदिताश्व-कररवेद के ष्टम मप्डलर्मे० एक प्रतिपालक का नाम है, नाम 
कारूप इरानके साथ संबन्ध होनेकाः संदेत कर सकताटै, किन्तु इस प्रकार 
की मान्यता की को मावश्यकता? नहीं हँ । सायणण जौ अपने विपक्षियां कै 


१. ऽ ८।७।१८, ६।९४ 

८. 0. 9. 90. 1) 3 

३. वदिक इण्डेवस, मक्डानल पु० ३५।१ 
४. 1. 4. 0. 38. प्0115-2. २५८ 


हम इससे यह सिद्ध कर सक्ते हैँ कितुर्वेण ओौर यदु गण परस्पर निकट 
रूपसे सम्बन्धित हैँ मथवा कमसे कमदुर दूर तक विरत जाति के 
संश हं जो उत्तरी पर्चिमी मदानों में पाई जाती है। हिल्लेब्रान्ट, ए 
ए. ओ. 

५. क्ण ८।४।७, ७।१८, ६, १४, १०, ५, ४५।२७ ९. ऋ ८।१।३० 

७. वदिक इन्डवस, मंक्डान्ल पु० ५०८ 

८. प्र०]1108, 1. ^. 0. 3. #०1. 17*10 
ऋग्वेद का अनुवाद ३।१५६. लुडविग 

६. यस्य वीर्येण परेषामश्वा कुत्सिता भवन्ति-ऋ० ८।१।३० (सायण भाष्य) 
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अष्वों को लज्जित कर देता, इस प्रकार का अथे करके इसे प्रणंसाप्रां भाव 
देते है । 


पाकस्थामन--कुरयाण का पुत्र था), लुडविगके मत मेः वह अनुञों का 
राजा था किन्तु मक्डानलः इससे सहमत नही दहै. 


परमज्या - लुडविग के व्रिचार मेऽ परमज्या यदुओ कं राजा का यौतक 
णब्द है किन्तु इस शब्द का उपाधि के अतिरिक्त ओौर कुछ होना संदिग्ध „1 


स्वनद्रथ--यह आसंग राजा का पत्र तथा प्लायोग का पौत्रः था ऋ० ८।१। 
३२-३४ में स्वनद्रथ उनके पिता प्लायोग तथा माता शश्वती का उल्लेख ह 
समवतः स्वनद्रथ ने अपने माता-पिता को उपस्थिति मे एक विशाल यज्ञ संपन्न 
किया था किन्त लुडव्रिग ने8 इस शब्द को आसङ्ख कं व्यक्तिवाचक नाम रूप 
पे ग्रहण कियादहै। 


बुर्का ऋष्रेद मे9 एक राजा ओौर प्रतिपालक के रूप में उल्लेख 
है लुडविग के10 विचार मे वह्‌ अनुओंका राजा था किन्त यह्‌ विच।र अप्रा 
माणिक है, क्यं; कि इसके उल्लेख के साथ ही तुवो का भी उल्लेख हं अतः 
यह इन्हीं का एक राजकुमार हो सकता है, यह्‌ नाम कुरुओं से सम्बन्ध व्यक्त 
करता है| 


१. ऋण० ८।३।२९१, २४ २. 1€ा २६५६९५०, 31160 


३. ४९५16 [710&६, 1५260 छाल 870 [ल ?. 586 

४. पाकस्थामा पद किसी व्यक्ति विशेष का वाचक नहीं अपिततु विशेषण 
वाचीदहै। ऋर्वेद की कतिपय द नस्तुतियों पर विचार-युधिष्ठिर 
मीमांसक-पेज पु० ७ 

५. 1. ^. 0. 5.3. 159 ६. 7. ¢. 0. 8. 17.39 प्रण 

७. ऋ० ८।१।३० ८. ऋग्वेद का अनुवाद ३।१५६., लुडविग 


६. ऋ० ८।४।१९, निरुक्त ६।२२। 
१ 


© 


. ऋग्वेद का अनुवाद ३।१६०। 











३६०. ऋग्वेद-विमणशं (अष्टम मण्डन) 

प्रपथिन्‌- ऋग्वेदः के एकं सूक्तम किसी दाता संभवतः एक यादव का नाम 
है । मनु सावर्णि-मनु को सारवणिऽ भी कटा गया हे, व्लूमफौल्ड कं विचार मे" 
सार्वाणि शब्द जतुसत्तामक परिवार की उपाधि है, लुडविग नेः इसे तुवंशों का 
राजा माना दै किन्तु यह्‌ मत संदिग्ध है। 


प्रयियु तथा वयियु-त्रस्दस्यु कं पए्चात्‌ उल्लिखित यह्‌ राजागण सवस्तु नदी 
के तट पर वास करते थे। 


तिरिन्दर तथा पश्-राजाओं ने काण्व वत्सको दान दिया था। शा० 
श्रौ° सूत्र मे यह मंत्र एक कथाका पूरक है जिसके अनुसार शतिरिन्दर परशु! 
ने काण्व वत्स को उपहार दिया था वहाँइनदोको संभवतः एक ही व्यक्ति 
मानादहे। इमी सूक्तमे तिरिन्दर तथा परशु का यदु राजाओं के साथ अस्थाई 
मिलाप वताया गयादहे। लुडविग का कथनहै कि युद्ध में तिरिन्दर पर 
विजय प्राप्त करके यदजं ने विजित सामग्री का कु अं गायक कवियों को 
दान स्वरूप दिया था किन्तु यह मत प्रामाणिक नरहरी0है | 


१. ऋ ° ८।१।२०-तु० कोजिये ऋग्वेद का अनुव्राद ३।१५६. 


२. प्रपथी ही इसका मूल द्रै गौर यह्‌ शब्द केवल एक कती रूप मे व्यवित 
वाचक नामके ल्पमें संभवतः प्रयुक्त हुआदहै | तु० कीजिये वदिक 
ग्रामर मक्डानल-३७७।३ किन्तु यह असंभव दहै क्योकि प्रपधिन्‌ "मूलः 
१।१३७ में विेषणः' खूप में प्रयुक्त हैं । 

३. ^ ४.८।१०।२४ श० ब्रा० १३।४।२३।३ आ० श्रौ सूत्र १०, नि० १२.१० 


४, 4. ^. 0. 9. 15, 179, ?. 53 
५. ऋर्वेदका अनुवादे “५ वंदविक इण्डक्स-मक्डानल एण्ड कीथ 
पृ० १४५ टि० ए 


६. ऋ० ८।९६९।३६।२३७ । ७. ऋ ० ८।६।४६ -४८ । 
८. शा० श्रौ° सु० १६।११।२०। 

९ ऋग्वेद का अनुवाद ३।१६०, १६१ ५।१४२ 
१०. शाण 1 [1013616 16061 36. 137) 
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ववर) यदुभोंकोही गायक मानते हैँ वेइन राजाओं को ईरान का 
मानते दै तथा इससे भारत ओर ईरान के मध्य संवन्ध का निष्कषं निकालते 


है, हित्नेत्रान्टः भी इसके पक्षम हँ यद्यपि इसकी सिद्धि के लिए ठोस प्रमाणों 


का अभाव दहै। 


कडु.--चंय' अर्थात्‌ चेदि पुत्र था जो चंदि राजाओं कौ उदार दानशीलता 
की प्रणस्ति गान करने वाले गायकों का प्रतिपालक था। वदिक साहित्य 
में पुनः कहीं इनका नामोत्लेख नहीं ह । 


उक्षण्यायन तथा हरयाण-वरु के पूवज उक्ष का पुत्र उक्षण्य तथा राजा 


हरयाण सुषामन्‌ के साध उल्लिखित हैँ। लुडविग के अनुसार यहं तीनों 
समान टै । 


चित्र - सरस्वती नदी के तट पर राजकूमार रूप मे० रहता था । सोभरि कं 


आधित इस राजा को बृहट्‌ वता अघुराज'ः नामदेतादहे। 


वरो सुपामण- वरू को सायण ने अष्टम मण्डल कं अनेकं स्थलों पर व्यक्ति 
वाचकः नाम मानाहि। राथ भी इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा मानने कं पक्ष 


१५ 


मे ठं । 


2. ४८0ला- ६ [1861165 11 #€त५156116€ा) रप] 37, 38 


९1 


. \/€0 4111. 1194 7 


९40 


, ऋऽ ८।५।२३७ 
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» क.2 £।९ ६९ । 

५. ऋग्वेद का अनुवाद २।१६२ । 
६. ऋ० ८।२१।१७।१८। 

७. बृहट्‌ वता ६।५८ । 


<. ऋ० ८।२३-२८ २४।२८, २६।२ 
६. सण्ट फीटसवगं कोष, व० स्था० 
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वसुरोचिषः- नीपात्िधि काण्व का आश्रय-दाता रादा हे, अष्टम मण्डल 
मे केवल एक वार! इस रूप मे उत्लिखितटे कि इसकी एक व० तथा वहे वण० 
मे व्याख्याकी जास्कतीरै। प्रथम विकल्प कोदरा मः यहु गायका कण 
परिवार काद्योतकदहैद ह्ितीय मे एकर प्रतिपालक काभ । 


श्रुतवंन आक्ष-कक्ष का पृच्था। 


इन्द्रोत णब्द के साथ लगा अतिधिग्व विदोषण य ताह किं यह्‌ 
जतिधिग्व का पत्र ध्रा, लुडविगऽ इससे सहमत हैँ, किन्तु राथ इसे ऋक्ष पु 
मानते हँ जो अनुचित है| 


~ सुरदेव के इस पत्रने तीन ऋषिं को केवल एक ही वछडा० दान 
दिया था, इस कारण उनके साथ व्यंग्यपू्णं व्यवहार का प्रदर्शन किया गया । 


राजाओं के नाम प्रस्तुत करके यह स्तुतियां जहां इतिहास रचना मे अपना 
योगदान देती है वहीं सरस्वती, परुष्णी8, गोमती9 आदि नदिभो'० का वृत्तान्त 





१. ऋ ० ८।३४।१६ 


२. ऋग्वेद का अनुवाद ३।१६२ लुडविग 
३. ऋ० के सूवत २।१७५ ग्रिकफिथ 
४. ऋ० ८।६५।१५, १६ ५, ऋग्वेद का अनुवाद ३।१ 


„८ 
११ 


६. ऋ ० ८।६८। १० 

७. इन्द्रो वा धेदियन्मयं सरस्वती वां सुभगा ददिर्वसु । त्वं वा चिव 
दाशषे ।। ऋ ० ८।२१।१७ 
चित्‌ रुद्राज राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु । पजन्यद्व ततनद्धि 
वृष्ट्या सहस्रमयुता ददत्‌ ॥ ऋ. ८।२१।१८ 

८. सत्यमित्वा महेनदि परण्यव देदिशम्‌ । न॑मापो अश्वदातरः शविष्टा- 
दस्ति मत्यः । ऋ. ८।७४-१५ 

६. यत्वा पृच्छादीजानः कहेया कूहेयाकृते । एषौ अपध्रिती वलो गौमतीमव 
तिष्ठति ॥ ऋ. ८।२४-३० 


१०. सुवस्तु ऋ. ८।१६।३७ । 
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प्रस्तत करने वे कारण भगोल रचना मे भी महत्व रखती हैँ । इससे ज्ञात होता 
> कि कवियों को इन नदियों का परिचय था, उन्होने इन नदियों के लिए 
उपहार भी घोपित किया था। इनके नामोल्तेख से यह भी निणय किया जा 
सकतादहैकि किस नदी के तट पर यज्ञ कमं तंम्पन्न किया गया } वास्तव में 


इन नदियों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र अष्टम मण्डल का निर्माण गृह्‌ था । 


संपूर्णं ऋम्वेद का परायण करने पर सर्वाधिक दानस्तुति्याँ हमे अष्टम 
मण्डलमें प्राप्त होती दहै, इसके प्रथमाधं भाग के रचयिता काण्व परिवार 
को तो दानस्तृतियां विशेष प्रिय थीं । कण्व परिवार के ऋषियों के अतिरिक्त 


अन्य ऋषियों नेट भी यदा-कदा दानस्तुति रचीदहै। 


१. ]1€ [2211511118 ग २५. 14. 1. 28161. २. 56 


२. देखिए तालिका 
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३ ६९६ ऋग्वेद-विमगं (अष्टम मण्डल) 
उपर्युक्त दानस्तुतियों में सर्वाधिक १० मंत्र प्रस्कण्व राजा की स्तुति हेतु 
प्रयुक्त हुए दै तत्पश्चात्‌ ऋश्नाएवमेध का स्थान दै, अन्य समस्त राजां के 
४,३, २ के अनृपातमें कऋषियोने दानस्तुति मंत्र रचे है, म्नो का न्यूनतम संख्या 
२. मात्र र मंत्र राजा विभिन्दु, राजा वरस्दस्यु तथा राजा चिन्न की स्वति 
हे समित द । ध्रजंघाके लिएु ऋषितां ने नायत्रीषंद का प्रयोग सर्वरत्ति्म 
स्वीकार किया है सर्वाधिक गायत्री छन्द में उन्दने २६ मंदं मं विभिन्न 
राजाओं की स्त॒तिकी दै, अनुष्टु् छन्द का & स्थला पर्‌ उष्णिक्‌ छन्द का 
= स्थलों पर वहती छन्द का ६ स्थलों पर पंविति छन्द का ८ स्थला पर, वार्हृत 
तथा काकु प्रगाथ का २-२ स्थलों पर तथा व्रिष्टुम्‌ छन्द का केवल । स्थल 
पर प्रयौग क्रिया गयाहै। कृण काण्व तथा पृषध्र काण्व दोनों ऋषिवोने 
प्रस्कण्व की दानस्तुति कीट अन्य समस्त ऋषियों ने विभिन्न राजां को 
स्तुति केन्द्र वनाया है, सर्वाधिक € मंत्रे प्रियमेध आर््िरस न कक्षाए्वमध 
की दानस्तुति की है । ऋषियों ने यदा कदा देवताओं की भी स्तुति राजाओं 
के साथकीदहै यथा इन्द्र देवता की ३ राजाओं के साथ € मन्त्रं मं स्तुति 
प्राप्त है, इन्द्र के अतिरिक्त एक एक स्थल पर अग्नि, मरुत्‌, अश्विन, उषम्‌ 
तथा अग्नि सूयं देवताओं की स्तुति की गर्दै, दो राजाओों के साथ मित्रावरुण 
कोभीर मन्ोंसेंप्रगंघाका पात्र अष्टम मण्डली ऋविोंने मानाहं। 


दानस्तुति यद्यपि दाता के प्रत्ति धन्यवाद के शब्द हैँ तथापि कभी-कभी 
वहु उपहार को इस तरह स्वीकार करता है यथा वह्‌ ईश्वर से" प्राप्त हे । 

दानस्तुति मन्त अग्रगामी सूक्त के साथ-आहूत देवता, दन्दः ध्वनि तथा 
अन्य विशेषताओं मे समानता रखते हैँ किन्तु इसके अपवादः भी हैँ । वाक्य 





१. देखिए तालिका २. वही 

३. अष्टम मण्डल के सूक्त १ मन्त्र २९ के देवता इन्द्र ह तथा दानस्तुति 
मन्त्र ३३ के देवता अग्निँ । यह्‌ स्पष्ट नहीं है कि कवि एकाएक 
दूसरे देवता की ओर क्यों आकृष्ट हो जातादहै। प्रकटरूपसे कवि 
अपने इष्ट देव को ही, जिनकी वह्‌ वास्तविकता देवता रूप मे प्रतिष्ठा 
करता है वास्तविक दानकर्ता समन्ता है| 
ऋ० ८।३।२१ मे अनुष्टुभ्‌, २२२३ गायत्री २४ बृहती छन्दोवद्ध 
मंत्र दै । ३४।१।१५ मे अनुष्टुभ्‌, तथा १६-१८ तृच मेँ गायत्री छन्द दे। 








सिक 


दानस्तुतियों का स्वरूप ९७ 


ति्माण कटिन है, शब्द विन्यास नियम रहित, स्वतंत्र हे । भाषा मे अधिकतर 
आभार किन्तु कभी-कभी व्यंग्य भौ (कट्‌ शब्दों के प्रयोग के कारण) स्पष्ट 
लक्ता है । 

"भूरिभिः समह ऋवषिभित्रहिष्मदिभः स्तविष्यसे । 

यादित्थमेकमेकमिच्छ वत्सान्पराददः' | ऋ० ८।७०-१४ 


कर्णगट्या मवत णौरदेव्यो वत्पं नस्त्ि्य आनयत्‌ । अजां सुरन 
धात्रे" ।। ऋ० ८।अ७०।१५ 


दक्षिणा का स्वरूप अति विशाल था, राजा यज्ञानुष्ठानं कौ समाप्ति पर 
पुरोहित को विशाल दक्षिणा देता था, इतनी अधिक विशाल कौ हरषित हौकर 
पुरोहित राजा कौ प्रशंसा में मन्त्र रचा देताथा। दक्षिणाम राजा आस्न 
दश सहस्र गौं के दान से अन्य दाताओंकोहेय करदियाथावे दीप्यमान 
गौणं सरोवर के तट पर निकली हुई कुश सदृश" निकली थीं । पाकस्थामा 
कौरयणने कवि को इन्द्र मरुत्‌ सदश धन तथा लोहित वणं वाले, शोभन धुर 
वाले, पौवर लक्ष्य वाले धन के वाहक भरष्वः दिए ये । दीप्तिमान्‌, णोभन- 
धनवान्‌ राजा ने स्वगे प्राप्ति याग में दक्षिणा रूपमे गताश्वो से युक्त धन 
तथा षष्ठ सहस्र संख्याक गौ समूह कण्व तथा प्रियमेधादि ऋषियों को 
दिया था 1 इस दानसे हपित होकर पृक्षो ने भी कहाथा इन ऋषियों ने 
अत्यधिक गौ, अत्यधिक अश्वः प्राप्त किएहै। चंद्य कश्ु ने शत उष्ट्‌, दश 
सहस्त्र गौएं तथा तेजस्वी दश राजा परिचर्या हेतु दिए ये । तिरिन्दर राजा 
ने शत-सहस्र संख्याक धन, त्रिशत्‌ अश्व, दश॒ सहस्र गौएं तथा स्वणंभार 
युक्त चार उष्ट्‌ प्र सामन कोऽ दिये थे । त्रस्दस्यु ने पञ्चाशत वधृएं^ दान 





१. अध प्लायोगिरति दासदन्यानासङ्कौ अग्ने दशभिः सहसः । अधो 
क्षणी दण म्यं स्शन्तो नठादव सरसौ निरतिष्ठन्‌ । ऋ० ८।१।३३ 

२. ऋग्वेद ८।३।२१, २२ ३. ऋ ० ८।५४।१६-२ १ 

४, ऋ ० ८।१५।२३७-२८ 

, ८।६।४६-१८ 

6. अदान्मे पौर (कूत्स्यः) पञ्चाशतं तस्दस्युवंधूनाम्‌ ऋ० ८।१६।३९ एवं 
४६।२३२, ६८।१७ 
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मेदीथौ। इन रिव्योंसे कवि को विवाह का अधिकारः प्राप्त था । राजा 
चित ने पथ्वी को प्रसन्न करने वाल पजन्य स्दृश सहस्र संख्याक धनः दिया 
था) वरु राजाने ऋजगामी रज्तमय अष्वासे युक्त रथ> दिया था वसुरा- 
चष ने सहस्र संख्याक ओजिष्ठ ऋजुगामी, वायु रदृण वेगवान्‌, सूयसर्दृश 
आरोचमान अश्वो का दान द्या था। पृथूततवस ने वशो जन्या को अष्ट 
सख अश्व, विश शत्‌ उष्ट्‌, दश शत श्याववर्णी घोड्यां तथा दण सर्हैस्त 
तरयरुषी गौएः दी थी। प्रस्कण्व ने शत संख्याक शुक्ल वर्ण्वि, णत संख्याक वेणु, 
षत संख्याक श्वान. शत संख्यक मृदुं चमं तथा शत संख्याक तृण पुल क्‌ ऋषि 
को दिएयथे । पृषध्र ऋषिको दान स्वरूप शत, गदभ, शत उर्णावती मेष, शत 
दास तथा अश्वो के ज्लुड दान स्वरूपः प्राप्त हए थे । अन्न, वस्त्र आदि वस्तुए 
भी दानमे दी जाती थी, भोजन दान तो सवथा स्वाभाविक था । 

स्तुतियों में निदिष्ट दान की सहस्र, अयुत तथा इससे भी अधिक संख्या 
क्य] विश्वास के योग्य ह ? इस अश्रुत अथवा अविष्वसनीय विशाल पशु संख्या 


को सृन कर आश्चर्य होता कि वास्तवमें व्या अगणित दानदेनेकी प्रथा 


थी अथवा यह केवल अतिशयोवित दहै। द हेतओंसे हम इसे अतिश)वित नहं 
सत्य मानने को वाध्यदहै। प्रथमतो दान सदा से भारतम पुण्य काय समज्ञा 
जाता रहा है, द्वितीय प्राचीन भारत की शस्य श्यामलता के कारण 


विशाल दान असंभव नहीं, सवथा संभव टै । 


त 





„ ऋ० ८।२।४२ 
. पजन्यटव ततनद्धि वृष्ट्या सहस्रमयुता ददत्‌ ॥ ऋ० ८।२१।१८ 


९) ^© 


९.1 


. ऋज्मृक्षण्यायने रजतं हरयाणे । रथं युक्तमसनाम सुषामणि ॥। 
० ८।२५।२२९ 
४. पु० ८।८४।१६, १७ 
५. षष्टिं सहर्वयस्यायुतासनमृष्टानां विशति शता । 
दश श्यावपना णता व्ण व्यष्श्राणा दश गवा सहस्रा । ऋ० ८।४६।२२ 
६. ऋ० ८।५५।२., ३ ७. ऋग्वद ८।५६।३, 
८. ०9 ८।३।२४ 
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ऋर्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल). 


दानस्तुतियां का स्वहूप ३९६ 


विणाल उत्सव को समाप्ति पर विशाल सख्या में दन भी स्वाभाविक 
था, गायको को दक्षिणा देना प्रकट रूप से एक उत्सव संबन्धी कायं! था) 
कविने दान किए जाने वाले पञ्चुओं की उत्सवात्मक णोभा यात्रा का सजीव्‌ 
वर्णन किया दहै) 


अरवेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तदिदं नु तत्‌ 1 ऋ० ८।४६।२८ 


वेदिक कवियों के विषय में यह कहा जा सकताटहै कि उनके वक्षस्थलमें 
दो प्रकार की आत्माएं निवास करती थीं । एक ओर तोवे आदर योग्य देव- 
ताओं को अति सुयोग्य आदरदेनेकी चेष्टा करते ये तथा काव्यात्मकतासे 
स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्ति की चेष्टा करते थे! दूसरी ओर अपने यजमान को 
बारम्बार प्रशंसा द्वारा इसको ओर प्रोत्साहित करते रहे थे कि वह्‌ अच्छे 


काव्य का अधिकारो तभी हो सकता है जवकि उसका समुचित मूल्य 
प्रदान करे । 


१. वही ९० ७६ 











नवम परिच्छद 


खिल सृतं का स्वरूप 


विल सक्तां कीप्रातचरीनता का विवेचन करते हुए कहागयादहै कि संपूण 
खिल मंत्र ऋग्वेद की किकी लुप्त शाखामें है ओर वह शाखा सम्प्रति उपलब्ध 
शाकल शाखा से वहूत अणो मे भिन्न थी, संग्रहुकारों ने इनकी व्यवस्था ऋग्वेद 
से भिन्न की ठैः । 


चिल सूक्तों का संकलन याज्ञिक प्रयोजन वश हज --इसकी पुष्टि व्यवस्था 
से होती दै । यह उल्लेव्यटै कि खिन सृक्नों की त्प्रवस्था यजुवद से मिलती 
जुलती है--यजुव्द संहिता कासंकलन भी तौ यज्ञकी दृष्टिसे हुआ-- 
““यज्ञानुष्ठ। नाथंत्वात्‌ तु यजुव॑दस्यंव प्रधानत्वात्‌ ।'' 


अष्टम मण्डल में मूलतः ये ४६ सूक्त से ५९ सूवत तक निर्दिष्ट हँ किरं 
खिल संग्रहमे वे भिन्नक्रमसे मिलते दैँं। खिल संग्रह के तृतीय अध्याय के 
सूक्त १-८ तक ४९६ से ५६ तककेसूक्तटही हैँ शेष ५७, ५८ व ५९ सूक्त 
खिल संग्रहमे विखरे रूपमे है-एकत्र नहीं । ऋ० सं० ८।५७ (युवं देव 
क्रतुना) के सभी मंत्र खिल १।४८ में मिलते ह । ५८बें सूक्त (यमृत्विजो बहुधा) 
के प्रथम दो मंत्र खिल ३।१८ मेहं यहदो मंत्रो काएकसृक्तदहीदहै। इस 
सूक्त का अन्तिम मत्र (ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं --"**“) खिल १।४ का प्रथम मंत्र 
है । ऋग्वेद का <५९ (इमानि वां भागधेयानि) खिल संग्रह मे १।६के रूप 
मे पठित है---दस क्रम-विपर्यय का मूल कारण संभवतः देवता संबंधित है । 
वास्तवमें एक क्रममेे आने वाले सभी सुक्तोके देवता इन्द्रहै। जबकि 
अन्य सूक्तो के विषयमे यह नहीं कहा जा सकता । 


१. वदिक खिल सूक्तः एक अध्ययन--डां ओम प्रकाश पाण्डेय (शोध प्रबन्ध) 


९.९१) 
२. ऋ ग्वेदभाष्योपक्रमणिका सायण्चायं चौखम्भा संस्करण । 











खिल सक्तो का स्वरूप २३७१ 


ऋ० स० ८।५७ (खिल १।४) के सभी मंत्रो मे अश्विन्‌ देवयुगम की स्तुति 
की गई है व उन्हँ स्वाभाविक रूप से अश्विन सृक्तों के साथ रखदिया गया 
है । यही वात (१।९) ऋण्वेद ८।५६ के विषयमे भीदै, यह्‌ पूरा सूक्त इन्द्रा 
वरुण की स्तृति में है किन्तु विस्मय की बात यदुह क इद््रावटण की स्तुति- 
परु यह सूक्त अष्विन्‌ सुक्तोंके मध्य आ गयादै--कारण मृग्यहे। एेसा 
प्रतीत होता है कि किसी अनुष्ठान में संभवतः अशिवन्‌ सुक्तों के मध्य इन्दा- 
वरुण की स्तुति का विधान रहा होगा, ब्राह्मण ग्रन्थों मे कई स्थलों पर एेसी 
व्याख्या भी मिलती है । अश्विन्‌ भी देवता युग्म है--इन्द्रके साय वरुण को 
निकट्ता तो ऋग्वेद में सुस्पष्ट ही है --अतः उपर्ुकेत अनृष्ठान देवता दन्धसे 
ही सम्बन्धित रहा होगा, जोभीहो इस सम्बन्धमें निश्चित क्प से कना 
कटिनिहे। 

खिल ओर खिल्य दोनों रूपों मे उपलब्ध इस शब्द पर सन्धान करते समय 
द्ष्टि सवंप्रथ्रम ऋग्वेदा कीओर जातीदहै जहां यह दो वार प्रयुक्तदहै, अथववेदः 
तथा शतपथ ब्राह्मण मे भी यह्‌ शब्द प्राप्तहै। प्रो° राथ के अनुपतार यह्‌ 
शब्द कृषित भूमि के बीच पड़ी बंजर भूमिका योतक है, प्रो° पिशेलः तथा 
ओल्डनवरगं$ भी उपर्युक्त स्थलों पर कुछ इती प्रकार के अथेसे सहमत रहः 
तात्पयं यह है कि संहिताओं मे खिल शब्द किकी विशेष अयव। पारिभाषिक 


अर्थ का द्योतन नहीं करता । 


 ----- 


१. ऋ० ६।२८।२, १०।१४२।३ | 
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३. यदवा उर्वरयोसं भिन्नं भवति खिलम्‌", श० ब्रा० ८।३।४१ कौ० ब्रा 
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४. सेण्ट पी० कोण, व० स्था०। 
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६. २५., दप01€ा1, 385, 386. 

, वाचस्पत्यम्‌ (संस्कृत महाकोश) में दो प्रकार के अर्थं "'हलादिन। अकृष्ट 
परेत्रादो, सारतः संक्िप्तेः । पारिभाषिकं -पूर्वत्ानुक्त परिशिष्ट 
यथा ऋग्वेदे श्री सुक्तादि यजुर्वेदे शिवसंकल्पादिः महाभारते ठरिवंशः”"। 








३७२ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


प्रो° मक्डानल तथा प्रो० कीथ खिल शब्द का पारिभाषिक अथवा संज्ञा 
रूप में प्रयोग" सूत्र कालसे प्रारम्भ मानतेर्हैँ। संज्ञारूपमें खिल शब्द सव- 
प्रथम शौनक की “अनुवाकानुक्रमणी2 भौर “जा्षानुक्रमणी' मे आतारदै, 
कात्यायन की सर्वानुक्रमणीऽ्में भौ खिल शब्द इसी प्रकार से उल्लिखित ह । 


सायणने षष्ठ मण्डल में खिलः शब्द का अथं “अप्रतिहत” कियाद) 
इसे इम प्रकार भी स्पष्ट कियाजा सकता है--"एक स्थान जोभरानहोः 
पूरक "।प्रो० विन्टरनिट्ज्‌ की? भी उपयुक्त आशय स्वीकारटहै। चिलों के 
लिए "परिशिष्टः नामका भी प्रयोग "प्रयोग रत्न इत्यादि मीमांसा के आध- 
निक प्रथोमें हआ दहै) 


खिल शब्द का विवेचन करते हुए महाभारत पर नीलकण्टी टीका के 
रचयिता ने कहा है-“परशाखीयं स्वशाखायां अपेक्षावशात्पट्यते तत्खिल- 
मुच्यते"? । अभिप्राय टै किएक ही वेद ग्रन्थ की परशाखा से अपनी शाखा में 


-ब र = - - क 


१. वदिक इण्डेक्स : मंक्डानेल एवं शीथ 
२. सहस्प्रमेतत्सक्तानां निश्चितं खेलिकंविना । 


३. माघ्यन्दिनीये वाजसनेयके यजुरवंदाम्नाये सवं सखिले सशुक्रिये। ऋषि 
दवत छंदास्यनुक्रमिष्यामः । 

४. ऋ० ६।२८।२ पर सायण भाष्य | 

५. ¶1€ ०५ "विल? 7162705 “ऽप्र][लालया† 871 11118 ऋ वा16 77 
18 1169168 11181 [ल 9ा€ 1{@र§ एल्‌ फलाः€ (८०गान्लल्त 
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एला (्तारतप्ल लत. 


६. प्रयोगरत्न-अमीरुटौला पन्लिकर लाइत्रो री, लखनऊ मेँ संग्रहीत पाण्डु- 
लिपि । 


७. महाभारत ३२३।१० पर टीका । 








खित रक्तो का स्वरूप ३७३ 


किमी अपेक्षाकोलेकर जोंग ग्रहण किया गधा. वह॒ (खल' कहलाया, 
"अपेक्षा" से अभिप्राय सम्भवतः याज्ञिक प्रथोजनसे था। कंडित सातवलेकर 
भी यही मानतेथे। वस्तुतः खिलो का यही वास्तविकरूपटहै। इस विस्तृत 
प्रपञ्च से एक महत्वपुणं तथ्य को सूचना मिनती है वह्‌ यह्‌ क्रिखिन रूप 
मे उपलब्ध सूक्त मंत्तादि हर स्थान पर चिल नहीं, जिस शाखामें वें मुल 
रूग्मेपठ्तिये, वहांवे खिल केसूपमें मान्य नहीं ये, उनका विल नामतो 
मूनेतर णाखामें ही सार्थक है, जहा वे अपने मुलस्थान से किरी विशिष्ट 
उटश्य वण अवतरित किए गए । 


ऋग्वेद के सूक्तों का संपुणं संकलन, वालखिल्य सूक्ता सहित उस काल में 
भी विद्यमान थाः, ऋग्वेद ही नही, मन्य वेदों कीभी जो णाख।एं अज 
उपलब्ध नहीं होती हँ उनमें भो विलांश रहा होगाऽ । 
चरणव्यूदरकार आचाय महीदासः नेजो यह कहा है-- यस्थ मंत्रस्य 
पराभ।वस्तस्य खलिकत्वं सिद्धम्‌--वह्‌ एकदेशीय ही प्रतीत होता है, यह खिल 
का यथेष्ट अथवा सव्रव्यापक लक्षण नहीं हो सकता । वालखिल्य मतो का 
पाट सवत्र पड़ा पटाया जाता है यद्यपि शाकल्य के विषय में कहा जाताटै कि 
उन्होने खिलों का पदपाठ नहीं किया। सायणनेभी खिल सक्ता का भाष्य 
नहीं किया इसका यह कारण नहीं कि सायण उन्हें अवास्तविकं समन्नते ये 
अथव। यह सूक्त उक्त समयथे ही नदी । कात्यायन की सर्वानक्रमणी मे उनकी 
विधिवत्‌ गणना हुई है यद्यपि व्याख्परा यहां भी अप्राप्त है। भाष्यकार 
पडगुरुशिष्य उनकी व्याख्या नहीं करते अतः स्पष्टहिकि इन सूक्नो के विषप 


१. सातवनेकर कृत अथववेद का सुबो भाष्प, २०्वे कण्डकी भूमिषा। 
२. 58760 8001८ 2 {116 2.23{-}/141111167-11170401{10 1. 

३ वदिक खिल सूक्त--एक अध्ययन-- डँ° ओम प्रकाण पाण्डय । 

४. ऋग्वेद खण्ड ११वं सत्र की व्याख्या । 

५. 98660 00०६ गा {16 2851-1 प्न -0. 31.४1, 772०6 19 


{€ 181 €0. 
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मे भारतीय विद्रानों का विचित्र दष्टिकोण रह्‌ ट्‌ । यहे संभव टै कि कुछ 
समय तक अलग संकलन रूपमेरेहों। वे मण्डल व॒ अष्टक विभाजन के 
तारतम्य मे वाधा उत्पन्न करते हैँ, उनकी गणना यद्यपि णनकद्ारा रचित 


क्या इस प्रए्न का समाधान संभवटै कि वालखिल्य मत्तो के पदपाठ का 
कर्ताकौन दहै, श्री काशिकरने कहा है--“एकादण बालखिल्यसूक्तानि यद्यपि 
परिपाटी-मनुसृत्याप्टमे मण्डले मुद्रापितानिः" । तात्पर्यं है कि शाकल्य शाखा म 
भी वालविल्य सुदीधं काल से अष्टम मण्डलमेंरहे रैः "परिपाटी शब्द का 
प्रयोग इसी ओर इगित करतादहै। अतः पदपाठके कर्ता के व्पियम संदेह 
उचित नहींहे) 


बालखित्य शव्द क निर्क्ति जम्य अर्थं पर ब्राह्मण ग्रथ में प्य॑प्त विचार 
हजा है अधिकांशतः एते प्रयोग विनियोग संदभं संगत । उसीलखूपम वाल 
चिल्य के अभिधान से बोधित होने वाली अनेक विषय वस्तुएं प्रस्तृत कौ गई 
है, कही प्राणों कोः वालखिल्य वताया गया है कहीं पञयुजोऽ को । 


रेतरेय ब्राह्मण में कटा गया है--प्रगाथाः वं बालखिल्याः - यह 
छान्दस व यज्ञो में म॑वशासन की विधि को आधार मानकर किया गया 
निवचन है । 


वालखिल्य सूक्तं के प्रमृख देवता इन्द्र हैँ संभवतः इसीलिए कहा गया दै-- 
““देन्द्रियो वालखिल्याः" । 


१. 18{01$ 9 ^ लंद्ा{ ऽ शाता1। 11ल धपा. 2२0. 


२. प्राणाः वालखिल्याः एे° ब्रा० ६।२६९, कौ० ब्रा० ३।८, श०्जन्रा 
८।३।४।१, गो० ब्रा० २।६।८ । 


द. पश्वो बालचिल्याः ता० म० ब्राह्मण २०।६।२। 
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"सप्त वीरासो अधरादुदायन्नष्टोत्तरात्ता त्समजग्भिरन्‌ ते 


नव पण्चातात्‌ तिथविमन्त आयन दश प्राक्सानु वितरन्त्य्नः' । 


ऋग्वेद १०।२७।१५ 


सायण ने इसको व्याख्यामे कटाह कि प्रजापति के अधोभाग से विश्वामित्र 
आदि सात ऋषि उत्पन्न हुए, उत्तरीय शरीरसे त्रालखिल्य आदि आठ ऋषि 
उत्पन्न हए तथा पृष्ठ भागसे भृगू आदि नो ऋषि उत्पन्न हुए । 


त° आरण्यक मे उल्लेख है कि प्रजापति केवालों से बग्लखिल्य ऋषि 
उत्पन्न हुए--'सतपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा शरीरमधूनृत । तस्य यन्मांसमा- 
सोत्ततोऽरुणाः केतवो वातदणना ऋषयः उदतिष्ठन्‌ । ये नखास्ते ्वंखानसाःः । 
ये वालास्ते वालखिल्याः । 


रामायण मे इन ऋषियों का अनेकधा उल्लेख । वाल्मीकि रामायण में 
कटा गयादहे कि शरभद्क मुनि जब स्वगंलोक चले गए तो इन्होनेश्री रामके 
समक्न उपस्थित होकर राक्षसो से अपनी रक्षा करनेकी प्राना की थी,1 
रामायण को ही एक सण्षी के अनसार यह्‌ बालखिल्य ऋषि समुद्र तटवर्ती 
प्रान्त मे रहते थेः--रावण ने इन्हे अपनी आंखों से देखा, था इनका निवास 
मेनाक पर्वत पर था 1 
महाभारत के अनुसार यह अंगुष्ठ प्रमाण थे, प्रो° भ्रिफिथ इसी आधार 
पर्‌ ब(लविल्यों कौ बौनों को एक जाति (^ 1906 ग र ्ा€8) बताते हैँ । 
यद्यपि यह मत निराधार दहै । कारण--वदिक साहित्य में अंगुष्ठ का अभिप्राय 
आंत्मासे लिया जाता दहे । 


१. बाल्मीकि रामायण ३।६।१।२ 

२. वात्पीकि रामायण :।५१५।१४। 

३. वाल्मीकि रामायण ४।४३।२९., ३१-३२ । 
४. महाभारत आदि पवं 26वां अध्याय । 
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वृहद्‌ वत। में! इन पर परिचार करते हृए कटा गवा है कि यह्‌ तिग्म 

तेजस्वी ऋषियों के सूक्त है| 
० 

छक प्रातिशाख्य के एक सूत्र मे, एक वालखिल्य तूक्त का उद्धरण दिया 
गया है ऋक्‌ प्रातिशाष्यकार का मुख्य अभीष्ट तंहिता से पदपाठ क रते समय 
होने वाले परिवर्तनां की सूचना देना है । यथा-सूत्र के उद्धरणं नं "हेतयः उन 
कुछ शब्दों के साथ में उल्लिखित टै जिनमे पादान्त में आने वाली अत्‌ की 
माव्रा' छोडकर उच्चारण करने कौ आवश्यकता नहीं है। कटने का आशय दैकि 
प्रातिशाख्य का लेखक अपवाद सूत्र मं बालविल्य सूक्तसे एक अंण उर्दत 
करना आवश्यक समञ्लता ह जिसमें 'देतयः' वतमान है । इस पर आपत्ति की 
जा सकती है कि प्रातिशाख्य 'हेतयः' का उल्लेख क्रेवल अपवाद रूप मे करता 
है ओर वालखिल्य सक्त के पदांश कीओर सीधे इंगित नहीं करता हं किन्तु 
सौभाग्यवश हेतयः संपूणं ऋर्वेदमे केवल दोही वार प्रयुक्त हुआ व दूसरे 
स्थल पर जहां यह प्रयुक्त है--नियम सूत्र व अपवाद सूत्र दोन ही प्रवृत्त नहीं 
होते अतः प्पष्टहक्रिप्रातिगदख्य का लेख वालखिल्य तया किसी अन्य 
ऋग्वेदीय सृक्त वे अन्तर नहीं करता है* । यदह इस तथ्य कामी द्ौतक क्रि 
शौनक जितत समय इन परिव्तनों का विश्ेथध कर रह्‌। था, उस समय ऋग्वेद 
को जिस आर्षी संहिताका प्रथोग क्रिया ग्रा उस्र उक्त वालखिव्य सूक्त 
था? । 

खिलानुक्रमणी मे कहाऽ गया है--.संख्यानुवतंनादि तुल्यं ऋषीणां च तुल्य- 


. गोत्रमनादेशे खिलान्यन्तरं मन्त्नोक्तान्येव संख्यादीनि संमवत्‌' । 


अनुक्रमणी क{ यह्‌ वचन इस ओर विशेषतया इगित करता है कि खिलो 
व संहितागत मंत्रो मे कोई अन्तर नदींहै, वे एक दही ऋषिद्रारा दृष्ट हैँ अर 





१. बृहद्देवता ६।८४-८६ । 


९41 


- शतानीका हेतयो अस्य, ऋ ० प्रा० २।५८ । 
. 21 ४. 82616 8001८ 2 {116 2981-}12.470 0117 . 1. 
- वेदिक खिल सूक्तः एक अघ्ययन--डं० ओम प्रकाश पाण्डेय । 


40 ^ ५“ 


- विल-प्रथमाध्याय कौ अनुक्रमणी से। 
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वे पश्रक होते हए भी, मूलगत एकता से रहित नही हो सक्ते 
इसी कारण चिलों के कवियों का अध्ययन केवल परम्परा निर्वाह नही, भ्रत्युत्‌ 
उसी अनुसंधान का एक अंग दै, जिसके अनूसार समस्त विलसूक्त संपूण वेदिक 


वाङ मय के विशिष्ट अंग दहै" । 


छन्द संसृति क! अविच्छिन्न रूप है, प्रजापति ने यज्ञ को उत्पन्न करके 
छन्दो की सृष्टि की, विभिन्न यागो मे विशेष-विशेष छन्दो का विधान ब्रह्य 
ग्रन्थो मेँ किया गया है । विल मलोका संग्रह ही वस्तवमं यागादि सपादन 
के निमित्त हृआदहै इस कारण खिलो के प्रसंग सं छन्दो ज्ञान को आवश्यकता 
अपरिहायं है, छन्द ज्ञान के अभाव में मंत्र का सम्यक्‌ प्रयोग यज्ञ में नही किया 
जा सक्ता हे । । 


यज्ञ मे आवश्यकतानुसार दो छन्दो का एक साथ प्रगथन करिया जाता हैः 
प्रगा्यों कीदुष्टिसेतोखिलों का सर्वाधिक महत्व है, याज्ञिक प्रयाजन के 
अतिरिक्त । अतः छन्दो विकास की दृष्टि से भी खिल संग्रह का प्रभूत 
महत्व है 3 


खिल सूक्तों मे जित देव तत्व का निरूपण हुजा हे, उसके अनुशीलन का 
प्रख प्रयोजन भी यही प्रदशित करता दै किवेदके परिनिष्ठित रूपमे प्राप्य 
देवस्वरूप से वह कुछ अधिक भिन्न नदीं है। वास्तवमे यह तथ्य भीकम 
महत्चपू्णं नरं क्रि ऋण्वेद की ऋचाओं के "इन्दं मित्रं वरुणं अग्निमाहुः' से 
लेकर अथर्ववेद के ब्रह्म तक की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला वदिक देवता 
विज्ञान खिल सूक्तं मे अपने सहज स्वाभाविक अथवा परिपुणं रूप मे विद्यमान 
ह । देवता ओर उनके स्वरूप के ।वकास क्रम को सभी अवस्थाओं का परिचय 
एकव ही इन मतो मे मिलज।ता दै । ऋरत्रेद के सरल सात्विक ओर मानवीय 
गणो से युवत देवताओं का भी चित्रण इन मवा मे प्राप्त हे। 


2. देखिए तालिका । 


२. त° सं० ३।३।५७, २। 


३. देखिए तालिका | 








न 
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यह तथ्य भी कम मनोरंजक नहींहै कि खिलेतर उरदिक साहित्य मं जां 
देवताओं का प्रारम्भ कालीन नंसगिक अर वेदक।(लीन समाज के लिए प्रति- 
क्षणगोचर वणन ही मूलतः उपलब्ध होता है वहीं िलान्तगंत वेद मन्ोंमें 
देवतगों की समयानृक्रम से प्राप्त वे विदोपताए", जिनके संदभं केवल विभिन्न 
स्तुति अवसरोमे निहितं भी युक्त कर दी गई ह । अतः इनके माध्यमसे 
खिलं का अध्येता वेदोत्तरकालीन देवोपासकों की मनोभावनाओं का ज्ञान 
सरलता पूवक प्राप्त कर लेता है ।1 

देवताथों कौ संख्या का प्रश्न वदिकं देवतावाद मे अत्यन्त प्रारम्भसे दही 
जटिल रहा है। अग्नि, सूर्यं ओर उषा-यह भेद भी एक सीमातकही वुद्धि- 
गम्य रहँ किन्तु वेदिक ऋषि की मेधा ने इस सोपान से भी ऊपर 
उठ कर इनके विभिन्न रूपों के दशंन किए किन्तु केवल इनसे ही वह आश्वस्त 
न हो सकी-ऋग्वेद के एक मन्त मे यही प्रष्न मृखरितदहै, ऋषि पितरोंको 
संबोधित कर पृष्ठ र किह पितरो तुमसे तकर-वितकं की वात नहीं 
करता, म केवल यह्‌ जानना चाहता हू कि अग्नियांँ कितनी हैँ? सूर्यं कितने है ? 
उपाए भ; क्रितनी हैँ ? ओर जल देवां कितनी हं 


कत्यग्नयः कति सूर्यासः कत्युषासः कत्युस्विदापः । 
नोपस्पिजं व पितरौ वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्मने कम्‌ |" ऋग्वेद 


१०|८८।१८ 


एक खिल मन्तमें ही इस प्रश्न का सुन्दर समाधान भी किया गयादहै | एक 

ही अग्नि विविघरूपों मे समिद्ध होती है, इस समग्र संसार्‌ को व्याप्त कर 

उदय होने वालासूयं भीएक ही है। एक दही उषा इस चराचर विष्व 

को आलोकित करती ठे ओर एक ही परमात्मा से यहं जगत्‌ उत्पन्न हज ई । 
एक एवाग्निबंहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमन्‌ प्रभूतः । 


एकंवोषा: सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सर्व॑म्‌ ।। ऋग्वेद ०८।५०।२ 


वेदिक भाषा के विविध रूपों तत्वों ओर्‌ अंगों का एकत समावेश होने के 
कारण भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोण से विलो की भाषां का अध्ययन ओर विश्ले- 
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षण अति महत्वपूरण है, यं तो पाणिनि के 'वहूलं छन्दसि से लेकर आधुनिक 
काल तक भाषा तत्त्वज्ञो ने वैदिक भाषा की विविधता कीो ओर एक स्वरसे 
सङः केत किया है किन्तु विलोके अतिरिक्त इतनी सुगमता से यह अनेकरूपता 
प्राप्त नहीं है । खिल संग्रह में वैदिक भाषा के विकास के विभिन्न स्तर सहज 
ही दृष्टिगोचर होते हैँ । 


अव यह धारणा प्रायः बहुमान्य हो चली हैकि वेदो मे कान्य तत्त्व हे 
भौर वह्‌ भौ अत्ति उक्कृष्ट सौन्दयं से मंडित । कुः समय पूवे तक कतिपय 
मनीषियों की यह मान्यता थी कि वेदों में काव्यात्मकता नहों--यज्ञ योग का 
प्रतिपादन भाव्रहै गौर चिल सृक्तोंकातो संग्रह ही यथाथं हुजा, फिर उनमे 
साहित्यिक सौष्ट्व का अनुसंधान कहां तक सार्थक ओर समीचीन सिद दहो 
सकता है । यज्ञ के अतिरिक्त मन्तो मे उपदेश प्राचूयं है, जोयों भी कव्य 
श्रेणी में नहीं आता, किन्तु काएगीष् का कथन है कि इन सबके मध्य भी वेद 
ते नंसशगिक काव्यत्वके निर्मल निःश्वास को स्पष्ट रूपसे अनुभव क्या 
जा सकता है । यही मत है प्रा० विन्टरनिदट्‌ज का. जिनके अनुसार वेद सूक्तों 
के रचयिताओं मे कवि-कलाकार मीये 1 इस संबन्ध मे आचाय बलदेव 
उमाध्याय५ का कथन है वेदक सुक्तों मेनाना देवताओंसे यज्ञमें पधारने 
के लिए, भौतिक सौख्यसंपादन के निमित्त तथा आध्यात्मिक अन्तद्रष्टि उन्मिषित 
करने के हेतु नाना प्रकारके छन्दं मे स्तुति कौ गईदे। उनके रूपों का भव्य 
वर्णन कवि की कलाका विलसदहै तो उनके भीतर सुकूमार प्रार्थना के 
अवसर पर कोमल भावो, हादिक भावनाओं की रुचिर अभित्यञ्जना है । 





१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए-अध्पाय-निपात्त, स 7, संधि प्रत्यय 
इत्यादि 1 


५ 


२. {1 171 ¢‰71ल<ाला {11612 ए. 36. 


२. 1 11 {18६ 27011 1116 ©60711008€ा$ 0 ४€016 1700; 
1167 शला (ल 18711 = 91115815, णप €018.11 {1766 शला€ 
2150 7068.-- पत. 1. 1.. ?-1 01. 


४. वंदिक साहित्य व संस्कृति, पु° २६८ 











२३८० ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


वेद क्राव्यमं जो विविधता दीख पड़तीहै उसक्रा कारण भी यही टै कि 
कान्य यहां यज्ञ के माध्यमसे आया । यज्ञ मानव के संपूर्णं जीवन कां प्रतीक 
दै। जो अनुभवोंकी रारि है । वेदिक काव्यरत्न की अभिव्यक्ति अनुभवो के 
सागरसे हुई हं, यही इसका वंशिष्ट्य हं, क्योकि अनुभव प्रत्यक्षतया काव्य 
का स्पन्दन टै, यही एक विल मन्व मे प्रस्तुत है । 

“इन्द्रावरुणा यदुपिभ्यो मनीषां वाचो मत्त शरुतमदत्तमग्रे । 

यानि स्थानान्यसृजन्त धीरा यज्ञ तन्वानास्तपसाभ्यपश्यम्‌ ॥'` ऋ ° ०।५६।६ 


इनद्रव वरुण ने ऋषियों को पहने जो मनीषा, वाक्‌मति ओर ज्ञान प्रदान 
कियाथा धीर ऋषियों ने उससे यज्ञ का विस्तार कर अपनी तपस्या के द्वारा 
विश्व के समस्त कायंकलापों के देखते हए छन्दां कौ सजंना की । 

जो सौन्दयं लौकिक काव्य मे पद (शव्द शक्ति) से उत्पन्न करने का 
प्रयास किशरा जात है, वह वेद में साक्षात्‌ जीवन सेञआरहाहै। व्रेदिकं कवि 
जीवन का गान्‌ जीवन कै आधार परकरताहैन कि कल्पनाके आधार पर । 
विल मन्त्र यागादि का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते है, अतः उनमें इस 
प्रकार के काव्यगत गुणों की विपुल सत्ता स्वाभाविक हीह । यज्ञ मे आने के 
लिए जिन देवताओं का आह्वान किया गया है, उनके वर्णन में विदेषणों की 
जो लड़ी गृधी गई है, वह्‌ स्वथं एक विचित्र सौन्दर्यं की सृष्टि करती हं-- 


“ज्योतिष्पन्तं केतुमन्तं त्रिचक्र सुखं रथं सुषदं भूरिवारम्‌ । 


चित्रामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हवे अति रिक्तं पिवध्यं ।।'*ऋ ०८।५८।३ 


इस आह्धान मे जो तन्मयता है, अनन्यता है वह॒ अन्यत्र दुलभ है--यही 
तो महान काव्य का उत्स है । 


वेद काव्य कं रचयित। ऋषि है। ऋषि द्रष्टा होता है। जीवन ओौर 
जगत्‌ को वह्‌ अपने निजी विकारोंसे परे र ह केर "अनश्नन्‌ अन्यो अभिचाकणीतिः- 
सा देखता है, यह तो उसकी सहज सामथ्यहै। उसे अति सूक्ष्म अर्थोका ज्ञाता 
मनके स्तर पर शब्द की सुष्ट-उतो त्वस्मं तन्वं 
“मनौ है अतः वण्यं विषय के साथ अत्यन्त निकट 
सके लिए अनायास सिद्धि हे। अतः हृद्गत भावों 


विसस्रे" सी स्वयं उसको अनुगा 
से तादात्म्य स्थापित करना उ 


"1 न्तः 
[1 मरं 


ग्ल 


खिल क्तो का स्वरूप २८१ 


की सहज सरल अभिव्धक्ति मं वह प्रभूत सन्म है, जो काव्य की दृष्टि से स्वयं 
एक बड़ी उपलब्धि हं । 


सूक्त मच क्रुपि देवता छन्द 
ऋग्वेद ८।४९ १० प्रस्कण्व काण्व इन्द्र बाह्‌त प्रगाथ 
ऋग्वेद ८।५० १५ पुष्टिगु काण्व श 
शक | 4. १० शरुष्टिगु काण्व ,: ॥ 
„, ८।५२ १० आयु काण्व ^+ श 
„ {३ ८ मेघ्य काण्व ५ ५ 

८1४४ ८ मातरिष्वा काण्व १, २. ५-८ इद्र ,, 


29 


३, ४ विश्वेदेवा „, 





4. ५ कुष काण्व प्रस्कण्व १, २, ४ गायत्नी 
दानस्तुति २, ५ अनुष्टुभ्‌ 

») ८५६ ५ पृषध्र काण्व १-४ प्रस्कण्व गायद्वी, पंक्ति | 

दानस्तुति | 

५ अग्निसूयं | 

„> 'द। ४७ 1 मेध्य काण्व अश्विन्‌ तिष्टभ्‌ | 

क चश ३ ,, + विश्वेदेव ष | 

,» ८५६ ७ सुपण काण्व इन्द्रावरुण जगती 

| 

योग:ः--८० | 


डा० मात दत्त चिवेदी का" इस विषय में विचार-'वेदिक मन्त 
सूक्रितियों का सम्यक्‌ अध्ययन करने से हम इस निष्कषे पर पहुंचते हैं 
कि उनके निर्माता ऋषि दशन पाकिति संपन्न होते हए वणेना शिति से 


क 


१. अथर्ववेदः एक साहित्यिक अध्ययन पृ ८. 








३०२ ऋ.ग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल) 


भी युक्त ये तभी उन्टनि पनी सुन्दर मन्त्र सूक्तियां दारा देवताओं कौ 
गुण वणंना को दै" । 


पूर्वोद्धुत खिल मन्त में प्रयृक्त मनोपा९ शव्द वदिके वाइमयमें कविकं 
लिए अति सुपरिचित विेषण है-- भनीपी-मन का स्वामी । इद्द्रिों का दास 
परमेश्वर की इत सृष्टि के साथ तादाम्य स्थापना नहीं कर सकता, अतः वह 
उत्कृष्ट काव्य का प्रणेता भौ नदीं वन सकता जवकि वंदि क्रपि की सामर्थ्यं 
के लिए यत्‌ सहज संभव्पर टै । 


सृष्टि टी काव्यहै। किन्तु चिलसूक्तों का संकलन वस्तुतः काव्यात्मक 
दृष्टिसे नहीं हज अर्थात्‌ खिलों का संचयन करते समय इस वात का ध्यान 
नहीं रखा गया क्रि उनम अ।वग्यक कल्पसे उत्ततैत्तर काव्यात्मक सौन्दर्यं की 
अभिवृद्धि होती दही जाए किन्तु यह कटना आपन्निक्रर न होगा कि अनेक खिल 
सुक्तो मे, सहजभावेन जौ काव्यात्मकता आ गई है उसे अस्वीकार भी नहीं 
किया जा सकता है । 

यज्ञकोदृष्टिसे भीतो नित्य नवीन मन्व रचना आवण्यक है, एक खिल 
मन्तमं कहा भी गया है कि इन्द्र की प्रसन्नता के लिए नूतन स्पुतियां करो, 
पुरातन पर्याप्त नहीं हैँ । यही वास्तवं सत्यभीहै क्योंकि जहां नवीनता है 
वहां रमणीयता हे--पह रमणीयताहीतो काव्य ह 


“य उक्यभिनं विन्धते चिकिद्म ऋषपिचोदनः । 


इन्द्र तमच्छा वद नव्यस्या मत्यरिष्यन्तं न भोजसे ।।' ऋग्वेद ८।५१।३ 





परि शिष्ट 


नासक्षाद्‌ -विनेचन 


तामिक प्रातिपदिक आधार से युक्त क्रियारूप नामधातु है, व्यापक रूपव 
एेसा माना जातादै कि संस्कृत क्रिया को वतेमानकालिक प्रक्रियाएं अनेन 
सदश रूपों सहित मूलतः नामधातु होती हैँ, अनेकं भासित धातुएं भी नाम- 
धातुओं के स्वरूप वाली है, दोनों में अन्तर केवल इतना है कि भासित धातुओं 
की अपेक्षा नामधातुएं नवीन ओौर अप्रच्छन्नः हैँ । वेयाकरणों के अमृसार भाषा 
मे कोई भी नामिक प्रातिपदिक (विना अन्य तत्त्वांके सयोग के) केवल अ के 
(संयोजन स्वर--जो इसे हितीय सामान्य क्रियारूप कौ तरह रूपायित होने में 
समथं करता है) योग से वतमानकालिक क्रिया में परिवत्तित किया जा सकता 
है ओर तथाविध क्रियारूप म॑? चलाया जा सकता है | 


नाम धातु का सामान्य अथं है कि रूप परिवतंन के हारा अभिव्यक्त अथं 
उस नाम अथवा सज्ञासे किसीन किसौरूपमें सम्बद्ध है जिससे क्रिया का 
निर्माण हआ है" । नामधातु के विविध अथंहोतेरहै, मैक्डानल ने इसके 
तद्वत्‌ होना, तद्वत्‌ आचरण करना, तद्वत्‌ ग्रहण करना या स्वीकार करना 


तथा इच्छा करना अथं दिए हैँ । ह्भिटनी? ने प्रतिनिधित्व करना, प्रेरक होना 
व्यवहार करना तथा लालायित होना अथं स्वीकार किए है| 


१. सस्कृत ्रामर-ह्िटनी-१०५३, पु० ४६६ | 
२. वही, १०५४, प° ४६६ । 

३. वैदिक ग्रामर-मैक्डानल, पु. ३६६, ५६२ । 
४. वही | 


५. संस्कृत ग्रामर, हि वटनी, १०५८, पृ० ४द८। 


0०1. 


माकन 





२८४ ऋग्वेद-विमशं (अष्टम मण्डल). 


नाम धातु रूप संस्क्रत भाषा वे इतिहासमे प्राचीनतम कालसे प्रयुक्त लेते 
मए है| वेदिक भाषा मे नाम्ातुजों का प्रचुर प्रयोग हं परन्तु क्रमशः इनका 
प्रयोग कम होता गया है । ऋग्वेद की अपेक्षा अथववेद में इनकी संख्या आधी दहै। 
ब्राह्मण साहित्य में नामधातुओ का प्रयोग न्यूनतर तथा वदाद्खमें न्यूनतम दै! । 


अष्टम मण्डल में नामधातृओं का प्रयोग अनेक स्थलों पर ऋषियों नेकिया 
है । नामधातु प्रत्ययान्त शब्दो के प्रयोग के पर्याप्त उदाहरण दप्टिगत दहो रहे 
है । कटी धातु से क्यच्‌ प्रत्यय युवत हुञा है तो कहीं विवत्‌ । अनेक स्थलों पर 
नामधातुजं मे कतिपय विकार भी दष्टिगितहोरहेरह। 


अष्टम मण्डल में सामान्यतया नामधातु-क्रियारूप का आधार उदात्त स्वर 
यक्त “य प्रत्यय ह जिसके लिए पाणिनिः ने क्यच्‌, यक्‌ तथा क्यष्‌ प्रत्ययो का 
विधान किया ह 1 अष्टम मण्डल मेँ अनुवन्ध भेदसे यह्‌ प्रत्यय निम्नलिखित 
अर्थो मे प्रयुक्तो रहे टै 


` परे इच्छा के अथं में क्यच्‌ (य) प्रत्यय आता है यथा आत्मनः पृ्रमिच्छति-- 
इस अथं मं क्यच्‌ प्रत्यय होकर पत्रीयति रूप सिद्धहोता। लौविक संस्कत में 
पाणिनि के अनुसार केवल अपने लिएु इच्छा करने पर वयव्‌ प्रत्यय होता है किन्त 
अष्टम मण्डल में दूसरे के लिए इच्छा करनेके अथं में भी (सुबन्त कमं से 
परे) कयच्‌ प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है" 


क्यच्‌-य-कर्तां जव अपने लिए इच्छा करता दै, उस इच्छा के सुबन्त कमं से 


माघायते-मघऽयते-अघं पापं इच्छते । ऋ ° ¬।७१।७ 

गातुया-गातुऽ्या-मागेमस्मभ्यमिच्छ । ऋ ० ८।१६। १२ 

उुटयाकृते-कु हयाऽकृते-अभिलकणप्रवृ तेजिज्ञासुभिः । ऋ० ८।२४।२० 
= ~ 


१. वदिक व्याकरण डा० रामगोपाल, पृ० ६७२, ३०७ । 


२. अष्टा० ३।१।८, १३, २७। 
२. सुप आत्मनः क्यच्‌, अष्टा० ३।१।८ । 
२ 


- वातिक-छन्दसि परेच्छायां इति वक्तव्यम . काशिका | 


५ | भवत्यप-शन्दात्‌ 
छन्दसि परेच्छायां क्यजिति-महाभाष्य । 


नामधातु-चिवेचन ३८५ 


सद्ग आचरण करने के अय गे अष्टम मण्डल म एकं स्यल पर उपमान 
सुबन्त कर्त से परे क्यच्‌ प्रत्यय अ, रहा है-- 


स्तभूवमान-स्तभृऽय मानः-स्तम्भयन्‌ यथाधः न पतन्ति तथा । ऋ ० ८।६।१६ 


क्यष-य-अष्ट्म मण्डल में केवल दो स्थलों पर टहोनाया वननां अथं. में 
कतु वाचक सुबन्तो से परे क्यष्‌ (य) प्रत्ययः आ रहा है-- 


तविषीयस-तविषीऽयस-तविषीति बलनाम । बलमिवाचरसि। ऋ०८।६।२६ 


अलिरायते-अजिरभ्यते-अजिरः किप्रगामी | स इवाचरति । ऋ ०८।१४।१० 


यक्‌-य-कण्ड. वादिगण की नामधातुओं से परे अष्टम मण्डलम लगभग 
२२ स्थलों पर स्वाथंमें यक्‌ प्रत्यय जा रहा है" 


इरज्यतिऽ-इरज्यति-्ईएवरो भवति । ऋ° ८।४०।५ 


भूरण्यथो-भुरण्यथः-सवं जगत्पोषयथः । कण्डवादिः । ऋ ० ८।६।६ 





१. लोहितादिडाङभ्यः क्यष्‌ । अष्टा° ३।१।१३। 
२. कण्डवादिभ्यो यक्‌ । मष्टा° ३।१।२७ । 


महाभाष्य, काशिका तथा सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार कण्ड्‌ इत्यादि 
धातुओं से परे प्रातिपदिकं से नहीं) स्वाथं मे यक्‌ प्रत्यय आता है, सिद्धान्त 
कौमुदी कौ तत्त्व-बोधिनी टीका से यह ज्ञात होता हे. कि प्राचीन वयाकरण 
कण्ड्‌ इत्यादि प्रातिपदिको से परे (करना' अथंमें यक्‌ प्रत्यय मानतेथे । डां 
रामगोपाल भी कण्ड्‌ इत्यादि नामो से परे `करना या होना" अथं में यक्‌ प्रत्यय 


उचित्‌ मानते है । 


३. इन दोनों शब्दों की विवेचना के लिए देखिये वदिक व्याकरण डा०- 
राम गोपाल-व्याकरणात्मक रिप्पणी-३८६ तथा ३८६, पृ० ७३२ । 





| शस नामधात्‌ प्रत्यय से बने रूप आत्मनेपदी तथा परस्मपदी दोनो में 
उपलन्ध टो रहे है । 


णिच्‌-इ-अष्टम मण्डलम कुछ नामधातुगों से परे इ प्रत्यय का विधान 
ऋषियों ने किया हूं । यह (णिच्‌)-इ-प्रत्यय प्रायः 'करना' अथं में प्रयुक्तः 
हमा ठं-- 

सूदयन्त-सृदयन्ते-तदिः क्षरणकर्मा । 

अच्वयुर्वादयः कामान्‌ क्षारयन्त्येव । ऋ० ८।२३।८ 

इषयन्ता-इषयन्तौ-एषयन्तौ श्रेयांसि प्रापयन्तौ ऋ ० ८।५।५ 


स्वर वशिष्ट्य से णिजन्त नामधातुओं में गणना--अष्टम मण्डल में एेसे 
अनेक नामधातु रूप मिलते हैँ जिनमे य उदात्त नहीं हं, णिजन्त नामधातुओों 
को भांति नामधातु के अन्तिम अ पर उदात्त है-- 


ऋतयन्त-ऋतभ्यन्त-ऋतं यज्ञर्मैच्छन्‌ ऋ० ८।३।१४ 
वाजयन्तो-वाज्यन्तः-वाजमन्न मिच्छन्तः ऋ ० ८।३।१५ 


चुरादिगण की नामधातु--मष्ट्म मण्डल मे केवल निम्न स्थलों पर आने 
वाली नाम-धातुएं चुरादिगण के भन्तगंत मानी ' जा सकती है, चुरादिगण कौ 
प्रकृति में वगेचिन्ह अय प्राप्त हो रषा ह- 


वासयन्त-वासयन्तः-आच्छादयन्त ऋ० ८। १।१७ 
वेपयन्तं-वेपयन्तम्‌ तमांसि वज॑यन्सं ऋ० ८।१२।२ 
कत्पयन्तः-कल्पयन्तः-रचयन्तः ऋ० ८।५८। 


श्नथयन्त-एनथयन्त-एन धिता खिन्ना भवति ऋ ० ८।६६। ६ 





१. देखिए-व कि 
तथा ३८६, प० ७३२ । 
२. अष्टा ३।१।२१, २५। 


व्याकरण-डां° रामगोपाल-व्याकरणात्मकं टिप्पणी ३८ ६ 


"न्कद्क्के 


9 पै ॥ 


नामधातु-विवेचन २८७ 


अष्टम मण्डल मे लगभग सात स्थलों पर नामधातुरू्पोमे नामस परे 
धप भयवा णिच्‌ कोई नामधातु प्रत्यय नहीं लगाया गया है । एेसे नामधातु खूप 
मे आचार अथं में सम्पूणं लोपी विक्प्‌" का प्रयोग स्वीकार किया जा सकता ह -- 


सन्यसे-सन्यसे-सन्यासाथं याचामह्‌ ऋ ८।२६।८ 
प्रस्वः-प्रऽस्वः-प्रसुवते ऋ० ८।६।२० 
यह प्रत्यय भाव तथा कर्मं दोनों ही अर्थो मे प्राप्त ह-- 


मद्रहो-अद्रूहः-अद्रोग्धारः । कमणि क्विप्‌ ऋ० ८।२७।६ 
युधः-युधः-युध संप्रहारे । भावे क्विप्‌ ऋ० ८।२७।१७ 


नामधातुओं मे विकार---अष्टम मण्डल मे नमधातु प्रत्यय के योग से शब्द 
में निम्न प्रकार के विकार दृष्टिगत हो रहे ह 


१ अकारान्त-अ-संज्ञा का अन्त्यज निम्नलिखित दो स्थलों पर्‌. 
भपरिवतित हं अर्थात्‌ नामधातु प्रत्यय य परे रहते अकारान्त नामधातु मे 
कोई विकार नहीं हो रहा है--- 


देवयन्तो-देवऽयन्तः-देवान्‌ कामयमानाः ऋ ० ८।६।१६ 
रंहयन्त -रंहयन्ते-वेगं कुवन्ति ऋ ० ८।१६।६ 


ब-केवल निम्नलिखित ४ स्थलों पर नामधातु रूपों मे अकारान्त नाम के 
अन्तिमिअ को दीघं हो रहा है--- 


सुम्नायन्तो-सुम्नऽ्यन्तः-सुखमात्मन इच्छन्तः ऋ ० ८।७।११ 
ऋताऽप।-ऋूतवयवः-यज्ञकामाः ऋ० ८।२३।६ 


अजिरायते-मजिरऽयते-क्षिप्रगामी इवाचरति ऋ० ८।१४।१० 
मघायते-अऽघयते-अघं पापं इच्छते ऋ ० ८।७१।७ 


१. सवप्रातिपदिकेभ्यः आचारे क्विब्वा वक्तव्यः । अष्टा० ३। १।११ षर 
वातिक 


२. न च्छन्दस्यपृत्नस्य, अष्टा० ७।४।३५ । 


३. अष्टा० ७।४।३७, ३८ | 
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स-अष्टम मण्डल मे अन्त्य ज केवल एक शब्द रूप मे ईं मे" परिवतित 


हमा ई-- 


तविषीयवो-तविषीऽ्यवः तविषीति बलनाम । तां कामयमानाः । 
9 ८।६।२६; ७।२) २२।१ १ 


द-दो स्थलों पर नामधातु रूपो मे (न तथां रके बाद) भन्त्यभलुप्तदह 
गया है 1 


तुरण्यवो-तुरण्यवः-त्वरमाणाः ऋ० ८।५१।१० 
पृतन्यतो-पृतन्यतः-पृतनामिच्छन्तः ऋ ८।४०।७,।८७/५ 


अष्टम मण्डलम नामधातु य प्रत्यय परे रहते अकारान्त, इकारान्त, उका- 
रान्त नामोंमे प्रायः कोई विकार नहीं होरहाहं (नामों) का अन्तिम, इ, 
उ स्वर निम्नलिदित स्थलों पर अविकृत रूप में सुरक्षित ह--- 


ज्मायन्तम्‌-उमायन्तम्‌ -पृथिव्यां सवतो व्याप्नृवन्तः । ऋ ०८।६८।३ 
पृतनायवोरपृतनाऽयवः-युद्धकामाः ऋ ० ५८।४।५ 
अविष्यवो-अविष्यवः-पालनकामाः ऋ० ८।४५।२३ 
मरिष्यन्तः-जरिष्यन्तः-पालनत्वात्‌ केनाप्यबाधिताः ऋ ०..८।२५।१२,१५१।३ 
वनुष्यतो-वनुष्यतः-स्तुतिमिच्न्तः ऋ० ८।४०।७ 
वपुष्यतः-वपुष्यतः-वपुरिच्छतः ऋ ० ८।६२।६ 


उपयु क्त नियम के अपवाद स्वरूप अष्टम मण्डल मे केवल एक-एक स्थल 
पर अन्त्य इकार व उकार को दीघं किया गया ह--- 


सखीयते-सखिभऽयते-सखित्वमिच्छते ऋ ० ८।४०।३ 
वसूयवो-वसुष्यवः-धनकामाः ऋ० ८।५२। ६. ६१।१० 








१. क्यचि च-७।४।२३ 
२. अष्टा० ७।४।३९ | 


२" अ्ृत्सावधातुकयोदी्घेः अष्टा० ७।४। २५ 


नामधातु-विवेचन ३८६ 


व त्रिकरत स्रों को पद-पाठमें उनके मूलखूपमे ही दिखाया गया ह | 
दो स्वलों पर नामधातु रूप मँ स्‌" युक्त हो रहा हं-- 


अवस्यवो-अवस्यवः रक्नाकामाः ऋ० ८।६३।१० 
पनस्यवे-पनस्यवे-स्तुति मिच्छे ऋ ° =।९८।१ 


संधिज नामधातु 
अन्त्य स्वर के साथ नामधातु प्रत्यय य कौ सन्धिः इई हं--- 
दशस्यन्ता दशस्यन्तौ-प्रवच्छन्तौ ऋ० ८।२२।६ 


संज्ञा सर्वनाम तथा क्रियारूपो के खाय भी नामधातुक प्रत्यथयकाप्रयोग 
हो रहा है-- 


त्वायन्तः-त्वाऽपन्तः-त्वामात्मनः इच्छन्तः ऋ ० ८।२।१६ 
त्व[यवो-त्वाऽयव;-त्वां धनादिदानाथं कामयमानाः ऋ ° ८।६२।३३ 
प्रतिहयंते-प्रतिऽह्ते-पयः कामयमानाय--^८ह ऋ ० ८।४३।१७१ ७२।८ 
गव्यन्तम्‌-गव्यन्तम्‌-गां इच्छन्तं-गो ऋ.° ८।२।२५, € ३।१७ 
स्तविऽ्वते-स्तविष्प्रसे-स्तूयपे- स्तु ऋ ° ८।७१।१५ 


हलन्त =।म धातुए-- 


अष्टम मण्डल में निम्नलिखित दौ स्थलों पर नामधातुक प्रत्यय यपरे 
रहते हलन्त नाम अविकृत है ओरस्वयं यमे भी कोई विकासर नहीं हज है - 


उश्षण्यन्तो-उक्षण्यस्तः-धनादिसेक्तारावात्मनेच्छन्तः-उक्नन्‌ ऋ० ८।२६।९ 
श्रवस्यते-श्रवस्यते-अन्नमिच्छते-श्रव्‌ ऋ० ८।४७।१२, ६२।४ 





१. संस्कृत ग्रामर-हि. वटनी-१०५६., १० ४६६ । 
२. अष्टा० ६।१।७६ । 


३. संष्छृत ग्रामर-हि.वरटनी १०६३, पृ० ४७० । 
वेदिक ग्रामर-मक्डानल ५६४, प° ४०१। 
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4711271058 : 117 {€ (०0671315 ० }48065४878-- 
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287 (1991) 350.00 
1128287}01818 1110800४ ग दविठ-तवलया॥र [कापा 21110500171681 
¶79081811008 9 =142411%870112-]वा118, ऽ पा 812-59811811 & 
12182 ४‰५व71171] - २.८. २९०१९४३ & 427] (1991) 200.00 
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शून्यतासप्तति एवं विग्रहष्यावतिनी के रूपाम्तरणो सदिति | 


--प्रो° श्रारण० सी° पाण्डेय एवं मंजु (1990) 150.00 
संस्कृत-साहिव्य में राजनीति : श्रीकृष्णा श्रौर चाणक्य के सन्दमं मे- 
डाों० किरणं टण्डनं (1990) 300.00 


कालिदास की तिधि-संशुद्धि-डां० रामचन्द्र तिवारी (1989) 300.00 
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